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ओम्‌ 
| योगदर्शन ९ 
पातञ्जल ं 
भूमिका 
ओम्‌ यो श्रतं च भव्य च सरं यञ्चाधितिष्ठति। 
स यस्य च केवलं तख ज्येष्ठाय ब्रह्मे नम॑ः ॥ ९॥ 
. छर्थे-जो परमेश्वर भूत, भविष्यत्‌, वदमान ` तीनों काल है 


कमी जिस का काल से वाध नदीं होता, अौर जो समै काल सवे 
| का अधिष्ठाता, केवल सुख ही जिसका सरूप है, स सब से बडे 
| 


+ 
त त सि धि मा 9 
व मिं 


=> ०9 क 


। 


ब्रह्म के लिये मेरा नमसकार है। 


अहो ! उस दयाल न्यायकारी सच्िदानन्दखरूप जगदी-धर ने 
संसार की केसी आ्येरूप रचना की है कि जीवों ॐ भोग मो्ताथे 
अनेक भकार की असंख्यात योनिये बनाई, परन्तु उन मे मलुष्य 
शरीरातिरिक्त सवे योनियं केवल भोग फे लिये ही है, क्योकि उन 
योनिं मे किसी राणी को भी तत्वज्ञान नहीं होता, श्नौर यह 
| भी खबर नदीं होती किं हम कौन है १ कहां से आये है १ किस्‌ 
प्रकार हमारा जन्म ह्या है ? कोन हमारा नियन्ता है ? जिस कै 
नियम में बंधे इए हम सुखदुःख को भोगते है । नदी उन आाणियों 

| को दुःख दूर करने के उपा का ज्ञान होता है, न दूर कर सकते, 
न किंसी एक जीव से दूसरा जीव उन योनियं मे त्लज्ञान पराप 

| कर सकताः क्योकि वह साथक शाब्दो को उच्चारण नहीं कर सकते, 
। न सन कर अथे जान सकते, किस कारण कि उनकी बुद्धि ओर 
| वाणी आदि पूवे छत कमायुसार इश्वर नियम सेआत रहती है । 
“> | केवल एक मनुष्य शरीर मे ही परमपिता परमात्मा ने"यह सामथ्यै 


3" दै कि वह यथायथ ज्ञान के भंडाररूप वेद्‌ से रिक्ता पाकर अयते 








[ २ | 


ज्ञान की बुद्धि करता ह्या अन्त में बरह्मदशेन को प्राप्त होकर सष ¦ 
दुःखों से छट जाता है । इसलिये जीवों के कल्याण का हार एकं 
मात्र मलुभ्य शरीर ही है, अन्य सब शारीर भोगा ह, जिस पुरष । 
ने इस मयुष्य दारीर मे आकर आत्मकस्याणाये यन्न न किया उस्‌ । 
का जन्म तो व्यथे ही हा, अतः मनुष्यों को जन्म साफटयाधर | 
मोत्त मागे ही अन्वेष्ठन्य ओर जिज्ञासतव्य है । शरीर इस मागे ॐ 
छन्वेषणाथे उस ईर का वचन वेद ही प्रमाण है । 
जैसा कि निन्नलिखित वेदमन्त्र से ज्ञात होता हैः- 
छछचो श्त्तर परमे उगरासरन्‌ यस्सिन्देवा श्रधि विश्वे निपेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥२॥ 
। | | चर० मं १। स० १६४ । भ० ३९॥ 
अथे-ऋछचाये उसी अविनारी सवेरत्तक परमात्मा में सित 
है । जिस मे सव देव सित है, जो उसको नदीं जानता वह ऋचा 
से क्या करेगा अथात्‌ जिस पुरुष ने वेद पढ़कर उस परमात्मा को 
नं जाना उस ने वेद पदृने के परिश्रम से क्या लाभ उठाया चथौत्‌ 
कुछ लाभ नहीं उठाया, इस वेदमन्त्र द्वारा यह शित्त मिलती है | 
कि वेदाध्ययन का परिधम भी उस परमात्मा के सान्तात्‌ करने पर 
सफल होता है, भोर उस के साक्तात्‌ ज्ञान का माग उपनिषदों मे | 
इस प्रकार वणेन किया है। 
न चच्जुषा ग्यते नापि वाचा नान्येदैवैस्तपसा कर्मणा वा । । 
ज्ञानप्रसादेन विश्यद्धसत्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्फलं ध्यायमानः॥ 
अं०३। खं० १। छो० ८॥ 
अथे-वह परमात्मा न चक्षु से अहण होता है, न बाणी से, न 
अन्य इन्द्रियों से, न तपसे, न कम से, एकमात्र ज्ञान प्रसाद से 
यद्र अन्तःकरण होकर, कला रहित जद्य को समाधि दारा देखता है। 
 . .निन्नलिसित वेद्‌ मन्त्र मे भी एेसा दी बणेन है-- ` . ` 


1 
| 
। 
| 
| 
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स वेदाहमेतं पुरुषं सहान्त॑मादित्य्यरौ तमसः परस्तात्‌ । 

एकं! तमेव विद्ित्वातिमल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ४ ॥ 
रष 

उस अथे-इस परम प्रकारासखरूप अविद्या अन्धकार से अति 
या । प्रथक्‌ सवे से बडे पुरुष अथात्‌ बह्म को भँ जानता ह, इस को ही 
दे जानकर शखतयु को उलङ्बन कर सकते हँ । उसके ज्ञान ॐ बिना 


अभीष्ट स्थान मोच्त की ्राप्ति के लिये अन्य कोई मागे नहीं है ।४॥ 
इस प्रकार संवेत्र वेद्‌ उपनिषदां की अनेक भ्रविये बद्यज्ञान 
होने पर मोन्तफएल ओर वेदाभ्ययन का फल बहयज्ञान बतला रही 
है । इस कारण ज्ञान प्राति के लिये वेद श्नौर उपनिषद्‌ ही सर्वोपरि 
मुख्य माने जाते ई, क्योकि उन मेँ जह्मविद्या का विषय अति 
उत्तम भकार से कथन किया है । चर उस सवेज्ञ सवेदाक्तिमान्‌ 
सवोन्तयोमी परमात्मा की महिमा, शक्ति{स्रूप, ज्ञान, बल, क्रिया 
बड़ी उत्तमता से वणेन की है । परमात्मा का जगत्‌ ओर जीवों के 
साथ ख स्वामी भाव सम्बन्ध आर उन पर जैसा प्रभाव है तथा 
उसकी उपासना ज्ञान काफल मी हेतु सहित वणेन किया है । 
परन्तु उस परमपिता परमात्मा के साक्तात्‌ ज्ञान प्राप्नि का उपाय 
श्मोर साधन करम से उपनिषदादि मे नहीं मिलते, उपनिषद वाक्य 
भी जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, चन्त में तं पदयते निष्कलं 
ध्यायमानः" उस कला रहित जह्य को ध्यान दयार ही सात्तात्‌ 
करिया जाता है । यह कह कर समाधि योग को हयी बह्म सान्ञात्कार 
का साधन बतलाते है सो यह समाधि अर उसके साधन वथा 
अयुष्ठान का प्रकार उपायादि क्रम से केवल पतजलि मुनि रचित 
योग शाख में ही मिलते है । कैवस्य मुक्ति का वणेन ओर सु 
पयेन्त योगी की उच्च २ कोटियो की प्राधि क्रम से थोग दशेन ही में 
बतला है । उत्तम मण्यम दोनों रकार के अधिकारियों के.भिन्न-२ 
अनुष्ठान. का प्रकार .भी दिखलाया है, जिसका अनुष्ठन ्राणान्त ; 


| 
। 
य० > ३१। मं० १८॥ 
| 
| 
| 
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पयेन्त अनवच्छिन्नरूप से करने पर मनुष्य को मविभ्य में चम्युद्थ 
की भाति होती है, पनः उस से मोक्ञ हो जाता है । 
इस कारण उस सचविदानन्दस्रूप सवेरक्तक न्यायकारी दयाल 
परमपिता परमात्मा की कृपा से यह थोग शाख का भाषानुवाद्‌ 
जिस में मूल सूर ऊपर, पुनः सूत्रा, पुनः महषिं व्यासदेव जी 
छत भाष्य नीचे उस प॑र भाषानुवाद्‌, पुनः महाराज भोजदेव कव 
वृत्ति ओर पञ्चात्‌ उसका भाषादुवाद इस क्रम से लिखा जायगा, | 
श्मोर इस भ्रन्थ का मूस्य भी अति अस्प केवल ज्यय मात्र ही 
रक्खा जायगा, क्योकि यह परिम केवल विद्या प्रचाराथे किया 
गया है । ईर आज्ञा पालनं करना ही हम सों का धमै है यौर 
इसमें ही हमारी सफलता है । यद्यपि पातज्ल योग सूत्र भाष्य पर 
नेक टीकायें वतेमान काल में विद्यमान दहै । परन्तु उन मे 
टीकाकारो ने नाममात्र यह लिख दिया कि हमने महर्षि ग्यास 
देव के भाष्यानुसार लिखा है । वास्तव मेँ उन्होने कहीं कहीं तो 
किञ्चित्‌ भाष्य े असुसार ओर प्रायः अपनी मति ओर मत के 
अनुसार सब ने अथे किया है । जिससे महर्षियों के सत्यायै का 
यता जिज्ञायुओं को न लगने से सफलता नहीं होती । 
योग जैसे साख का अगम्य विषय तो उन महान्‌ तत्वदर्शी 
महर्षियों की बुद्धियों मे दी दर्दित था, अस्मदादि आधुनिकं को | 
उनके समान बुद्धि कहा, उन महर्षियों के भाष्य को छोड़कर अपनी 
अपनी बुद्धि से टीकाकारो का अथं करना यथाथ नहीं । ्‌ 
इस कारण हमने इस भाषादुवाद्‌ मेँ भाष्य के मूल शब्दों का 
दी अथे करे उसके अभिप्राय को दिखलाया है । जिस से भुयो । 
को पूरा लाम . होगा, ओर यह भी विशेष सूचना कराने की | 
आवश्यकता है कि ज्यास भाष्य मे कीं २ नवीन बेदान्तियों ने कहीं 
पराशिकों ने महिं ज्यास के भाष्य से अपने मत. का खुला खण्डन 
हतां देख कर सूत्र भाष्य के अन्त मेँ मनघड्न्व ओओौर प्रकरण सेः 


त 
| 


=] 


सम्बद्ध आवश्यकता रदित भरलाप करके माष्य वदा दिया ३, 
किसी सूत्र पर स्वेथा ही माष्य बदल दिया है । जो कि भोज धृति 
को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि महाराज भोज के समय तक 
भाष्य के शब्द्‌ दूसरे थे जिस क अनुसार बृत्ति है। सो वह हम 
यथा स्थान उन सूच्रों के भाषाचुवाद्‌ में जतलार्वेगे निष्पत्त वुद्धिमान्‌ 
जिज्ञाघुद्यों को तो यह कथन इस भाषायुवाद से यथाथ विदिव 
हो जायगा । 


ईर कृपा से इस प्रन्थ द्वारा यदि एक भी जिज्ञासु कों यथाथ 
ज्ञान होगया तो मँ अपने परिभम को सफल मानूगाः, बुद्धिमान 
जिज्ञाु यदि इसका अच्छ प्रकार अभ्यास करेगे तो अभ्युदय के 


` अधिकारी तो अवश्य हो सकेंगे । “जिसमें यथेष्ट सुख साधन ओर 
तचज्ञान हो ठेसे जन्म को “अभ्युदयः कहते है", चर अभ्युदय के 


यश्चात्‌ मोत अवश्यंभावी है । 


स्थान 
मदन अवमः 
कचहरी रोड | अनुवादक . - 
= (स्वामी) विज्ञानाश्रम 
` सवत्‌ १९८९ (एव ० = 
० १६-१२-२१ 


गुर वंदना ॥ 


+ मूकं करोति वाचालं, पं लंषथते गिरिम्‌ । 
यत्करा तमहं वन्दे शरी विज्ञानाभ्रम-सद्गुरुम्‌ ॥ 


द्वितीय संस्करण के भ्रति प्रकाशक का नम्र निवेदन 


महष व्यास भाष्य एवं. राजर्षिं भोजदेव दृत्ति सहित पातञ्जर्ः 








योगद्रोन का भापषाजुवाद्‌ पूज्य गुरुदेव श्री सामी विज्ञानाश्रमजी दाराः 
अश्क क अति उपदिष्ट ज्यों का त्यो, प्रकाशक ङिलता गया जौर भ्रु 
भरणा से संवत्‌ १९८९ विक्रमी भँ उसे पुस्तकाकार करके भथमबार 
अस्तुवत्‌ करदिया । | 

विद्रत्‌ समाज मेँ इस का सयुचित आदर ओर मांग होने के कारण 
यहः संस्करण शीघ्र हयी समास हो गया था, परन्तु इसी मांग बराबर 
बनी रहने के कारण तथा इसकेःविषय मे अनेक सभ्मतियां तथा द्वितीय 
संस्करण का निरन्तर आह होने के कारण भकाशक ने गीता प्रेस कोः 
किला, किवे अपनेप्रेस से इस को भकारित कर देवं, गीता मेस से 
उत्तर मिङा कि--“ह अथ यद्यपि गीता प्रेस को वहत ही प्रिय है"? 
परन्तु इस समय अधिक कार्यं भार से इसको छापने दी विल्छुरूः 


सुविधा नीं है, अस्तु अकारक ने स्वयं इस अन्थ रतन को द्वितीय बार 
दूसरे संस्करण के खूप म भरकादित करने का साहस किया, सूयं केः 
अकाश से कौन अमावित जौर राभान्वित नहीं होता १ एवमेव योगमा 
म पातज्जर योगद्श॑न, व्यासभाष्य, भोज-बृत्ति पर किस विद्वान्‌ की 
भुद्भक सम्मति न होगी १ ओर इभा मी यही कि अनेक विद्ाब्‌ 
महयलुभावां से उत्तमोत्तम सम्मतियां इस के विषय सं समय २ पर भा | 
होती री, उन सम्मतियों मे ते कतिपय अन्यत्र देदी गहदहेसो अन्थ । 
डी समासि पर पाठकड्न्द अवलोकन करगे । 


मलस ल 
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श्री मदनलखलजी 


नो ४ 
विद्वानों तथा महात्माओं की सम्मतिं 


वैदिक साधना आश्रम 
यञयुना नगर 

जला अम्बाला ( पूर्वी पंजाब ) १ १-१-५६ 
युत चंडकजी 
` नमस्ते ! दंडी सामी विल्ञानाभमजी कृत पातञ्जरु योगदर्दान-गयासं 
भाष्य, मोज-बत्ति समेत का आय भाषानुवाद्‌ सहित अन्थ आपके पास था ४ 
इम उसकी बडी ` आवश्यकता है, पन्न मिरूते दी कपा करे प्रतियां 
वी० पी° द्वारा भेज देने का. कष्ट करं 1 अन्थ आं उपदेशक महावियालय 
की पाठ.विधि भं है। .शीघरता करं । आचाय स्वामी आत्मानन्द केः 
अनुरोध से छि रहा ह । :. . भवदीय श्चुभविन्तक-- 

& स्वामां भूमानन्द सरस्वतीः 11. ^ . 


नमस्ते ! आपका काडं भिरा, आपको पतां है मैनिकादी ते 


दंडी खामी विज्ञानाश्रमजी का योगद्दौन पांच पांच रुपयों मे $-१ 


अति भगाया था । - आप काड लिखने की अपेक्षा पुस्तक भेज देते तो 
अच्छाथा, मै तुरन्त स्वीकार कर रेता । स्मरण रखना इस पुस्तक का 
कापी राहट्किसी को न देना। ससारभर में सबोत्तम सन्दर 
ण॒ योगदद्येन कां यही है । योग भदीप इसके सामने हेय है ॥ 
भवदीय सहद्य- 

.. „+ खासी भूमानन््‌. सरस्वती, 10. ^> 


(< ९ 
दयानन्द वाटिका 
राम बाग सब्जी मंडी, देहटी & ता ० १९-११-५९ 
-भीथुव्‌ सेठ मदनलारजी, 
सप्रेम नमस्ते ! क्या सैं. भापके २३ जनवरी सन्‌ १९५६ क सुन्द्र 
-सत्र का अब आपको स्मरण दिला सकता ह १ जो खुन्षे आपने छिखने की 
कृपा की थी । जब मेरे निवेदन करने पर अपने पातञ्जरू योगद्रोन के 


सुन्द्र संस्करण की अतियो का पासंरु मेरे को भेजते हुए आपने 


-ङ्िखा था १ वह योगद्होन का संस्करण जापका प्रकाशित कराया इभा 
इतना उपादेय है कि मुम जैसा चत्मन्ञानजीवी मरने तक उसको 
स्मरण करता रहेगा । बडे दुःख की बातदहै फि यह दुबारान छप 
सका । अब मँ आपको किर. निवेदन करना चाहता हँ कि द अतिया 
उस भन्थ रजन की आपके पासतो मेरे नाम वी० पी० द्वारा भेजने 
-की कृपा करं । सम्भवतः आप से नकारात्मक-उत्तर आवे, परन्तु मे कर 
क्या सकता हः १ सेने यह पुस्तक इसके पूं ३ वार मोल खी, अब यह 

-चतुथं वार संगा रहा हँ । दश्वर से निवेदन है आप सुखी रहें । 

अवदीय 

° सामी भूमानन्द्‌ सरस्वतीः 11. ^..; 

3... 2.3.14. 

जायुर्वेद्‌ विज्ञान शिरोमणी । 


र 


यह ॒पातञ्जर योग शाख का अथं मोक्ष पियूष के पिपासुभों की 
स्यास को डुक्षाने के छथि एक सफ़र प्रयत है । इसमे योग सूत्रों के 
अर्थो को शष्ठ रीतिसे खोडा गया है ओर इसकी भूमिका भी बड़ी 
अभावशाछिनी है । अतएव इस पुस्तक को पद्‌ कर युश्चे पञ्चर असता 


अष हदं है। ` 
न्रतानन्द्‌ सन्यास, 


आचाय ओ गुरुक चिततौद्गद्‌ ( राजस्थान ) 
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भी स्वामी विज्ञानाश्रमजी कृत पातञ्जरू योगदहौन भयाुवाद, 
उयास भाष्य, मोज ` इत्ति सदित को मैने पदा, बहुत उपयोगी ओर 
काभदायक है, कितने ही जटिरु स्थरो को सरल भाषा म भली माति 


. समक्षाया राया है, स््राभ्यायशीरु एवं छात्रों के छ्यि बहत उपयोगी हे 


इसके पुनः भ काशन पर भकाशक को वधाद देता ह । 
` चाये पं० राजेन्द्रनाथ शास 
` गुरुकुरु दयानन्द वेदविद्याख्य, नदे विद्धी 


| महर्पिं भ्यास देव भ्रणीत भाष्य एवं राजिं भोनदेव कृत बृत्ति से 
विभूषित ““पातञ्जर योगददोनः का आयं भाषाजुवाद्‌ आओमव्परमहंस्‌ 


" परिव्राजकाचायं भी स्वामी विक्ञानाश्रमजी ने किया था । उसकी अथमा- 


चृतति देखने का सौभाग्य सुन्षे अमी पराप्त इजा है । अजमेर निवासी 
अ मदनरारूजी चंडक के पास उपयुक्त अन्थ का भाषाचुवाद्‌ मैने देखा 
उस्म वेद्‌ विरुद्ध (.भाग्य तथा इत्ति मे आये इए ›) कपोल-कटिपित बातों 
का खण्डन कर अपनी यथाथं ग्राहिणी भक्ञा का भाषालुवाद्‌क पूज्य 
स््रामीजी ने सुपरिचय दिया है । अतः यह अन्थ~रत्न अतीव उपयोगी एवं 
उपादेय बन गया है । इसकी द्वितीयाडत्ति भरकाशित करके. अपने गुरुदेव 
सूञ्य स्वामी श्री विज्ञानाश्रमजी का करषि ऋण उतारने का छम संकट्प 
कायं मं परिणत कर प्रकाशक सेठ श्री मदनराख्जी चण्डक ने आय 


जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है। अतः मै अकाशक को शतक 
चन्यवाद्‌ देता हं । इमविन्तक 
साचायं मुनि मेधाव्रत मुसृष्षुः 
दिष्य ऊुञ्ज योगाश्रम, सुर. 


“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा खत्युमुपान्नतः' 
महाविद्यालय गुरुकुल मल्नर ८ रोहतक ) ति ° १ ०-१-६१ 
अयुत मव्नरालजी, सप्रेम नमस्ते । 
आप इस उत्तम अन्थ को भ्रकाशित करके अवश्य ही यश गौर 


` घुण्य साभ करगे । माज करीं मी योगद्शौन घ्यास्‌ भाष्य भोजदृतति भवाद्‌ 


[» 1 
. सित सुरूभ नदीं है । हमारी इच्छा इसको भरकारित करने की.है, यह 
कार्यं आंप कर रहे. हँ तो बहुत अच्छा, हम जापके द्वारा भ्रकारेव अन्थ 
-का अचार यथा शक्ति करगे । = 
: , हमने गीत्रा प्रेस गोरखपुर वारां को भी इसका सुन्द्र 
संस्करण निकारूते की प्रेरणा गत मासम दीथी। 
योगदक्ष॑न का व्यास भाष्य सर्वोत्तम है तथा भोज बृत्ति भी अच्छी 


ह । "इस आध्यात्मिक भकाशन के छिये आपको धन्य वाद्‌ । 
सेवक- 


भगवानदेव आचाय, 
गुरुकुर श्षज्नर ८ रोहतक ). 


य शोषा रसायन शाला; 

्‌ «“पातञ्जख योगददौन १ पर जैने कड भाषाचुवाद्‌ देखे, उसके ब्यास 
भाष्य भौर भोज-इत्ति का जैसा छद्ध ओर भरमाणिक  भाषानुवाद्‌ पूज्य 
सामी भीविज्ञानाश्रमजी महाराज ने किया है वैसा अन्य किसीका 
देखने म नहीं आया । वास्तव मे यड सर्वोत्तम भाषानुवाद्‌ है ! हिन्दी 
भाषा वरान शाख के षदुने वारो के छ्यि यह पुस्तक अनमोर निधि 

डे । इसके प्रकाशन के मि श्री मदनरारुजी चण्डक को धन्यवाद्‌ है । 

 कपाभिरषी- ` 
येन्द्रनाथ वैद, 

आयुर्ेदाचायं आयुरवैद्‌ क्षिरोमणिः ` 
धान आयं समाज-राजा मंडी, आगरा. 
मारतीय षड्‌ दर्शानो का श्थान संसार में वैसे ही बहत उंवा है ओर 
डने भी ““योगद्रौनः तो एक पसे विषय को ठेकर चरा है, जिस पर 


ॐ इस संबध मे गीता प्रेस का उत्तर जो. भकाशक को प्राक्च ह 
सम्मतियां के अन्त भ अवलोकन करेगे} 





= कः ् ३. ष ड 
क = 0 
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आज तक विश्च का अन्य कों ` फिास्फर ( तस्ववेत्ता › ङेखनी उटाने 
तक भे असमथ रहा है । योग तत्वाभिरापी सुयुष्च॒ जनों के स्यि तो वह 
चास्तव सं गीता के “योगः कमसु कौशलम्‌" के साथ २ बन्धनपान्ञः 
को कारक्र युक्ति पथगामी' बनाने का सर्वोत्तम. पाथेय है । युद ष 
है कि योगं जन्लासु श्री मदनलाखजी चण्डक ( अजमेर ).उसी ““पातञ्जक 
योगददानः का उस पर ख्पे भासिद्ध ““ब्यास्‌ भाव्यः तथा ““मोज-बृत्ति 
के साथ ( उनके हिन्दी खपान्तर समेत ) पुनः भ्रकाशित करने जा रहे हे ।; 
इस छम प्रयासं के चयि मेँ उन्हं बधा देता हँ । आश्ञा है योग जि्लासुः 
जन इससे सभ उडा कर निज जीवन को सफरु बनाये । 
डा० सूयेदेव रामो; 
एम.ए. एर.टी., डी.छिट्‌., अजमेर. 
साहित्यालकार- सिद्धान्त वाचस्पति. 


 योगदशन उयास भाष्य जिसके स्यि श्री १०८ भरी योगीराज श्री 
स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वतीजी ने पाठ्य अन्थों मे निर्देश किया है, भी सामी 
दिक्तानाश्चमजी ने मापाजुवादं किया है, जो बड़ा सररू जर सुबोध है, 
इसमे विशचेषता यह है कि महषिं भ्यास देव का भाष्य देकर इसके 
खेटे २ पदों की हिन्दी माषा पथक्‌ २कर दी है1 यह बात अन्य 
युस्तकों सं भेरे देखने मे नहीं माई है, दृसरी विशेषता यदह है कि राजर्षि 
मज देव की भोज-घृति ओर उनका भी रटे २ वाक्यों का हिन्दी 
अनुवाद भी दे दिया है जिसंषे पाठकों को समक्षने म॑ सुलभतां हो जाती 
ॐ । उसके भकाशन के छियि मै श्री मदनरारुजी चण्डक को धन्यवाद 
देता ह 1 ~ ५ 
स्वामी सहखानन्द सरस्वती, अजमेर. 
-ता० २५-२-६१ 


हस) 


प० गंगाराम उनाना, 
. कट्ाषे परमाथ विकित्साख्य, नसीराबाद 
मदनक्ालजी चण्डक, अजमेर 

श्री स्वामी विक्ञानाश्रमजी त पातञ्जरूयोगदशेन का भाषायुवाद्‌ 
चैने आयोपान्त पदा । इसकी भाषा सरक ओर सवंसाधारण के समक्ष 
तरै आने योग्य है। हषं की बात दहै कि इस पुस्तक मे महर्षिं व्यासदेव 
णीत भाष्य ओर राजपिं भोजदव कृत इत्ति तथा इनके अनुवाद्‌ भी 
देकर स्वामीजी ने दुरम साष्ित्य को सुरुम कर दिया है । इसके लिय 
स्नामीजी बहुत धन्यवाद. के . पात्र हैं । बहुत वर्षों घे उक्त अन्थ रन्न 
अभ्राप्य है! इसके काशक श्री मदनलालजी चण्डक ८ अजमेर ) से 
निवेदन है कि इस निरंतर भकाशन कर जनता को राभ पहुनाते रहे $ 
आीस्वामी विज्ञानाश्रमजी महाराज ने पातञ्जरु थोगद्दौन छा ब्रह्मि 
व्यासदेव कत भाष्य तथा राजर्षिं भोजदेव कत इत्ति का हिन्दी भाषानु- 
वाद्‌ किया । जिसमे छ भक्षिप्च अथात्‌ व्यास भाष्य से भिन्न समक्षकर 
समयानुद्धक केवर सूरुमात्र तो ङ्व दिया है पर भाषाुवाद्‌ नदीं 
किया गया ““उदाष्रणाथं विभूति पाद्‌ सूत्र ५१ का ज्यास भाव्यः} 
इस युस्तक का प्रथम संस्करण श्री मद्नलारुजी चण्डक ने अपने निजी 
श्यय ते प्रकाशित कर श्री गुरुदेव विज्ञानाश्रमजी महाराज के छ्य अपनी 
अद्धा ओर भक्ति का परिचय दिया इस पुस्तक को स॒ररु छ तथा 
युयु जिन्ञायुओं के खयि परम उपयोगी समश्च कर भी मदनलार्जी 
खण्डक से पुनः भकारित करने के शियि साग्रह अनुरोध किया गया ओर 
उन्होनि सहषं स्वीकार किया जिससे यह द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित 

इभा । घतः गुरदेव-रिण्य उभय धन्यवाद के पात्र ह । 

्‌ भवदीय ~ 

योगीराज खामी महानंद सरस्वती, पुष्कर. 


मी 
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इस अशान्ति के युग मे मानव जगत्‌ को पूणं शान्ति अदान करने वा 
पातज्जङ योगद्शोन ही कामधेलु तुल्य है- जिसका पणं ज्ञान प्राच करने 
के स्थि ब्यास भाष्य, भोज-इृतति सवं भसिदध है, परन्तु संस्कृत केः 
संस्कार ` अत्यल्प होने से जित्तासु भावना होने पर भी इस अन्थ.र्न खे 
साधारण मानव लाम नहीं ठे सकता, इसी हुरूहता को दूर करने काः 
महान्‌ भयास श्री १००८ श्री स्वामी विज्ञानाश्रमजी परमहंस परि. 
त्राजकाचायं महाराज ने किया । जापका हिन्दी मे अनुवाद्‌ सर आषा 
म पू्णीथं का अतिपादन करता है । यष्टी हेतु है कि इसका यह दवितीयः 
संस्करण भी मदनलालजी खण्डक महानुभाव के सत्‌ भयास से पुनः 
अकाशित हो रहा है 1 आरा है अशान्त मानव को एवं छन्ना को इससे 
निःसन्देह पूणं राभ भाप्ठ होगा । 
अआदक्व्कः 
काञ्यपुराणतीथं, साहित्य शाखी, याकरण विशारदः 
प० मधुसूदन शाखी 
वैदिक पुराणेतिद्यसाचायं ८ संस्छृत विश्ववि्ारय वाराणसी ), 
अष्िल्यापुरा, इन्दौर. 
मैने श्री स्वामी विन्ञानाश्रमनी कृत योगदृकषन वयास भाष्य हिन्दी 
अनुवाद तथा मोजदेव भणीत भोजब्रत्ति का दिन्दी अनुवाद देखा है ! 
पूज्य स्वामीजी का हिन्दी अनुवाद बहुत ॒सररू तथा योगाभिङाषी 
सय॒ष्च॒जनों के छ्य उपादेय है । स्ामीजी महाराज ने यत्र-तत्र योगसूत्र 
का भावार्थं भी दे दिया है जिसने पुस्तक की उपयोगिता को ओर अधिक 
बदा दिया है 1 अभी तक मेरी दृष्टि मै इस पुस्तक े अतिरिक्त योगः 
्‌ | 3 पेसी पुस्तक नदीं भाद कि जिस्म योग दशन भ्यास भाष्यः 
भोज-बृत्ति तथा इन वोनों का सररु हिन्दी अनुवाद्‌ तथा भावार्थं दिया 
गया हो । पुस्तक देखने से भ्तीत होता है फि शरी पूज्य स्वामी विलाना- 
शरमजी केवर योगश्ाख्र के ज्ञाता ही नदीं अपितु भोग के स्वयं भनुमवी 








५ ॥ ~ ` 


सी थे । अतः; एते योगाजुमवी . महात्मा दाराः छिखी पुस्तक योग के 
-जिल्ञासूजनों के छिये कितनी उपादेय होगी । इसका . भिय पाठक स्वयं ` 
अनुमान लगा सकते हं । एसी उपयोगी पुस्तक के प्रकाशक 
महाशय मदनल्मरुजी चण्डक को मी मैँ.हदय से धन्यवाद देता है कि 
ने अपना पुष्कर द्रव्य रूगाकर इस अत्यन्त उपयोगी घुस्तक को 


जनता तक पटूचाने का पुण्य भयास किया है । ९ छास्छं 
राचाय अद्रर्न 


योगिक व्यायाम संघ, अजमेर, 


`. कल्याण | 
( भक्ति-द्ठान-वैराग्य ओर सदाचार सम्बन्धी मासिक-पन्न ) 


पो० गीता प्र॑सख, गोरखपुर . 
: दिनांक २४ अक्टूबर सच्‌ १९६० 
म्रिय भाद .मदनखाख्जी । 
सभ्रेम हरिस्मण 
आपका कृपा पत्र पराप्त इभा, पतञ्जख्योगद्शन भापानुवाद्‌ व्यास 


भाष्य तथा भोज-इृत्ति सहित के अकाश्नन ओर युद्रण ` के सम्बन्धे 

आपने छिला सो आपी बडी कृपा है | । 
गीता प्रेस भें निज का.काम अधिक रहने के कारण ओर नियमतः ` 

भी बाहर के मन्थो का सुद्रण तो होता ही नहीं, इसलिये मद्रण व्यय का । 


कों श्स्टीमेद' नदीं ख्िखा जा सकता । रही गीता भ्ेस के दवारा मन्थ । ` 


अकाशन की बात सो यह मन्थं यद्यपि गीता प्रेस को बहत हयी भिय है। 
परन्तु इस समय पहके के स्वीकृत वहत अधिक संख्या मेँ ्रन्थ भकाका 
नाथं रखे हँ ओर कायं की अधिकता से उनका यकाशन नदीं होःपा 
रहा ह, इसखियि नया गन्थ. भकाशना्थं उने की विरु सुविधा नही . 
& । इस राचारी के ण्य क्षमा मा्थनाहै। शेष भगवत्‌ छपा । | 
स (2 3 , भवदीय-- ठ 
+ ~ - ` ~. ¦ `. हमानप्रसाद पोदारः 
न = ॐ 55 1 “ ':~ . .. . "सपादक, - ` 








॥ 3४ ॥ 


अ।२म्‌ साच्चरदानन्दष्वरायनमानपः 


श्रथ मतजलयागद्न्चनच्‌ 


क 
तत्र प्रथमः समाधिपादः प्रारभ्यते 
अध योगानुशासनम्‌ ॥ १॥ 


सू्ाथ-( अथ ) अब ( योगानुशासनम्‌ ) योग॒ के 
लक्षण उपाय साधन फलादि का वणेन करते है ॥ १॥ 


जहिं उयासदेव कृत माष्यस्‌ 


अथेत्ययमधिकाराथेः । योगानुक्लासनं शाख्रमधिषृतं वेदित 
च्यम्‌ । योगः समाधिः । स च साेमोमश्ित्तस्य धमेः। चिप्र मूढं ` 
यित्ि्मेकाम्रं॑निरुदमिति. चित्तभूमयः । तत्न विक्षिपरे चेतसि 
विततेपोपसजनीमभूतः समाधिने योगपक्ते वतेते । 

यस्त्वेक्रे चेतति सद्भूत मथ प्र्योतयति रिणोति च डेशान्क- 
। बन्धनानि छथयति निरोधमभिभुखं करोति स संभ्हञातो योग 
। -इत्याख्यायते। स च वितनु गतो विचारानुगात -आनन्दाजुगतो- 
| ऽस्मितालुगत इत्युपरिषटास्वेदयिऽ यामः । सवेषृत्तिनिरोधे त्रसभरज्ञावः 
. समाधिः॥.१॥ = ५ ई 





कि 
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तस्य लक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रवतेते- 
ठ्या गन्ल्य पव्म 


( अथेत्ययमधिकाराथेः ) “अथः, यह शब्द्‌ अधिकार अथोत्‌ | 
भरारम्म वाचक ओर मङ्गलाथेक है । ( योग ) यह शब्द युज्‌ धातु 
से समाधि अयमं है । ( अनुशासनं ) “अनुशिष्यते व्याख्यायते लक । 
णभेदोपायफलै्यन पदनुशासनम्‌'' जिसके द्वारा रिक्ता दी जाय 
अथात्‌ व्याख्या की जाय लन्तण भेद उपाय ओर फलों के सदह 
वह “श्नुश्च सनः, कहलाता है ( शाखमधिदरतं वेदितव्यम्‌ ) योग 
राख का आरम्भ सममना चाहिये । ( योगः समाधिः) योगं 
समाधि को कहते है । ( स च सावेभोमधित्तस्य धमेः ) मौर वह 
खतरे अवस्थाय मे चित्त का धमे है। ( क्षिप्तं मूढं विक्तिप्तमेकाप्ं। 
निरुद्धमिति ) क्तिप्तः मूढः विक्तिपत; एकाम ओर निरुद्ध ये | 
( चित्तभूमथः ) चित्त की भूमियां हैँ । ( तत्र ) उन में ( {वक्ति 
चेतसि विक्तेपोपसजेनीभूतः ) वि्तिप्त चित्त में विक्तेपसे नष्ट हई 
( समाधिने योगपक्ते वते ) चित्त धृत्ति थोग में नहीं वतेती, अथोत्‌ 
विर्तिप्र चित्तवाले का योग में प्रवेरा नहीं होता । 

 ( यस्वेकाग्रे चेतसि ) जो एकाभ्र चित्त मेँ ( सद्भूतमर्थ भयो- 
तयति ) सत्पदाथे को प्रकारा करता है ( क्िणोति च छदान्‌) 
ओर छेरों को नष्टं करता है ( कमेवन्धनानि छथयति ) कमै 
बन्धनो को ढीला करता है ( निरोधमभियुखं करोति ) निरोध 
सम्मुख करता हे अथात्‌ निरोध के योग्य बनाता है ( स संज्ञातो 
योग इत्याख्यायते ) वह संपरज्ञात योग दै, एेसा कहा जाता है। 
( स च वितकोनुगतो विचारानुगत आनन्दानुगतोऽस्मिताुगत ‹ 
इत्युपरिषटात्वेदयिष्यामः ) वह वितकोनुगतः, बिचारानुगत, आनन्दा- | 
उगत, अस्मितायुगत भेद से चार प्रकार का है, यहः आगे इस दी 
पाद के १७ सूत्र मे वणेन करेगे । ८ सवेवृत्तिनिरोपे लसंप््ञावः 

^ 











। मथमः समाधिपादः । - 
स 
समाधिः ) सवे इत्तियों के निरोध होने पर तो असंमरज्ञात समाधि 
कडलाती है ॥ १॥ 
( तस्य लक्तणाभिधिर्सयेदं सूत्रं वतेते ) उसके लक्तण कों 
| प्रकारित करने की इच्छा से अगला सूत्र बना है 
| भावार्थं 


माप्य मं क्ति मूढ भूमियों का विषय भाष्यकार ने नहीं दिख- 
लाया इससे यह भी जान लेना चादिए कि रिप्रःमूद्‌ भूमिय का 
तो किञ्चित्‌ मी योग में अधिकार नहीं है। क्योकि क्ति, अति च्ल 
ओर मूद्‌, अति अज्ञान अन्धकार चित्त की अवस्था है, इस ही 
क।रण भाष्यकार ने इनको छोडदिया है ।॥ १॥ 


| | मोज-चत्ति 


० वा स क 


अनेन सूत्रेण शाश्ठस्य सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनान्याख्यायन्ते । अथ-- 
।। शब्दोऽधिकारयोतको मङ्गलाथकश्च । योगो युक्तिः समाधानम्‌ । शुन्‌ 
| समाधो' अनुशिष्यते उयाख्यायते लक्षणभेदोपायफलैर्येन तद्नुश्षासनम्‌ 1 
योगस्यानुश्षासनं योगानुशासनम्‌ 1 तदा शाख्परिसमासेरधिङ्ृतं बोद्धव्यमि- 
त्यथः । तत्र शाखस्य उयुत्पाद्यतया योगः ससाधनः सफलोऽभिधेयः 1 तद्‌- 
उयुस्पादनच्च फम्‌ । य्युतपादितस्य योगस्य कैवल्यं फम्‌ । शाख्ामिषधेययोः 
भतिपायप्रतिपाद्कभावरुक्षणः सम्बन्धः । अभिधेयस्य योगस्य तत्फरस्य च 
कैवर्यस्य साध्यसाधनभावः. ।- एतदुक्तं भवति-्युत्पा्स्यः योगस्य 
साधनानि शासखेण अद्द्यन्ते, तत्साधनसिद्धो योगः कैवल्याख्यं 
फरसूत्पादयति ॥ १ ॥ | | 


तत्र को योगः ? इत्याह- 
| ` भोज-च्रत्ति पदाथ 


अनेन सूत्रेण शशादस्य सुम्बन्धाभिषेय) इस सूत्र से शाख का सम्बन्ध 
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~ ---- 
ध्येय ओर (भयोजनान्याख्यायन्ते). योजन कहे जाते हं । (अथ शाब्वोऽधिः 


कार्योतकः) अथ-शब्द्‌ अधिकार का कारक ओर (मङ्गखाथकश्च) मङ्गलाः 
थक है । ( योगो युक्तिः समाधानम्‌ ) योग मेरु को .कहते हं । ८ युज 
समाधौ ) युज्‌ धात समाधि अथं मँ होने से । ( अनुशिष्यते व्याख्यायते 
रक्षणभेदोपाय फरैर्येन तवनुशएसनम्‌ ) उ्याख्यान किया जाता लक्षण सेद्‌ 
उपाय ओौर फलं के सहित जिस के द्वारा वह “अनुरासन' कहराता है । 
८ योगस्यानुश्षासनं योगानुशासनम्‌ ) योग॒ का अनुश्षासन योगानुश्शासने 
का अर्थं है ।. ( तदा श्ाख्रपरिसमा्तेरधिङृतं बोद्धव्यमित्यथः ) उस का 
शाख समासि पर्यन्त जधिकार है एेसाः जानना चाहिये, यह अथं है| 
€ तत्र शाखस्य व्युत्पा्यतया योगः ससाधनः सफलोऽभिधेयः ) उसमे 
शाख से प्रतिपादन किया इआ साधन ओर फर सहित योग अभिधेय 
है 1 ( तदुग्युत्पादनच्न फलम्‌ >) ओर उसका प्रतिपादन किया इ फ 
योग है । ( ब्युत्पादितस्य योगस्य कैवल्यं फरुम्‌ ) यतिपादन किये हष 
योग का कैवल्य फर है । (शाख्ामिधेययोः प्रतिपायप्रतिपादकभावलक्षणः 
सम्बन्धः) श्नाख भौर योग दोनों का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावरूप सम्बन्धं 
है । ( अभिधेयस्य योगस्य तत्फस्य च ) ओर ध्येय योग का उसके फर 
(कैवल्येन साध्यसाधनभावः) कैवल्य के साथ साध्य साधन भाव सम्बन्ध 
€ । ( एतदुक्तं भवति ) सारांश यह है कि-८ व्युत्पा्यस्य योगस्य साधः 
नानि शाख्ेण प्रदयन्ते ) भतिपादन करने योग्य योग के साधन इस 
शाख से दिखखाये जाते है, ८ ततसाधनसिद्धो योगः कैवल्याख्यं फल- 
य॒त्पादयति ) वह साधन सिद्ध योग कैवल्य नामवारे फर को उत्पतन 
करता है ॥ १ ॥ 

( तत्न को योगः ‰ ) उस विषय में योग क्या पदार्थं है १ (इत्याह) 
यह अगर सूत्र से कहा है-- 


योगश्चित्तव्रत्तिनिरोधः ॥ २॥ 
सू-चित्त की यृत्तियों के रोकने को योग कहते है ॥२॥ 


न मोतिया ज ~ ~ ~ 3 १५ त 
च अ कोक ककडिगकयििष्यक | 
ॐ रच. 


(क 









१ ५ व्या० भाष्यम्‌ = १ 
सवेशब्दाम्रहरणत्संमज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते, । चित्त हि 
प्रख्याप्रवृत्तिखिितिरीलत्वात्‌ च्रिगुणएम्‌। ~ ` = 

 -अख्यारूपं हिं चित्तसत्तं रजस्तमोभ्यां ससृष्टमैचयैविषयभियं 
मवति । तदेष ` तमसाऽनुविद्धमधमोज्ञानावैरोग्यानैर्योपगं भवति । 
तदेव  मर्तीणमोहावरणं ` सवेतः प्र्योतमानमनंविद्धरजोमा्रया ध 


ज्ञानवैराग्येश्धर्योपगं भवति ।* ^ `` 

तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपमतिष्ठं सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ं 
धमेमेघध्यानोपगं भवति । तत्परं ्रसंख्यानमित्याचक्ते ध्यायिनः । 
चितिराक्तिपरिणामिन्यम्रतिसंक्रमा द्रिीतविषया शुद्धा चानन्ता च 
सतत्वगुरणस्मिका चेयमंतो विपरीता विवेकख्यातिरिति। अतस्तस्यां 


विरक्तं चित्तं तामपि ख्यातिं निरुणद्धि । तदवस्थं संस्कारोपगं मवति । 
स निवीजः समाधिः। न तत्र किंचित्संभ्रज्ञायत इत्यसंपरज्ञातः। द्विविधः 
स योगच्ित्तटृत्तिनिरोध इति ॥२॥ ` ्‌ 
तद्वस्थे चेतसि विषयामावाद्‌ बुद्धिवोधात्मा पुरुषः किंख- 
भाव इति- 
च्या० भा० पदार्थं 

` ( सवेशब्दाम्रहणरसंमज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते ) सै" शब्द्‌ 
ग्रहण न होने से संप्ज्ञात भी योग दैः यह ज्ञान कराता है अथोत्‌ 
` सूत्र में सवे चित्त इत्ति निरोधं शब्द्‌ नहीं, किन्तु चित्त वृत्ति निरोध 
हे क्योकि सवे बृत्ति निरोध तो असंपज्ञात योग मे होता है । संम- 
ज्ञत में तो क वृत्ति रहती हीं ह । ८ चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिधिति- 
शीलत्वात्‌ त्रियुणएम्‌ ) निश्चय चित्त ज्ञान ओर कामों मे लगाना 

ओर ठहरने का सखभाव वाला होने से तीन गुणं का परिणाम 
अथात्‌ कायेहै। . ` ` ्, 


& पातञ्जख्योगद्दौन-माषायुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 





तह दसं ) सतयुण पान वित जातं 
होता है ( रजस्तमोभ्यां संसष्टमै्येविषयप्रियं भवति ) रजोगा 
तमोगुण दोनों की -अधानता से फेशये विषय प्रिय होति है।( 
( तदेव तमसाऽयुविद्धमधमाज्ञानावेराग्यानै्र्योपगं भवति ) ओर 
वही चित्त तमोगुण से युक्त हुश्मा अधमे अज्ञान अवैराग्य अनै. 
रये-दरिद्रता को. भ्राप्र होवा है । ८ तदेवं प्रत्लीणमोहावरणं सवतः 
अद्योतमानमनुविद्धं रजोमात्रया धमंज्ञानवैराग्येश्रयोपगं भवति ) 
ओर वही चित्त रजोगुण के रंशा से युक्त, नष्ट हो गया है मोह 
रूपी आवरण जिसका सव चर से प्रकारामान ह्या धम ज्ञान 
वैराग्य ओर फेश्चये को प्राप्त होता है । ॑ 

( तदेव रजोलेरामलापेतं स्वरूपग्रतिष्ठ ) ओर वही चित्त रजो । - 
गुण के लेरामाव्र मल से भी रित स्वरूप मे सित जब पुरुप 
होता है ( सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रं ) वुद्धि रौर पुरुष का भिन्न 
भिन्न ज्ञान परिपक होने पर ( धमेमेषध्यानोपगं भवति ) धमेमेष 
समाधि की अवस्था को प्राप्न होता है । ( तत्परं प्रसंख्यानमित्याचक्घत 
ध्यायिनः ) योगीजन उसको परं प्रसंख्यान कहते है, ( चितिशक्तिर- 
परिणामिन्यप्रतिसंक्रमाः ) चेतनशक्ति परिणाम को न प्राप्त होने 
वाली अदल वदल से रहित है ( दर्ितविषया ) देखा गया है 
दाब्दादि विषयों को जिसके द्वारा वह वुद्धि ( शुद्धा ) अथोत्‌ 
सांसारिक विषयों से रहितं ( चानन्ता ). अनन्त विषयों में है 
अधिकार जिसका (८ च सत्त्वगुणास्मिका ) सत्वगुण रूपा ८ चेय- 
मतो विपरीता ) यह इससे विपरीत अथात्‌ . पुरुष से विपरीत ज 
दे ( विवेकख्यातिरिति ) इन दोनों .वुद्धि अर पुरुष का भिन्नर 
ज्ञान “धविवेकख्याति" कहलाता है । ( अतस्तस्यां विरक्तं चित्तं ) . 
इस कारण उस विवेकख्याति मेँ भी वैराग्य को प्राप्त हृश्या चित्त | 
( तामपि ख्यातिं निरुणद्धि ) उस ख्याति को भी रोक देता है। 
( तदवस्थं सस्कारोपगं भवति ) उस अवसा को प्राप्न चित्त 
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भरथमः समाधिपादः । ७ 

व= = === 

संस्कार लेररूप दोता दै, इस दी अवसथा को जीवन्मुक्त मी कहते 

ं है । ( स निर्बीजः समाधिः ) वह निरवीज समाधि दै, अथात्‌ संसार 

“के बीज छेदा कमे वासना सव नष्ट दो जाते है । ( न तच्र किंचि- 

स्संपरज्ञायत इत्यसमन्ञातः नहीं जिसमें छ जाना जाता संसार 

| का विषय वह _असंभज्ञात थोग है, अथौत्‌ केवल परमात्मा का ही 

ज्ञान ओर आनन्द अनुभव उसमे होता है, दूसरे किसी विषय का 

ज्ञान नहीं रहता ।. ( द्विविधः स योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति › संर 
ज्ञात असंपरज्ञात भेद॒से चित्त इत्ति निरोधरूप योग 

कादहै॥२॥ | 
( तदवस्थे चेतसि विषयाभावात्‌ ) उस अवसा मे चित्त भं 
विषयो का अभाव होने से ( बुदधिवोधात्मा पुरषः किंस्वमाव इति ) 


वद्धि दौर ज्ञान स्वरूप पुरुष किस स्वभाव वाले होते है १ यह्‌ 
माले स स कहत दं 


दो प्रकार 


भावाथ 


भाव यह्‌ है कि जव चित्त की सै सांसारिक यृत्तिथे सक्र 

जाती है, तव उसका ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप मं प्रवेश करता 

` हे । क्योकि चित्त की वृत्तियों से इसका ज्ञान चलायमान रहता 
हा ध्येय को नही जान सकता, जैसे हिलते हुए पानी मे. वस्तु का 
खरूप ठीक २ नहीं देख सकते बह पानी जव हिलना बन्द्‌ हो जावा 

ह तव उसमें वस्तु का सरूप ठीक ` दीखता है । इन ही समान चिन्त 
वृत्ति निरोध होने पर जीवात्मा का ज्ञान ध्येय परमात्मा के खरूप 

का सात्तात्‌ करता है । 


चित्त शब्द से इस सूत्र ओर इस समस्त शाख मे अन्तः- 
> का अथे सममना चाहिये, जिस में बुद्धिः मन अहंकार सब 
सम्मिलित दै ॥ २॥ ` | 





८ पातञ्जरुयोगदन-भाषोनुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-इृत्ति सषि 
9.९ भोज चत्ति ' 
वित्तस्य नि्म॑रुसत्त्वपरिणामरूपस्य या र । 
स्तासां निरोधो बि॑खतया परिणतिविच्छेदादन्त्॑खतया भतिरोमपरि, 
` णामेन खकारणे ख्यो योग इत्याख्यायते । स च निरोधः सवासां 
चित्तभूमीनां स्व॑भ्राणिनां धर्मः कदाचित्‌ कस्याचित्‌ उद्धिभूमावाविरभ॑वति ॥ 
, सश्च क्षिसं मूढं विक्िसमेकाभ्रं निरुद्धमिति चित्तस्य भरूमयशित्तस्यावस्था- 
. विशेषाः । तत्र क्षिं रजस उद्रेकादस्थिरं बदिुखतया सुखटुःखादिविष- 
` येष विकष्पितेष व्यवहितेप॒संनिहितेष॒वा रजसा प्रेरितं । तच्च सद 
देत्वदागवादीनाम्‌ । मूढं तमस उद्वेकाल्छृत्याङ्त्य विभागसमन्तरेण क्रोधा. 
दिभिः विरुदधश्ृव्येष्वेव नियमितं, तच्च सदैव रक्षः पिद्याचादीनाम्‌ । विक्षि 
त॒सत्वोद्रे काद्रैशि््येन परिहृत्य दुःखसाधनं सुखसाधनेष्वेव शब्दादिप 
` अदत्त, तच्च सदैव देवानाम्‌ । एतदुक्तं भवंति--रजसा पदृत्तिरूपं, तमसा ्‌ 
परापकारनियतं, स्वेन सुखमयं चित्तं भवति । एतास्तिल्रधित्तावस्था, 
समाधावनुपयोगिन्यः । एकाभ्रनिरुद्धख्पे दे च सच्वोत्कपांयथोत्तरमवस्थिह- 
त्वात्‌ समाधाल्ुपयोगं भजेते । सत्वादिक्रमबग्युत्कमे तु अयमभमिभरायः- 
. योरपि रजस्तम सोरत्यन्तहेयत्वेऽप्येतदथ' रजसः भथमयुपादानं, याव 
अदृततिदेरिता ताव्निदृत्तिनं शक्यते दशेयिततुमिति द्योभ्यस्ययेन प्रद्ैनम्‌ ॥ 
` सस्वस्य त्वेतद्थं पश्चास्मदशनं यत्तस्योत्कर्ेणोत्ते द्वे भूमी योगोपयोगिन्धा- 
विति । अनयो योरेकाभनिख्ढयोभूम्योर्यधिन्तस्यैकाभ्रतारूपः परिणामः स 
योग ॒हत्युक्तं भवति । एकाग्रे बहिद्ंत्िनिरोधः । निरुद्धे च सर्वासां 
. इत्तीनां संस्काराणां च प्रविख्य इत्यनयोरेव भूम्योर्योगस्य सुम्भवः ॥ २॥ 
इदानीं सृत्रकारधित्तदृत्तिनिरोधपदानि व्याख्यातुकामः. भथमं चित्तपदं 
व्याचष्टे- 















मो० च्रु° पदार्थ 
" ` ( चित्तस्य निमरुसत्वपरिणामरूपस्य ) सतोगुण मेँ परिणाम हए | 
निंर चित्त की ( था इक्तयोऽङ्ग्गिमावपरिणामरूपास्तासां निरोप; 





-स्रथमः समाधिपाद्‌ः-। . -- ` ,९ 








ज्ञो दृते अङ्ग अङ्गि भावपरिणामरूप है, उनका निरोध यह है कि 


( बदिय॑लतया परिणतिविच्छेदादन्तसलतथा ) बहिस॑खता अथोत्‌ ससा- 
रिक विषयो से रोककर अन्तययुखखूप से ८ भतिरोमपरिणामेन स्रकारणेः 
यो योग इत्याख्यायते ) दाकर उसके कारण चित्त मे ही ख्यः करने को 
योग कहते ह । ८ स च निरोधः ) ओर वह निरोध ८ सवासां चित्त- 
भूमीनां ) सर्वं चित्त भूमियो भ ( सवंप्राणिनां धर्मः ) सर्वं भाणियों का- 
धर्म है ८ कदाचित्‌ कस्याच्नित्‌,खुद्धिभूमावाविभ॑वति ) कमी किसी की इद्धि 
न एका निरोध दोनों श्रूमियों की भ्रकय्ता ` होती है। ( तश्च क्षिं 
मूढं विश्षिषमेकाप्र निरुदढमिति ›) ओर वह भूमि क्षिप्त मृद्‌ विक्षिप्त 

-एकाप्र ओर निरुद्ध है ( चित्तस्य भूमयध्ित्तस्यावस्थाविोषाः ) चित्त की 
भूमि चित्त की अवस्था विकोष ह । ८ तत्र क्षिसं रनस उदेकाद- 
स्थिरं ) उन मे क्षिप्त भूमि रजोगुण की भवल्ता से अति चञ्च 
है ( बहि्ुखतया सुखद्ःखादिविषयेषु विकस्पितेषु ) बदिख॑खता सेः 
कल्पना क्रिये सुख दुःख विषयरूप मे ( व्यवहितेषु ` संनिहितेषु >. 
दूरस्थ वा समीपस्थ इए ( वा रजसा प्ररितम्‌ ) रजोगुण से ररित इद 
चित्त इत्ति होती है । ( तच्च सदैव दैत्यदानवादीनाम्‌ ) ओर. वह लित्त- 
भूमि सदैव दैत्य दानवो की -होती हँ । ८ मूढं तमस उदेकालछृत्याङ्गत्य 
विमागमन्तरेण कोधादिभिः विरुढङ्त्येष्वेव नियमितं ) ओर मूढ भूमिः 
तमोगुण की प्रधानता से कन्तेव्य अकन्तैभ्य के विभाग को सुखकर क्रोधादि 

के द्वारा घरे कर्मा मे जोडी दै, ८ तच्च सदैव रक्षःपिश्ाचादीनाम्‌ ) वह 

मूढ भूमि सदैव रक्षस ओर पिशाचो की होती .है । ८ विक्षि तु स्वो ~ 
का्रिष्व्येन परिहृत्य दुःखसाधनं ) ओौर विक्षिक्च अवस्था वह हैजो 
स्वगुण की अधिकता से दुःख साधनों को विरोषता से नष्ट करके ( सुख~ 
साधनेष्वेव शब्दादिषु भदरत्तम्‌ ) शब्दादि विषयों सुख के साधनों भ॑ ही 
रुगाती है, ८ तच्च सदैव देवानाम्‌ > ओर वह सदैव विदानो की होती हे । 


-( एतदुक्तं मवति ) यह कहना है कि-८ रजसा अदृत्तिख्पं > रजोगुणी- 


चित्त कीदृत्ति कामों मँ रगाती ( तमसा.परपकारनियतं > तमोगुण दूसरों 


॥ £ 


3० पातञ्जर्योगदशंन-माषानुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा मोज-चचि सशि 
-------- 
की राद मँ जोढती ८ सत्वेन सुखमयं चित्तं भवति ) सतोगणी सुख. 
-दायक होती है । ( एतास्तिसरधित्तावस्थाः ) गौर यह वित्त की ती 
अवस्था (समाधावलुपयोगिन्यः ) समाधि मँ उपयोगी नदं है । ( एकाय 
 निग्डरपे दवे च स्वोत्कषां्थोत्तरमवस्थितस्वात्‌ ) एकार ओौर निरद यह 
दो अवस्था सत्वगुण की अधिकता के कारण ऊपरी अवस्था होने से (समाः 
-धाडुपयोगं भजेते ) समाधि मे सहायक होती है । ८ सत्वादिक्रमब्युत्कमे 
तु अयमभिप्रायः ) स्वादि का कम से कथन न करने का यह अभिप्राय 
है क ( दयोरपि रजस्तमसोरस्यन्तहेयत्वेऽप्येतद्रथं' ) रजोगुण ओर तमोगुण 
-दोनों का अत्यन्त त्या होनेपर मी यह अभिप्राय है ( रजसः प्रथमभु. ' 
-पादानं ) रजोगुण को भ्रथम अहण करके, ( यावन्न भदृत्तिदर्धिता ताव- 
-ननिटृत्तिनं शक्यते दशीयितुभिति ) जबतक अत्ति नहीं दिखद्याई नाय 
-तवतक निदृत्ति नहीं दिखरा सकते अर्थात्‌ रजोगुण से विषयों मेँ लगना | 
छनः उन से. हटने का रूप दिखाते है ८ इयोग्यत्ययेन. शरदद्नम्‌ >) दोनों । 
`का विरुढ चिह्ध दिखाया । ( स्वस्य त्वेतदथ॑' पश्चाव्मदश्ैनम्‌ ) सत्व 
का तो पीछे दिलाने से यह अभिभ्राय है कि ८ यत्तस्योत्कर्दणोत्तर द्वे भूमि 
-योगोपयोगिन्याविति ) निस कारण कि उनसे अधिक होने ते पिली 
"कम्र जौर निरुद्ध दो भूमि योग की सहायक हे । ८ अनयो हयोरेकायनि- 
-ख्डयोभूम्योयधित्तस्येकाश्रतारूपः परिणामः ) इन दोनों एकाग्र जर निरुदर । . 
-अूमभियों मे जो चित्त का एकामतारूप परिणाम, ( स योग इत्युक्तं भवति ) 
-वह योग कडा जाता हे.। ( एकाग्रे वहिदैत्तिनिरोधः ) चित्त. की एकाभ्ताः 
काल मे बाह्म इत्तियों का. निरोध होता है । ८ निरुद्धे च सर्वासां दृत्तीनां 
संस्काराणां च प्रविरुय इत्यनयोरेव भूम्थोर्योगस्य सम्भवः ) ओर वित्त की 
"नि अवस्था में सवं इत्तियों ओर संस्कारों का . ख्य डो जाता है, इस 
कारण इन दोनों भूमियों में योग हो सकता है ॥ २ ॥ 
( इदानीं सूत्रकार्चित्तटृत्तिनिरोधपदानि भ्याख्यातुकामः भथमं चितत- 
"पदं व्याचष्टे ) अब सूत्रकार चित्त इत्ति निरोध पदं की व्याख्या करने 
की इच्छा से भथम. चित्त, पद्‌ की व्याख्या करते है. 


^ 








मथमः समाधिपादः । ११ 
~~~ ~~न 


तवा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥३॥ 
सू--उस समय अथात्‌ चित्त बृत्ति निरुदधकाल भें देखने 
वाल जीवात्मा का अपने सरूप मँ ठदहराव होता है | ३॥ 
च्या० माष्यम्‌ . 


स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियेथा कैवस्ये । व्युतथानचित्त तु 
सति तथाऽपि भवन्ति न तथा 1 ३॥ 
कथं तर्हि, दरितविषयत्वात्‌- 
|  ठ्या० भा० पदार्थं 
( स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिः ) उस चित्त वृत्ति निरुद्ध 
काल में चेतन दाक्ति अपने खरूप मे सिर होती है. ( यया कैवल्ये ) 
जैसी केवल्य शुक्ति में होती दै । ( ब्युत्थानचितते तु सति तथाऽपि 
भवन्ति न तथा ) चित्त के व्युत्थान रहते हुए अथौत्‌ सांसारिक 
विषय में विचरते हुए जैसी बृक्तियं होती है वैसी नहीं होती ॥ ३॥ ` 
( कथं तहिं दंरितविषथखात्‌ ) तव फिर देखे हुए विष होने से 
कैसी होती है, यह अगले सूत्र मे कटगे-- 
अवति 
ष्टुः पुरुषस्य तस्मिन्काले . स्वरूपे चिन्मात्रतायामवस्थानं स्थितिरभ- 
वति । जयमथंः--उत्पन्नविवेशखपातेधित्संक्रमाभावात्‌ कत॑स्वाभिमाननि- 
इत्तौ भोच्छन्नपरिणामायां ` ुद्रौ चाऽस्मानः सख्ख्पेणावस्थानं स्थिति. 
भवति ॥ ३॥ 
 उयुत्थानदश्शायान्तु तस्य कि रूपम्‌ ? इत्याह- 
र ० बु° पदाथं ` 
८ दष्टुः पुरुषस्य तसरिमन्काङे ) देखने वारे पुरष. जीवात्मा का उस 





.१२ पातञ्र्योगदशेन-भाषानुवाद्‌-.भ्यास-माष्य तथा भोज-इृत्ति सित | 


ह 
चित्त वृत्ति निरुद्ध कारु मै ( स्वरूपे चिन्मात्रतायामवस्थानं स्थितिरभ॑वति ५ 
चेतनतामात्न स्वरूप में उहराव होता है । ( अयमथः ) यह अथ॑ है-_ 
( उत्पन्नविवेकख्यातेधित्संक्रमामावात्‌ ) विवेकख्याति उस्पख्च 
वस्तु के आकार मे परिणाम से रदित चित्त में ( कतृत्वाभिमाननिडृत्तौ 
मरोच्छन्नपरिणामायां डुदधौ ) कतोपन का अभिमान निदत्त होनेपर परिणाम 
रदित द्धिः होती है ( चाऽऽमानः स्ररूपेणावस्थानं स्थिति्भवति ) तव 
आत्मा की स्वरूप मेँ स्थिति होती है ॥ ३ ॥ | 

( ब्युत्थानदश्ायान्तु तस्य कि पम्‌ १ इत्याह ) व्युत्थान दक्षा 
उस जीव का क्या खर्प होता है ? यह अगले सूत्र से कहते है 


वत्तिसारूप्यमितरचर ॥ ४ ॥ 
स ०-इत्रकाल अथात्‌ जब चित्तवृत्ति. निरुद्ध नही होती, 
तब इस जीव का ज्ञान चित्तवृत्ति के समान होता है ॥ ४॥ 


व्या० माष्यम्‌ | 
व्युत्थानं या्ित्तवरृत्तयस्तदविरिष्टवृत्तिः पुरुषः । तथा च 
सूत्रम्‌-“एकमेव ददोनं ख्याति दशेनम्‌ः इति । चित्तमयस्का- 
न्तमणिकस्पं सनिधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन खं भवति पुरषस्य । 
स्वामिनः । तस्माचित्तवृत्तिवोधे पुरुषस्यानादिः संबन्धो हेतुः | ४ ॥ 
ताः पुननिराद्रन्या बहुत्वे सति चित्तस्य- 
, व्या० मा० पदाथ 
( व्युस्थानं याश्ित्तवृत्तयस्तदविरिष्बृत्तिः पुरुषः ) व्युत्यान | 
काल में जेसी चित्त की वृत्ति होती है, उन बृत्तियों के समान ही 
पुरुष का ज्ञान होता हे। ( तथा च सूत्रम्‌ ) वैसा दही सूत्र भी | 
कहता दै-( एकमेव ददोनं ख्याति दशेनम्‌ इति ) व्युत्यान । 
काल मं बुद्धि इत्तिरूप एक ही ज्ञान होता है । ( चित्तमयस्कान्त- 





+: मथमः समाधिपाद्‌ः। 
~= ~~~ 

मकल ) चित्त चुन्बक पयर क समान (सनिष्न्त्7 
दृश्यत्वेन ) समीपतामात्र से उपकार करनेवाला दृश्यरूप से ( खं 
मवति पुरुषस्य खामिनः ) स्वामी = मालिक पुरुष की ख -भिस्कि- 
यत होता है । ( तस्माचित्तदृत्तिवोधे .पुरुषस्यानादिः संबन्धो हेतुः ) 
इस कारण चित्तृत्ति के ज्ञान्‌ मे पुरष का अनादि संबन्ध ही 
कारण है ॥ ४॥ | 


` ( ताः पुनर्निरोद्धन्या वहुत्वे सति चित्तस्य ) वह चित्त की 
बृत्ति बहुत होने पर भी जो निरोध करते योग्य ह, वह आगे कही 
लः पांच है- | ६; 
वाथ 
.चित्त कौ इृत्तिये शान्त घोर मूढ तीन रकार की रहती है, 
अथात्‌ सतोगुणी शान्त रजोगुणी घोर तमोगुणी मूढ़ होती है । 
न्यवहार. काल मेँ जव चित्त निरोध नहीं होता तब आत्मा का 
सरूप भी शान्त घोर मू -दी जान पड़ता .है। चित्त चुम्बक 
` पत्थर के समान जीवात्मा के समीप होने से उसके भोग मोक्तरूप 
काये करने में उपकारी, जीवात्मा की स्व =मिस्कियत है शौर 
जीवात्मा इसका खामी = मालिक दहै । मोत होनेपर जीवात्मा का 
चित्त से सम्बन्ध टरूटता है पहले नदीं टूटता, अनादि से अभिप्राय 
यह हे कि वहुत पुराना है, परन्तु जीवात्मा फ समान अनादि 
नहीं है ॥ ४.॥ 





भो० वुत्ति 
॥ इतरत्र योगादन्यस्मिन्काढे इत्तयो या वक्ष्यमाणलक्षणास्तामिः सा- 
रूप्यं तद्रुपत्वम्‌ । अयमर्थैः--यादृरयो इत्तयो दुःखमोदसुखाद्यास्मिकाः 
भादुमवन्ति ताडभूप एव संवेधते व्यवहवभिः पुरूषः । तदेवं यस्मिन्नेकाम्र 
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=-= 
या परिणते वित्तिशक्तेः स्मरिमच्‌ स्वरूपे प्रतिष्ठानं भवति, यसिमशवेन्द्रिय- 
द्वारेण विषयाकारेण परिणते पुरुषस्तद्रपाकार एव परिभाव्यते, यथा | 
जरतरङ्गषय चरत्सु चन्द्रश्चरुक्निव प्रतिभासते सचित्तम्‌ ॥ ७ ॥ | 
बृत्तिपदं व्याख्यातुमाइ-- 

भो० च° पदाथ | 
८ इतरघ्र योगादन्यस्मन्काङे ) दूसरे अथात्‌ निरोध समाधि से 
अन्य कार मे ८ वृत्तयो या॒वक्ष्यमाणरक्षणास्ताभिः सारूप्यं तदृपत्वं ) 
बृत्ति जो भागे रक्षण सहित कदी जायंगी उनके समान खूप होता है। 
( अयमर्थः ) यह अथं है-( यादर्यो इत्तयो दुःखमोहसुला्याप्मिकाः ) 
जैसी सुख दुःख मोदरूप इत्ति (ताद्मुप एव संवे्यते ज्यवहतृभिः पुरुषः) 
वैसा ही व्यवहार दशा मे पुरुप का स्वरूप जाना जाता है। ८ तदेवं । 
यरिमन्नेकातया परिणते >) जौर वही चित्त जिस कार म एकाभताख्प 
से परिणत होता है (चिरिशिकतेः) चेतन शक्ति जीवात्मा का भी ( स्वस्मिन्‌ 
स्बख्पे अतिष्ठानं भवति > अपने स्वरूप म उहराव होता है, ( यरस्मिे- 
न्द्रियदृत्तिद्वारेण विषयाकारेण परिणते ) ओर निस कारु मँ इन्द्रि 
दृत्ति्यों के साथ विषयाकार से परिणत होता है ( पुरषस्तद्रुपाकार एव 
परिभाग्यते ) पुरुष भी उस चित्त दृत्ति के खपाकार ही जान पडता है, 
( यथा जकतरङ्गेष चलतु चन्द्रश्चरुननिव प्रतिभासते तचित्तम्‌ ) जैते 
बहते इए जरु की तरङ्गं म चन्द्रमा भी चरूता हुजा दीखता है वैते ही 

चित्त भी ॥ ४ ॥ | 
८ इृत्तिपदं भ्याख्यातुमाह ) उस चित्त की इत्तियां की भ्याख्या 

करने को अगखा सूत्र कहते द 
सुचना 

जो रोग ततीय सूत्र मे र्टुःः दाब्दसे परमात्मा का अथं ठेते दै, यहं 

उनकरौ मृ है, उनको इस इत्ति भोर माप्य से रिक्षा केन चादिथे ॥ ४ ॥ 











भथमः समाधिपादः । १७. 
~---- = 
बुत्तयः पञ्चतय्यः क्तिष्टाक्षिष्टाः ॥ ५॥ 

स०- डेरा सित ओर छश रदित दोनों रूपं वाली; 
बृत्तियाों के पांच भेद है | । 


व्या° भाष्यम्‌ 


डेरादेत॒काः कमांशयप्रचये केत्रीमूताः हिष्टाः। ख्यातिविषया- 
गुणाधिकारविरोधिन्योऽञिष्टाः । डिषटमवाहपतिता अप्यष्ष्टाः 1, 
डिष्टच्छिदरेष्वप्य्धिष्टा भवन्ति । अिष्टच्छिद्रेषु चिष्टा ` इति । तथा-- 
जातीयकः. संस्कारा वृत्तिमिख क्रियन्ते संस्कारश्च चृत्तथ इति । 
एवं वृत्तिसंस्कारचक्रमनिरामावतेते । तदेवंभूतं विन्तमवसिताधि- 
कारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति । ताः हिष्टाशाह्धि-- 
टश्च पच्चधा वृत्तयः ॥ ५ || | 


व्या० भा० पदार्थ 


( डरदेतुकाः कमाशयभ्रचये कततरीमूताः छिष्टाः ) दुःखों की- 
बीजरूप वृत्तिये कमे ओर वासनां की उत्पत्ति में सैतरूप हुई २ 
ङष्टा अथात्‌ दुःखदाई कहलाती ह. ओर ८ ख्यातिव्रिषया गाणा- 
धिकारविरोधिन्योऽि्टाः) ज्ञान विषय वाली तीन राणो ॐ: 
अधिकार की विरोधी अषविष्टा कहलाती है । ८ ह्िष्टरवाहपतिता 
अष्यष्टाः ) दुःखों के प्रवाह में पड़ी हुदै भी अष्ट होती हे ।. 
( डिष्टच्छदरष्वप्यशचिष्टा भवन्ति ) डेदों के छिद्र अथात्‌ अमाव 
काल में दुःखदाई नहीं दोती । ( अङ्षटच्चि्ेषु ` शिष्टा इति ) डो 
के भाव काल में हिष्ट होती है'। ` ( तथाजातीयकाः संस्कारा वृत्ति- 
भिर क्रियन्ते ) वैसे ही समान जाति वाले संस्कार वृत्ति "कोः 
उत्पन्न करते `हे ( संस्कारैश्च वृत्तय व इति ) संस्कार ही वृत्ति हं यह 
जानना चाहिये । ( एतं शृत्तिसंस्कारचक्रमनिरामावतेते ) इस प्रकारं 





१६ पातञ्जरुयोगदक्षन-माषाडु वाद ` उरास-माष्य तथा भोज्ृत्ति सहित 
वृत्ति श्नौर संस्कारों का. चक्र रात दिन . चलता रहता दै । ( तदेवं- 
भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकस्पेन व्यवतिष्ठते ) इस भकार 
हआ २ चित्त समाध होगये हँ विषयों मे विचरने के अधिकार 
-जिस के अपने खरूप मे स्थिर होता है ( प्रलयं वा गच्छतीति ); 
वा कारण में लय हो जाता है । ( ताः छिष्टाश्चाहिष्टाश्च पथ्वधा 
वृत्तयः) ओर वह हिष्ट अष्ट रूप वाली वृत्तिये पांच प्रकार की है ।।५॥ 
्‌ . आवां ` ८. 
चिन्त की वृ्तिरये जो सांसारिक विषयों मे आतमा को फसाये 
-रखती है, वह शिष्टा अथोत्‌ दुःखदाई कहलाती है आर ज्ञान. 
-विषयवाली जो तीन गुणों के अधिकार को नष्ट करके मोत 
कराती है वह अष्टा अथात्‌ दुःख रदित कहलाती हैँ । इस कारण | 
जो दुःखदाई है वही त्याञ्य है ज्ञान वाली स्याज्य नहीं ।॥। ५॥ 


भो ° वृत्ति 
` चृत्तयधित्तपरिणामविोषाः-दृत्तिसुदायरक्षणस्यावयविनो . या अव- 
-यवभूता इृत्तयस्तदपेक्षया ` तयप्प्रत्ययः । एतदुक्तं भवति--पञ्च इृत्तयः. 
-कीदध्यः १ दिष्टा अद्धिष्टा, ऊेशैर्वक्ष्यमाणलक्षणेराक्रान्ताः चिः । तद्विः 
-यरीता .अद्धिष्टाः ॥ ५ ॥ 
एता एव पञ्च वृत्तयः संक्षिप्योदिदयन्ते- 


भो० व° पदार्थं 
८ इत्तयः चित्तपरिणामविदोषाः-) चित्त के परिणाम विदोष वृ्तिय त 
कराती हं ८ इत्तिसञुदायरुक्षणस्यावयविनः ) सञुदाय खूप चित्त -अब- ^ . 
यवी की इत्ति ( या .अवयवभूता इृत्तयः ) जो अवयव ङ्प हुं २ ( तदः ( 
पेक्षया तयप््व्ययः ›) उन की अपेक्षा से “सूत्र म ^(तयप्मस्ययः' शब्द | 
भया है । .( एतदुक्तं भवति ) इस से यह जनाया जाता है कि-( पन्न । ‡ि 
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शत्यः कीदवयः ? छिष्टा गचिषटाः ) पाचों इतिय किस रकार छट 
अदि है १ (शेवं श््यमाणरक्षणेराक्रन्ताः छिदा ) शो से जिनका लक्षण 
आगे करेगे बर्वान इदे छटा । ८ तद्विपरीता अछा ) उन से विप- 
रीत अश्चिष्ट कराती हे ॥ ५ ॥ 


(एता एव पच्च इत्यः संक्षिप्योदिरयन्ते ) इन्दी पांच इतिय को 
संक्षेप से जगे दिखाते ह-- ` 
भरमाणावपययविकल्पानिद्रार्खतयः ॥ ६ ॥ 
ख०--भरमाण-विपय्ये-विकरप-निद्रा-स्ृवि यह्‌. पाचों 
उत्तियो के नाम ह । करम से इन का लक्नए अगले सूनो म शाख. 
क्रार खयं करते है ॥ ६॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


इस सुर म राखकार ने केवल उत्तियो के नाम ही बतलाये 


ड, इस कारण भाण्यकार ने भी ऊं भाण्य कौ आवश्यकता न होने 
से भाष्य नदी किया ॥ ६ ॥ 


भोज वत्ति ` 
आसां क्रमेण रक्षणमाह- 
इनका करम से लक्षण अगके सूत्रों भं करते है-- 
मरत्यच्ताङमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 
स०-इन पाच इत्तियों मे प्रत्यत्त अनुमान . अर गम 
। चीन प्रकार की प्रमाण घरत्ति कहलाती है | ७॥ | 
। व्या० भाष्यम्‌ 


` -. इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाहयवस्तूपरागात्तद्विषया सामान्यं 
व्रिशेषात्मसोऽथैस्य विरेषावधारणप्रथानां वृत्ति प्रत्यन्तं भरमाम्‌ # 
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~ -~---~---~-~~~--- 
फलमविरिष्टः पौरषेयन्ित्तृत्तिबोधः । प्रतिसंबेदी पुरुष इत्युपरि-. 
छ्ादुपपादयिष्यामः , । „+ शी | 

्नुमेयस्य तुस्यजातीयेष्वनुदत्तो भिन्नजातीयैभ्यो व्यादृन्तः 
संबन्धो यस्तद्धिषया सामान्यावधारएप्रधाना बृत्तिरयुमानम्‌। यथाः 
देदान्तरपराततेगौतिमचन्द्रतारकं चैत्रवत्‌ › . विन्ध्यश्चाप्रापिरगतिः ॥ ` 
आपेन दष्टोऽलमितो वाऽथैः परत्र स्ववोधसंक्रान्तये. शब्देनोपदि-. 
श्यते, शब्दात्तदथविषया वृत्तिः भोतुरागमः। यस्याभद्धेयार्था वक्ता 
न इष्टानमिताथः स आगमः भवते । मूलवक्तरि तु. दष्टायुमितार् 
निर्विषुवः स्यात्‌ 1 ७ ॥ 

` व्या० जा० पदाथं 

( इन्द्रियप्रणालिकथा ) इन्द्रिय द्वारा ( चित्तस्य बाह्यवस्तूपरा- 
गात्‌ ) चित्त पर बाह्य वस्तु्यां का उपराग पड़ने से ( तद्टिषयाः 
सामान्यविरोषात्मनोऽथेस्य ) उस चिन्त के विषय अथे के सामान्यः 
विशेषरूप को ( विशेषावधारणम्रधाना वृत्तिः प्रस्यक्तं प्रमाणम्‌ ) 
विशेष धारण करने वाली प्रधान वृत्ति को “श्रयत! प्रमा कहते 
है । ( फएलमवििष्टः पौरषेयधित्तदृत्तिवोधः ) फल सहित पुरुष के 
चित्त की वृत्ति पदाथ का ज्ञान कदहलाती है । ८ प्रतिसंवेदी पुरुष 
इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः ) उस चित्त की इत्ति को जानने वालाः 
पुरुष है, यह आगे करेगे । 

( ्नुमेयस्य ) अनुमान करने योग्य वस्तु का ( तुल्यजावी- 
येष्वनुदत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्याघत्तः संबन्धो यः ) समान जातिर्थो 
मे युक्त करने वाला ओर भिन्न जातियों से प्रथक्‌ करने वाला 
सम्बन्ध जो है ( तद्विषया सामान्यावधारणएप्रधाना शृत्तिरलुमानम्‌ ) 
सिव विषय वाली सामान्यरूप से धारण करने बाली प्रधान | 
दृत्ति,. को ““अनुमान' कहते हैँ । ८ यथा देशान्तरघराप्ेगेतिमबन 
तारकं चेननवत्‌) जैसे देशान्तर की भराति होने से गति बाले चन 
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चेत्र पुरुष के समान, - (-विन्भ्यश्चापापिरगतिः ) 
, विन्ध्याचलः के देशान्तर मं प्राप्तन होने से उसमे गति नही, जैसे . 
 विन्भ्याचल पवेत एक जगह ठहरा हु्रा होने-से अनुमान होता है 
कि वह गतिमान नदीं है । ओर एक देश से दूसरे देश मे चन्द्र 
तारागण को देखकर चलने का अनुमान होता है, क्योकि चैर 
रुष को विना चलने के एक स्थान से दूसरे स्थान मे नहीं 
देख सकते । ५ 
( आपेन दृ्टोऽचमितो वाऽथैः ) आप्त पुरुष से देखा ह्सावा 
अनुमान किया हुमा अथे. का विषय ( परत्र सखबोधसंकरान्तये ` 
शाब्देनोपदिश्यते ) दूसरे पुरुष में अपने ज्ञान. का प्रदान करने कै 
लिये शब्द द्वारा जो उपदेश करंया जाता है, ( शब्दात्तद्थविषया 
। वृत्तिः -श्रोतुरागमः ) सुनने बाले को शब्द से उसके अथे के विषयः 
वाली वृत्ति ““आगस'' प्रमाण कहलाती है । ८ यस्या वक्ता न दृष्टा- . 
लुमिताथेः ) जिसका वक्ता सान्तात्‌ ओर अनुमान ज्ञान से रहितः 
है (स आगमः अश्रदधेयाथेः वते ) वह शाख अश्रद्धेय अथै कों 
प्रकारा करता है! ( मूलवक्तरि तु ) वेदों का मूल वक्ता परमे्धर 
तो ( दृष्टामिता्थं निर्विषुवः स्यात्‌ ) देखे ओर अनुमान.किये 
रथो मेँ वासना रहित ओर मिथ्या ज्ञान रहित है । इसलिये आप्त 
पुरुष . तो वही है जिसको वस्तु का साक्तात्‌ ज्ञान हो श्र सत्य 
वक्ता निष्पन्ल धमोत्मा सवे हिताथे सत्थाथे का उपदेश करने वाला 
हो, उसके उपदेश. को आगम प्रमाण कहते हे श्रौर वह अख्य 
परमेश्वर रोर गौण उस परमात्मा के सात्तात्‌ जाननेबाले व्यास 
पातज़लादि महषिं भी उपरोक्त गुणों बाले होने से.आप्र मानैः 
„ जाते हँ || ७ ॥ | 





तारागण हः. 


भो ०. वृक्तिः | 
जश्रातिभ्रसिद्धत्वात्‌ भमाणानां शाख्रकारेण , भेदङक्षणेनैव - गतत्वात्‌ 
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लक्षणस्य पथक्तक्षणं न कृतम्‌ । भमाणलक्षणन्तु अविसंवादिक्ानं भभा- 
णमिति 1 इन्द्ियद्वारेण बाह्यवस्वूपरागाचित्तस्य तद्विपयसामान्यविशेषा- 
त्मनोऽ्थ॑स्य विञेषावधारणप्रधाना दत्तिः प्रस्यक्षम्‌ 1 गृदीतसम्बन्धालिक्गात्‌ 
ङिङ्गिनि सामान्यात्मनाऽ्यवसायोऽनुमानम्‌ । आवचनं आगमः ॥ ७ ॥ 

` एवं भरमाणख्पां इत्ति व्याख्याय विपस्य॑ख्पामाह- 
भो० व° पदाथ 
( अन्रातिभ्रसिदधत्वात्‌ प्रमाणानां ) इस सूत्र सै प्रमाणों के अति 
असिद्ध होने से ८ शाख्लकारेण भेदर्क्षणेनेवं गतत्वात्‌ ) साखकारं से ही 
मेद्‌ क्षण के सदित भाच होने से ( लक्षणस्य ए्थक्तहक्षणं न छतम्‌ ) 
लक्षण का एथक्‌ लक्षण नहीं करिया । ८ प्रमाणरश्षणन्तु अविसं बादिज्ञानं 
अमाणमिति > अमाण का रक्षण तो यह है कि सस्वाद्‌ रित छान अथात्‌ 
जिसको सव विद्वान्‌ मानते है, वही “प्रमाणः कहराता है । ( इन्विय- 
द्वारेण बाद्यवस्त्परागात्‌ ) इन्द्रियां के हारा बाह्य वस्तुओं का उपराग 
पड्ने से ८ चित्तस्य ) चित्त की ( तष्टिषयसामान्यविदोवा्मनोऽथंस्य वि 
शेषावधारण) उसके विषय अथं के सासास्य विशेष रूप को विशेष खूप से 
धारण करनेवाखी (भधाना इतिः प्रसयक्षम्‌ ) प्रधान इत्ति परस्यक्ष करती 
ह.1 ८ गृीतसम्बन्धाछिङ्गात्‌ शि्गिनि ) महण करे लिङ्ग से किक्िका 
सम्बन्ध ( सामान्यात्मनाऽध्यवसायोऽलुमानम्‌ ) सामान्यरूप से निश्चय 
करने कौ अनुमान कहते है । ८ आक्तवचनं आगसः ) आत पुरुष के वचन 
कौ आगम प्रमाणं कहते ह ॥ ७ ॥ 
` ( एवं भरमाणखूपां इत्ति व्याख्याय ) इस अकार भमाणरूपों वारी 
बत्ति को कथनं करके ( विपय्य॑रूपामाह ) विपय्यं इत्ति के रूप को 
कथन करते ह । ` | 
४ 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपपरतिष्टम्‌ ॥ ८ ॥ ` | 
स्‌०--मिथ्याज्ञान जो यथोथै खरूप में प्रतिष्ठित न हो 
से विपय्यै कहते है ॥ ८॥ ` र 
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व्या०. भाष्यम्‌ 
स कस्मान्न प्रमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन वाध्यते । भूताभैविषय- 
ल्ास्ममाणस्य । तत्र म्माणेन बाधनमग्रमाणस्य दृष्टम्‌ । तद्यया-- 
द्विचन्द्रदशेनं सद्विषयेणेकचन्द्रदशेनेन वाध्यत इति । :. . 
सेयं पश्चपवां भवत्यविद्या; अविद्यास्मितारागदेषाभिनिवेशां 


छेदा इति । एत एव स्वसज्ञाभिस्तमो मोहो महामोदस्तामिश्लोऽन्ध- 
तामि इति । एते चित्तमलप्रसङ्गनाभिधास्यन्ते ॥ ८ ॥ 


च्या भा० पदाथ 


( स कस्मान्न प्रमाणम्‌ ) वह किस कारण प्रमाण नहीं है ? 
( यतः प्रमाणेन वाध्यते ) जिस कारण प्रमाण से वाध हो जाती 
है, इसलिये उस कों प्रमाण वृत्ति नहीं कह सकते । ( भूताथेबि- 
षयत्वास्रमाणस्य ) प्रमाणो का विषय पूवे सूत्र मं कहा. गया.। 
( तत्र प्रमाणेन वाधनमगप्रमाणस्य दृष्टम्‌ ) उन में भ्रमाण से अप्र- 
माण का बाध देखा -गया । ( तद्यथा ) उस विषय मं यह्‌ दृष्टान्त 
है-( द्विचन्द्रददोनं सद्विषयेरौकचन्द्रददोनेन बाध्यत इति) 
दो चन्द्रमा करा दोन सत्य विषय एक चन्द्र दशेन से वाध दहो 
जाता है । 


( सेय पच्चपवां भवत्यविद्या ) सो यह अविद्या पाच भेदां 
वाली है, ८ अविद्यास्मिताराग्ेषाभिनिवेकाः छेदा इति ) अविद्या 
दछस्मिता राग द्वेष अभिनिवेरा पांच रां के नाम से कही जाती 
है । ( एत एव स्वसंज्ञाभिः ) यदी अपने दूसरे नामों से ( तमो 
मोहो महामोहस्तामिखोऽन्धताभमिक्ञ इति ) तम मोह ` महामोह 
तामिख अन्धतामिस्र कहलाती है । 

( एते चित्तमलप्रसङ्गेनाभिधास्यन्ते ) . यह चित्तमल भ्रसङ्ग म 
कहे जायगे ॥ ८॥. ` 


५२२ पात्जङूयोगदक्ेन-माषालुवाद्‌ व्यास्‌-भाष्य तथा मोज-दृत्ति सदिव 
` ~ 
भो० वृत्ति 
 अतथामूतेऽथे तथोत्पद्यानं ज्ञानं विपययः । यथा इुक्तिकायां रजत. ( 
ज्ञानम्‌ । अतद्रपभ्रतिष्ठमिति । तस्याथस्य यद्रूय तस्मिनख्पे न प्रतितिष्ठति । 
तस्यार्धस्य यत्पारमाधिकं खपं न तत्प्रतिभासयतीति यावत्‌ 1 संशयोऽष्य- 
तद्रपभ्रतिहत्वान्मिष्याल्ञानस्‌ । यथा स्थाणुवा एुरुपो वेति ॥ ८ ॥ 
विकल्पश्च व्याख्यातुमाह- 
० ब० पदाथं 
८ अतथामूतेऽथे तथोत्पद्यमानं नं विपर्ययः ) जेसा अथं नदीं ह 
चैसाः उत्पन्न. इभा जान विपय्यं कहरूाता है । ८ यथा शुक्तिकायां रजत 
जानम्‌ > जसे सीपी मे चांदी का ज्ञान । ( अततरुपभतिष्ठमिति ) अत 
पश्रतिष्ठम्‌ , इसका यह अर्थं है कि ( तस्यास्य यग्रुपं तस्मिन्स्पे न | 
.अतितिष्टति ) उस वस्तु का जो स्वरूप है उस रूप म हान नदीं उदरता 
(तस्यार्थस्य यत्पारमा्थिकं पं) उस वस्तु का. जो यथाथं रूप है (नत 
सपतिभासयतीति यावत्‌ । संशयः अपि ) वह नहीं भासित होता है, हस 
अकार जहां तक संशय है . ८ अत्द्रपभरतिषटत्वान्मिभ्या्तानम्‌ ) स्वरूप मे 
स्थिर न होने से . भिथ्याक्ञान है! .( यथा स्थाणुवा पुरुषो वेति ) जैसे 
स्थाणु मे पुरुष का ज्ञान ॥ ८॥ 
। . (विकल्पदृत्ति ग्याख्यातुमाह ). विकट्प दृति की.भ्याख्या करने को | 
आगे सूत्र कहते है-- | 


शब्दज्ञानानुपाती वस्त॒शुन्यो विकल्वः ॥ & ॥ | 
सख ०- शब्द से उत्पन्न हु्ा जो ज्ञान उस ज्ञान के पश्चात्‌ “ 


होमे का है खभाव जिसका वह “शब्दज्ञानानुपाती वस्तु का जिस 
सें श्रभाव .हो.वह विकल्प ज्ञान. कहलाता दै अथात्‌ जिस में ज्ञेय | 
वस्तु ङ्क न हो, केवल शाब्दो ॐे उचारण से व्यवहार होवा दे । 





~ 
1 जैसा किसी ने कदा है- 


मथमः समाधिषाद्‌ः ॥ | २३ 


क 
नः 
पी 


गदाम सतः ल गत चेल 

पवं बन्ध्या खुतोयाति चशशन्धङ्ग बुर ॥ 
ऋअथ-गदृन्णा के जल में स्नान कयि इए चर्‌ आकार 
@े पुष्प सिंर मे धारण करके यद्‌ बन्ध्या का पुत्र जाता है जिस के 


दाथ मे खरगोश के सीगों का धलुष है ।। ९ ॥ 


च्या० भाष्यम्‌ | 
स न प्रमाणोपारोही । न विपयेयोपारोदी च । वस्तुशल्यत्वेऽपि 
ाच्दज्ञानमाहातम्यनिवन्धनो व्यवहारो दृश्यते । तद्यथा- चैतन्यं 
पुरुषस्य स्वरूपमिति 1 यदा चितिसे पुखुष्तदा किमच्र केन 


-स्यपदिश्यते । 


भवति च व्यपदेशे वृत्तिः । यथा चैत्रस्य .गौरितिं । तथा भ्रति- 
विद्धवस्तुधो निच्छियः पुरूषः, तिष्ठति बाणः स्थास्यति खित इति; 
गतिनिवृत्तौ धात्वथेमात्रं गम्यते । तथाऽनुत्पत्तिधमां पुरुष इति- 

-उलत्तिधर्मस्याभावमाच्रमवगम्यते न ` पुरूषान्वयी धमेः । 

-तस्माद्धिकल्पितः स धमेस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ९॥ 


व्या० भा० पदाथ 


( स न प्रमाणोपारोही ) वह न प्रमाणान्तरगत है । (न विप- 
-श्योपारोही च ) ओरं न विपय्य अन्तरगत है । ( वस्तुसुल्यव्वेऽपि ) 
स्तु केन होने पर भी ८ राब्ज्ञानमादात्म्यनिबन्धनः ) राब्द्‌ ज्ञान 
3 बल से वधा हा ( व्यवहारः दृश्यते ) व्यवहार देखा जाता है \ 
((लयथा ) उस विषय मे यह इ्टान्त द--( चैतन्यं पुरुषस्य सखरूप- 
ति) जैसे को कदे पुरुष का चैवन्य स्वरूप है । ( यदा चिति- 
ङ पुरः ) जब चैवन्यता ही पुरुष है (तदा किमत्र केन व्यप- 


२४ पातञ्जर्योगदेन-माषानुवाद ब्यास-माष्य तथा भोज-शत्ति सिक 


"1 न व नदन 
दिश्यते ) तव इस मे क्या किस के द्वारा कहा जाता है, क्योविः | 
पुरुष का चैतन्य खरूप है ओर इस कहने में षष्ठी विभक्ति द्वारा ^ 

पुरुष चैतन्य का खामी प्रकट होवा है, यही विकल्प है । , 

( भवति च व्यपदेशे इृत्तिः ) एसी - इत्ति द्वैत ज्ञान के उपदेश्च | 
मे होती है! ८ यथा चैत्रस्य. गौरिति) जैसे चैत्रकीगौहै इसमे | 
भी चैत्र ौर गोदो वस्तु्मों की सिद्धि होती है। ( वथा प्रति 
षिद्धवस्तुधमाः ) वैसे ही निषिद्ध धर्मोवाली वस्तु में ( निष्ियः | 
पुरुषः ) पुरुष क्रिया रहित है, यहां जड के धर्मो को पुरुष मेँ मानः 
लिया जङ्‌ एथिवी आदि पच्चभूत निष्किय दै, ( पिष्ठति वाणः । 
स्थास्यति स्ित इति ) बाण ठहरता है, ठहसेगा, ठया हा ॥ ` 
( गतिनिव्त्तो धात्वथेमात्रं गम्यते ) इस वाक्य में वाण मे चले 
की क्रियान होनेषर भी धातुके अथेमात्र ही प्राप्त होते है! , 
( तस्माष्ठिकस्पितः स धमेः ) इसलिये वह धमे विकर्प है ( तेन | 
चास्ति व्यवहार इति ) उस से यह न्यवहार है ॥ ९॥ ्‌ 

विशेष सूचना 

माण्य के अन्त मे एक दृष्टान्त मौर भी अयुक्तसा नीचे छ्लिा हे, सम्भव है 
किंस आधुनिक पुरुष ने बढा दिया होजसाक्रि भूमिक्रामे लिखि भविरहै। | 
इस ही कारण उप्तकरे अथं करने की मावद्यक्रता नदीं समज्ञी छोड दिया हे ॥ ९ 


भो° वत्ति | ५.4 | . | 
श्षब्दजनितं ज्ञानं शब्दज्ञानं, तदनु पतितं शीरं यस्य ख र 


-्ुषाती । वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो योऽध्यवसायः स विकल्प इद्युच्यः। 
थथा युरुषस्य चैतन्यं स््रूपमिति । अत्र देवदत्तस्य कम्बर इति श- 
जनिते साने ` षष्ठया योऽध्यवसितो भेदस्तमिहावि्यमानमपि समार 
अवत्ततेऽध्यवसायः । वस्तुतस्तु वेतन्यमेव पुरुषः ॥९ ॥. , . ` , 
५ निद्रां . ग्याख्यातुमाह-- ` त ्‌ 








“ प्रथमः समःधिपाद्‌ः । = 
४ == त न 
4 मो० ब्रृ° पदाथ . ` 
( शब्दजनितं जानं शब्दज्ञानं ) शब्द्‌ से उत्पन्न हा ज्ञान शब्द्‌- 
„न प्ता दै, ( वदद पतं रं यस्य ). उस के पी शने का है 
स्वभाव निसका ( स श्द्लानानुपाती ) वह श्दज्ञान .अनुपाती क~. 
लाता है । ८ वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो योऽष्यवसायः स॒विक्प इत्यु 
व्यते > वस्तु के यथार्थं स्वरूप की उपेक्षा न करके जो .निश्रय करना वह 
विकल्प षान कहाता है । ( यथा पुरुषस्य चेतन्यं स्वरूपमिति ) जैसे 
पुरुप का चैतन्य सरूप है । ( अत्र देवदत्तस्य कम्बकः ) इख म देवदत्त 
का कम्बरु ( इति शब्द्जनिते ज्ञाने षष्ठया ) इस शब्द्‌ से उत्पन्न इए हान 
रं वष्ठी विभक्ति द्वारा ८ योऽध्यवसितो भेदः ) जैसा निश्चित्‌ इया मेद्‌~ 
८ तमिहावि्मानमपि समारोप्य भवत्ततेऽभ्यवसायः ) वैसा भेद इस मे 
न होते इए भी आरोपण करके निश्चय किया है । .( वस्तुतस्तु चैतन्यमेव. 
पुरुषः 9 थथाथै म तो चैतन्य ही रुप है ॥ ९ ॥ | 


(निद्रां म्याख्यातुमाह) निदा कौ व्याख्या अगे सूत्र से .करते है 


पभावपत्ययालम्बना व्रत्तिनिद्रा॥ १०॥ 
ख०- जो वृत्ति ज्ञानो के अभाव को चाश्रित करे वह निद्रा 


० । क क 

कहाती है, या यों कहो कि जिस के आदाय से ज्ञाना का अभाव 
होता है बह निद्रा वृत्ति दै, इसका आश्रय सुधुपि अवस्था से है ॥१०॥ 

| व्या० भाष्यम्‌ ` 

सा च संप्रवोधे भ्रत्यवम्शौसत्ययविरोषः । कर्थ, सुखमहम-- 
` ख्ाप्म्‌। प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां मे विशारदी करोति 1 दुःखमदम- 
खाप्सं स्त्यानं मे मनो भ्रमत्यनवसितम्‌ । गाढं मूढोऽहमस्ाप्सम्‌, ॥ 
गुरूणि मे गात्राणि । छान्तं मे चित्तम्‌ । -अलसं मुष्तिभिव तिष्ठ- 


तीति । स खल्वयं ्वुदधस्य प्रत्यवमर्छो न स्यादसति मरत्ययाचुभवेः 





. २६ पातञ्जरयोगदश्च॑न-माषायुवाद्‌ ज्यास-भाष्य तथा मोज-्त्ति सहित 


तदाभिवाः स्पृवयच्च तद्विषया न स्युः। तस्मात्मत्ययविशेषो निद्रां | 


त 
सा च खमाधावितरपरत्ययवनिरोद्धन्येति ॥ १०॥ 


व्या० भा० पदाथ 

( सा_ च संप्रबोधे अत्यवमशोत्मत्ययविशेषः ) वद्‌ निद्राति 
जाग्रत होने पर बृत्तिथों के विचार से जानी जाती है फि अन्य 
ृत्तिथां से विरोष एक इत्ति निद्रा भी है। ( कथम्‌ ) किस 
 भ्रकार यह जाना जाता है? सो कहते ह, सुखमहमखाप्सम्‌ 
म खख से सोथा। ( प्रसन्नं मे मनः ) मेरा मन भरसन्न है ( रष 
-मे विशारदी करोति ) मेरी बुद्धि प्रकाश करती है । ( दुःखमहमखा- 
प्लम्‌ ) मँ दुःख के साथ सोथा। (२ सत्यानं मे मनः ) मेरा मन अक. | 
-मेण्यता को धारण करवा है ( भमत्यनवस्थितम्‌ ) घूमता सा है अन 
चलित अथात्‌ अस्थिर हो रहा है। ( गाढं मूढोऽहमस्वाप्सम्‌ ) मै अति 
-बे सुघ सोया। ( गुरूणि मे गात्राणि › मेरे शरीर के अङ्ग भारी होरे | 
दै । ( छन्तं मे चित्तम्‌ ) मेराः चित्त व्याल है । ( अलसं सुधितमिव 

` तिष्ठतीति). आलस्ययुक्त चुराया हुमा सा होरा है । ( स खल्वयं 
-भरचुद्धस्य प्रत्यवमशां न स्यात्‌ ) निश्चय जाग्रत हुए को इन वृत्तयो 
का विचार न होवे ( असति भ्रत्ययानुभवे बदाधिताःसपरतयश्च ) 
"वृत्तयो के ` अनुभव के विना उनके आश्रय वाली स्पृतं | 
-( तद्धिया न स्युः ) ओर वह विषय भी न होवे । ( तस्मास्त्ययवि. | 
शेषो निद्रा ) इसलिये अन्य वृत्तियों से एक विशेष वृत्ति निद्रा मी | 
दै । ( सा च समाधावितरप्त्ययवन्निरोद्धव्येति ) ओर वह समाधि | 
-मे दूसरी वृ्तिर्यो ॐ समान निरोध करने योग्य है ॥ १० ॥ | 
भोज-शरत्ति 
छमावप्रस्यय भारुम्बनं यस्या वृत्तेः सा तथो्ता 1 तददुक्त' भवत्ति- | 
न्या सण्बतसुद्रिकष्वा्मसः समस्तविषयपरित्यागेन भवत्तेते , दृतिः, सा | 


नाकाय 
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¦ निद्रा । तस्याश्च सुखमश्मस्वाप्समिति - स्छतिदर्षनाच्‌ . स्छतेश्चाचुभवन्यति- 
रेेणाचुपपत्तशं त्तित्वम्‌ ॥ १० ॥ 


रपति व्याख्यातुमाह-- ` 
मो° बर° पदाथ ्‌ 

( अभावम्रत्यय भाकम्बनं यस्या इत्तेः सा तथोक्ता ) ्षानों के अभाव 
को धारण करना जिस इत्ति का स्वभाव है वह निद्रा कष्ाती दै । ८ एत- 
दुक्तं भवि >) फङिताथं यह इभा कि--( या सन्ततमुद्रिक्तत्वात्तमसः 
समस्तविषय परित्यागेन अवत्तैते ) जो तमोगुण की भवरूता से विस्वृत 
इई समस्त विषयों के त्याग हारा अदत्त होती है ८ इत्तिः सा निद्र ) 
वह इत्ति निद्रा है । ( तस्याश्च ) ओर उसका ८ सुखमहमस्ाप्समिति 
स्छतिद्शेनात्‌ ) मै सुख के साथ सोया यद स्ति देखने से ८ स्छते- 
शानुभवव्यतिरेकेणानुपपनत्े्तित्वम्‌ ) ओर स्टति ओनुमव के विना न्‌. 


डने से घृत्तिपन को सिध करती है ॥ १० ॥ 


( स्दति व्याख्यातुमाह >) स्दति को .अगरा सूत्र कहता है-- 
चपरजुभूतविषयासंप्रमोषः स्सरतिः ॥ ११॥ 
सू ०-अलुभव क्ये हुए विषयों का चित्त मे से न. खोवा 
जाना? न चुराया जाना. चथोत्‌ न भूलना स्छृति कदाती है 1। १९॥ 
व्या० भाष्यम्‌ ` 


किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति होख्िद्विषथस्येति ! मह्योपरकत 
म्रतययो भ्राद्यग्रहणोभयाकारनिमांसस्त्नातीयक संस्कारमारभते "1 
स॒ संस्कारः स्वन्यश्लकाशखनस्दाकारामेव म्राह्यम्रहणोभयात्मिकां 
स्मृतिं जनयति ! . 


चत्र ्हणाकारपूवा ` बुद्धिः । श्ाद्याकारपूवां स्परतिः\ सा 


इयी-भावितस्मतेन्या. चाभावितस्मतन्या न । - खे. भाविवस्म- 


३८ पातभरूयोगदशेन-भाषालुवाद ्यास-माग्य तथा मोज-इत्ति सिव 


देव्या 1: जामत्समये त्वभावरितस्मतेव्येति । सवाग्ैताः स्परतय ` 
परमाणएविपयेयविकल्पनिद्रस्छतीनामनुभवास्भवन्ति ।; .सबाशिता 


वृत्तयः सुखदुःखमोहास्मिकाः। सुखटुःखमोहाश्च डेरोषु व्याख्येयाः 


खखालशय) रागः। दुःखायु्यी दवेषः ध मोः एनरविदयेति । एताः 
सवा वृत्तयो निरोद्धव्याः ।` आसां निरोधे सभरतो वा समाधिसै- 
` वत्यसंप्रज्ञातो वेति ॥ ११॥ . 

अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति- 


व्या० मा० पदाथे ` 

( किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोखिद्धिषयस्येति ) क्या पूर 
अनुभव . की हई वृत्तिर्थो को चित्त स्मरण करता दै वा बिषयो 
को १ ( भह्योपरक्तः प्रतययः ) रहण करने योग्य वस्तु मे उपराग 
को प्राप हा बुद्धि का ज्ञान (ग्रा्यग्रहणोभयाकारनिमोसः ) 
ग्रहणं करने योग्य विषय ओर ग्रहण वुद्धि दोनों के आकार से 
भासित होकर ( तन्नातीयकं संस्ारमारभते ) समान संस्कार को 
उत्पन्न करता है । ( स संस्कारः ) वह्‌ संस्कार ( खन्यशजकाश्लनस्त- 
दाकारामेव ) अपने कारणाकार से बोधकर होता इश्मा वह आकार 
ही ( ग्राहयप्रहणोभयास्मिकां स्मृतिं जनयति ) प्राह्य ग्रहण दोनो 
रूपो वाली स्मृति को उत्पन्न करता है । 

( तत्र प्रहणाकारपूवा वुद्धिः ) उन में प्रहण रूपवाली बुद्धि । 
( आद्याकारपूवां स्पतिः } र विषय के रूपवाली स्यति है । ( सा 
च यी ) ओर वह दो अकार की है-( भावितस्मतेन्या . चाभा- 
वितस्मतेन्या च ) बह विद्यमान्‌ पदार्थों के स्मरण करने थोम्य 
ओर अविद्यमान्‌ पदार्थो के स्मरण करने योग्य, भेद से (स्कर 
भाविवस्मतेव्या ) खप्रावस्था मे जो जाग्रत्‌ अवस्था के देखे हृए 
पदार्था का स्मरण होता है वह ‹ 'मावितस्मतेन्या स्मरति'" कह 
लाह्ती हे । ( जाग्रत्समये . लभावितस्मतेव्येवि ) ;जामत्‌ अवस्था मे 
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जो स्वप्रावस्था के पदाथा कीं स्यति होती है वह “्रमावितस्म- 
तव्या स्मरति कदलाती ह । ( सवाश्चताः स्सृतयः ) यह सब 
स्मृतिये ( प्रमाणएविपयेयविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात््मभवन्ति ) 
प्रमाणः, विपयेयः विकल्पः निद्रा, स्मरति इन पाचों के अनुभव से 
होती है । (सवाश्रेता वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः) यह सब वृत्तियें 
सुख दुःख मोदरूप है । ( सुखडःखमोदाश्च ढेरेषु व्याख्येयाः ) खख 
दुःख ओर मोह का शं मं व्याख्यान किया जायगा । ८ सुखा- 
जुशयी रागः ) सुख भोग के पश्चात्‌ जो उसकी बासनायें रहती 
वह्‌ “रागः, कहलाता है । ( दुःखानुखयी देषः ) इुःख भोग के 
पश्चात्‌ जो उस के साधनों मे क्रोध करने की इच्छा होती है वह 
“द्वेषः कहाता है ।. ( मोहः पुनरवि्येति ) मोह तो अविद्या दी है 
( एताः सवा वृत्तयो निरोद्धव्याः ) यह्‌ सब वत्तिये निरोध करते 
योग्य है । (आसां. निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिभेवत्यसंभ्ज्ञातो 
वेति ) इन के निरोध होने पर संप्रज्ञात ओर असं्रज्ञात दोनो 
समाधि होती है ।॥ ११॥ 
( अथाऽऽसां निरोधे कं उपाय इति ) इनके निरोध करने में 
कोन उपायं है १ यह गे कहते दै 


भो वुत्ति ्‌ 
प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्य योऽयमसंभमोपः संस्छारद्रारेण बुद्ावा- 
रोहः सा स्दतिः । तत्र भ्रमाणविपय्यविकल्पा जाग्रदवस्था । त एव तद्‌ 
सुमववरात्‌ भरव्यक्षायमाणाः स्साः । निद्रा त॒ असंवे्यमानविषया । 
स्मृतिश्च प्रमाणविपयंयविकल्पनिद्रानिमित्ता ॥ ११ ॥ 
. एवं इृत्तीग्याख्याय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाद- 


.. . अ० व° पदाथ । 
प्रमणेनायुभूतस्य विषयस्य योऽयमसंप्रमोषः ) भरमाण ` के दारो 
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~~~ 
भनुमव किये विषय का जो चित्तम सेन चुराया जाना न सोया घाना. 
भथोत्‌ न भूना ( संस्कारद्वारेण जुद्धावारोहः ) संस्कार के. दवारा बुधि 
भँ बीजरूप से रहना ८ सा स्मरतिः ›) वह स्ति कराती है । ( तत्र 
अमाणविपयंयविकल्पा जाग्रदवस्था ) उन मे भ्रमाण विपस्यं॑विकड्प 
जाम्रत्‌ की अवस्था ह, ( त एव तद्च॒भवबलात्‌ अत्यक्षायमाणाः स्म ) 
बह ही उन के अनुभव के बर से त्यक्ष के समान सान कराने वारी 
स्वभ की इत्ति होती है । ८ निद्रा तु असंवे्यमानविषया ) निद्रा तो वह 
हे जिस मे विषय तो बि्छुरु नदीं जाने जाते इस का अभिभ्राय सुपु 
ले है । ( स्दटतिश्च प्रमाणविपययविकर्पनिद्रानिमित्ता ) स्छति तो रमाण, 
विपर्यय, विकल्प जौर निद्रा चारों के निमित्त से होती है॥ ११॥ 

( एवं इत्तीग्याख्याय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाह ) इस अकार 
बृत्तियों को कहकर उपाय सहित निरोध कीं व्याख्या करने को अग 
सूत्र कहा है- ्‌ 

पभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥ 
सु०--अभ्यास ओर वैराग्य दोनों के द्यरा उन वृत्तिं का 


निरोध होता है, अभिप्राय यह है कि अभ्यास अौर वैराग्य दोर्नौ 
साथ २ करने की ्रावश्यकता है, आगे पीट नहीं दोनों मिलकर. 
ही वृत्तिं का निरोध कर सकते है । इनमें रथम वैराग्य द्वारा 
चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिये पात्‌ अभ्यास हारा उन 
निरुद्ध संस्कारं की दृता करनी चाहिये यह अभिप्राय है ॥ १२॥} 
| च्या० गाष्यम्‌ 

चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय 
च। या तु केवस्यप्रामारा विवेकविषयनिन्ना सा कल्याणवहा । 
संसारप्राग्भाराऽविवेकविषथनिम्ना पापवहा । तत्र वैराग्येण विषथ- 
सतः खिली क्रियते । विवेकदरेनाभ्यासेन विवेकञ्लोत उदूघाख्यत 
इत्युभयाधीनश्ित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १२ ॥ .. 








| भथमः समाधिपादः । ३१. 
--नननन-=----------------~---------------~- ~ 
व्या०.भा० पदांथं 
> ( चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी ) चित्त दो धारां बाली नदी 
कै समान है ( वहति कल्याणाय बहति पापाय च ) चित्त की एकः. 
धाररूपा वत्ति कट्याण के लिये वहती है, दूसरी पाप के लिये वहती - 
है। (या तु केवल्यप्राग्भारा ) पूवे जन्म में कैवस्याथे कयि है 
उपाय जिसने वह केवल्यप्राग्भारा जो इत्ति ( विवेकविषयनिन्ना ). 
वह विवेक विषय मं निन्न हुई अथात्‌ विवेक की तरफ चलनैवाली ` 
( सा कल्याणवहा ) वह मानो कल्याण की तरफ बहनेवाली ` 
धारा है । 
( संसारप्राग्मारा ) सांसारिक विषयों का भोग किया है, पूवे 
, जन्म मं जिस पुरुष ने उस की वृत्ति संसारम्राग्भारा ( अविवेक-- 
 विषयनिन्ना) वह विवेकज्ञान की विरोधी सांसारिक विषयों में 
चलनेवाली ( पापवहा ) पापकी धारा है। ( तत्र वैराग्येण वि~. 
षयसरोतः खिली क्रियते ) उन मं वैराग्य से विषयों का स्रोत नष्ट 
अर्थात्‌ बन्द करिया जाता है 1 ( विवेकदशोनाभ्यासेन ) षिवेकज्ञान 
के अभ्यास से ( विवेकस्रोत उद्‌ घास्यते ) विवेक का खोत खोला - 
जाता है ( इत्युभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोः ) इस प्रकारः अभ्यास. 
वैराग्य दोनों के आधीन चित्त वत्ति का निरोध है ॥ १२॥ 


भो | च॒त्ति 
अभ्यासवैराम्ये वक्ष्यमाणलक्षणे, ताभ्यां भकारमदृसतिनियमख्पा या - 
वत्तयस्तासां निरोधो भवतीत्युक्तं भवति । तासां विनिदृत्तबादमभिनिवेशानां 
अन्त्युखतया सकारण एव चित्ते शक्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌। तत्र विषयदोष- 
^ दृ्छनजेन वैराग्येण तद्वेमुख्यसुत्पा्यते । अभ्यातवेन च सुखजनकशान्तपरवाह- 
भरदश्षनद्वारेण ददं स्थे्य॑मूत्पा्ते । इत्थं ताभ्यां मृति चिन्तद्त्तिनिरोधः॥ १२॥ 
अभ्यासं ग्याख्यातुमाह- 


बैक 


-३३ पातञ्जर्योगदशन-माषायुवाद्‌ अ्यास-माष्य तथा मोज-वत्ति सित 
ठ्या० गा० पदाथ 
( अभ्यासवैराग्ये वक्ष्यमाणरक्षणे ) अभ्यास वैराग्य जिन का लक्षण 

-आगे कहा जायगा, ८ ताभ्यां भकाडशप्रद्ृत्तिनियमख्पा या 

निरोधो भवति ) उन के द्वारा भकाशच भत्ति स्थिति रूपवाली जो दृति 
हैं उन का निरोध होता ह (इदयुक्तं भवति) यह सूत्र मे कहा है 1 ८ तासां 
-विनिदृत्तवाह्यामिनिवेशानां अन्त्धखतया ) बाह्य विषय शादि नित 
-होगये जिने उन इृत्तियां का अन्त्ुखता से ८ सवकारण एव चित्ते ) 
सपने कारण चित्त मँ ८ शक्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌ ) शक्तिङ्प से उदरा ही 
-निरोध है । ८ तत्र बिषयदोषद्श्यनजेन वैराग्येण >) उन मै विषयों के दोष 
दषेन से उत्पन्न इए वैराग्य दारा ८ तद्वैदुख्युत्पाद्यते ) उन विषयो भ 
विञ्चखता उत्पन्न की जाती है अथात्‌ विषयों की तरफ से चित्त हयाया 
-जाता है 1 ( अभ्यासेन च सुखजनकश्चान्तप्रवाहरदशेनद्वारेण ›) अभ्यासं 
दवारा खु के उत्पन्न करने वाख शान्त प्रवाह दश्चेन दारा ८ च्डं स्थेय. 
-सुत्पाद्यते ) द्द्‌ स्थिरता को प्राक्त किया जाता है । ८ इत्थं ` ताभ्यां मवति 
`चित्तद्ृत्तिनिरोधः >) इस प्रकार अभ्यास वैराग्य दोनों के वारा चित्त त्ति 
-का निरोध होता है ॥ १२॥ 

( अभ्यासं व्याख्यातुमाह ) अभ्यास की व्याख्या अगला सूत्र 
"करता है-- | 
तच्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ 
` सू9-उन में सिति का यन्न चम्यास कदाता है ।॥ १३॥ 
च्या० भाव्यस् 


चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः । तदथः `्रयत्न 
खीयुत्साहः । तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥ १३॥ 

व्या०~भा० पदाथ 

( चित्तस्थाृत्तिकस्य ) - चक्र के समान निरन्तर घूमने वाले 








मथमः समाधिपाद्‌ः । ३३ 





= ~ ___ 
शित्त की ( प्रशान्तवाहिता सतिः ) शान्त प्रवाह मे बहना ही 
„ सिति कहलाती हे । ( तदथः प्रयन्नो वीयमुत्साहः ) उस देसी 
स्थितिं के लिये यन्न करना, वल लाना अर उत्साह होना ( तत्सं 
पिपादयिषया ) उसके सम्पादन करने की इच्छा से ( तत्साधनाचु- 
छठानमभ्यासः ) उसके साधनों का अनु्ठान करना अभ्यास क- 
लाता है अथात्‌ साधनों से अभिप्राय माध्य म थम नियमादि का 
श्रालन करना जानना चाहिये ॥ १३॥ 


भो° वृत्ति 
इत्तिरदितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामः स्थितिस्तस्यां यत्न उत्साः 


शुनः पुनस्तस्वेन चेतसि निवेशनमभ्यास इ्युष्यते ॥ १३ ॥ 

- | तस्यैव विदोषमाह- 

भो० च° पदाथं 
( इत्तिरदितस्य चित्तस्य ) इत्ति रहित वित्त का ८ स्वरूपनिष्ठः परि.- 
णामः ) स्वरूप मं स्थिर रहना रूपपरिणाम ८ स्थितिः ) स्थिति करती 
है ( तस्यां यत्न उस्साहः ) उस स्थिति मे उस्साहपूर्वकं यल्ल करना 
€ एनः पुनस्तस्वेन चेतसि निवेशनम्‌ ) वार २ विचार के इरा वित्त का 
भवेश करना ( अभ्यास इत्युच्यते ) इस को अभ्यास कहते ह ॥ १३ ॥ 
( तस्यैव विशेषमाह ) उस के ही विशेष स्वरूप को आगे कते है 
स त॒ दीधेकालनैरंन्तयंसत्कारासेवितो ददभूमिः॥१४॥ 
स्‌०- वह अभ्यास . दीषेकाल अथात्‌ मरणप्यैन्त, सवै 


\ अव्या्ओं, सवे भूमियों मे, आदरयुक्त किया इया दृद्भूमि 
` होता है ॥ १४॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
दीधेकालासेवितो मिरन्तरासेमितः सत्कारासेवितः । तपस 
द. | 


३४ गातज्जरुयोगद्शेन-भाषादुवाद्‌ च्यास-माष्य तथा भोज-इृति सहितः 








व वि ४ 9 क 
ज्रहाचयेण विद्यया श्रद्धथा च संपादितः सत्कारवान्दद्भूमिभेवति 
वयुत्थानसंस्कारेण द्रागित्येवानमिभूतविषयः इत्यथः । १४॥ | 


व्या० भा० पदाथ 


( दीयैकालासेवितः ) बहुत काल अथात्‌ मरण ॒पयेन्त सेवन 
किया हा ( निरन्तरासेवितः ) सवे अवसा ओर सवे भूमिरयो भ 
प्रतिदिन निर्विन्नता के साथ सेवन किया हु्रा ( सत्कारासेवितः ) 
आदरथयुक्त सेवन करंया ह्या । ( तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च 
संपादितः ) तप ब्रह्मचयं विद्या ओर शद्धा सहित सम्पादन किया 
हा ( सत्काखान्द्भूमिभेवति ) आदर वाला चद्‌ भूमि होता है | 
( स्युत्थानसंस्कारेण द्रागिप्येवानभिभूतविषय इ्यथेः ) व्युखयान, 
संस्कारों के कारण से चित्त मे विषय रहते हुए एकदस अभ्यासः | 
से तिरस्कृत नहीं दोते, यह अमिप्राय है ॥ १४ ॥ 
४. भा० च्ति 

बहुकारं नैरन्तर्य्येण आद्रातिशशयेन च. सेव्यमाने दद्भूमिः स्थे | 
भवति ! दाढ्याय भमवतीत्यथः ॥ १४ ॥ 

वैराग्यस्य .लक्षणमाद- 
~ | © 
¦ भो० व° पदाथ 
। ( बहुकारं ) बहुत कारु पर्यन्त ( नैरन्तर्य्येण ) सवं अवस्था 
भूमियो मे प्रतिदिन विश्न रहित ८ आदरातिश्येन च वेव्यमानः ) बहि 
आद्र के सदित सेवन किया हआ ८ द्द्भूमिः स्थिरो भवति ) ददुमूमि | 
अथात्‌ उदहरने वाल्य होता है! ८ दाव्याय अभवतीत्यथैः ) ददतां ढे 
चि होता दै, यह अर्थंदहै ॥ १४॥ | | 


` ( वैराग्यस्य लक्षणमाह ) वैराग्य का क्षण जरो कहते ह 








मथमः समाधिपादः । ३५ 





दष्ानुख्रविकविषयवितृष्णएस्य वशीकारसंज्ञा 
वेराग्यस्‌ ॥ १५॥ 
सु ०- च = देखे ओर आयुश्रविक सुने हृए विषयों की 
वृष्णा से रहित होना व्ीकार नाम बाला वैराग्य.कहाता है | १५॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
खियोऽन्नपानमै-श्वयैमिति दृष्टविषये विवृष्णस्य स्वगेवेदेदयप्रकृति- 


लयलवप्राप्रावाचुश्रविकविषये विदृष्णस्य दिव्यादिन्यविषयसंयोगेऽपि 
चित्तस्य विषयदोषदर्िनः प्रसंख्यानवलादनाभोगास्मिका हेयोपादेय 


शचन्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


व्या० -मा० पदाथं 


( सियो ऽन्नपानमैन्येमिति दृष्टविषये ) खि ओर खान पान 
घन राज्यादि ेश्चयं ट्र विषयों की ( वितृष्णस्य ) दष्णा से रहित 
( स्वगैवैदेहयप्रकरृतिलयखप्राघ्ावाटुभविकविषये विक्ष्णएस्य ) स्वगे 
वैदेद्य प्रकृतिलय की प्रा आानुध्रविक विषय इनकी तृष्णा से भी 
रहित ८ दिव्य ) विद्धानां महालुभावी पुरुषों के सांसारिक भांग 
( अदिन्यविषय ) सांसारिक पुरुषो के सांसारिक भोग (संयागेऽपि) 
संयोग होने पर भी ८ चित्तस्य ) चित्त का ( विषयदाषदशिनः ) 
विषय के दोष देखने बाले को ( प्रसंख्यानबलादनाभोगास्मिका ) 
प्रसंख्यानज्ञान के बल से अनभोगरूप ( हेयोपादेयशल्या ) त्यागने 
योग्य शौर प्रहरण करने योग्य भाव से शुल्य ( वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ ) वरीकार नामवाला वैराग्य कहाता है ।॥ १५॥ 


सूचना 


 भ्रतिपत्त भावना द्वारा विषयों को भ्ननित्य ओर दुःख का 
कारण बिदा द्वारा निश्चित्‌ करना विषय दोष दशन का प्रकार है 






३९ पातञ्जरूयोगदशेन-भाषालुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोज-इतति सहित | | 


(ललक 
अर जुद्धि पुरुष का भिन्न २ साक्तत्‌ ज्ञान “प्रसं स्यान कदलाता | 
डै। पुरुष शव्द से जीवात्मा चर परमात्मा दोनों का अये है, बुद्धि 

से उसके कारण प्रकृति पयेन्त जानना अभिप्रेत है ॥ १५॥ 

भो० वुत्ति 
द्विविधो हि विषयो दष्ट आनुश्रविकश्च । च इहैवोपरुभ्यमान, 
शब्दादिः । देवरोकादावानुश्रविकः। अनुश्रयते गुरुयुखादिस्यनुश्रवो वेदस्त 
स्समधिगत आनु भ्विकः तयोर योरपि विषययोः परिणामविरसत्वदक्चैना- 
द्विगतगद्धस्य या वशीकारसंज्ञा ममैते वदया नाहमेतेषां वदयं इति योऽयं 
विमर्षस्तदवेराम्युच्यते ॥ १५ ॥ 
तस्यैव विद्ेषमाद- 





० चर° पदार्थ 


` . . (-दिविधो हि विषयो द आजुश्रविकश्च ) दो भकार के विषय है, देखे 
ओर सुने । ( चट इदैवोपरम्यमानः शब्दादिः ) देखे हए तो शब्दादि 
जो यहां संसार म ही भास हं इष्ट कराते हैँ । ८ देवरोकादावानुश्रविकः » 
देवरोकादि आनुश्रविक है । ( अनुश्रूयते गुरुयुखादित्यनुश्रवो वेदः › गुर ` | 
खखादि से जो वेद्‌ सुनकर ( तस्समधिगत आनुश्रविकः ›) उस को राष्ठ ` 
होना आनुश्रविक कहता है ८ तयोद्ंथोरपि विषययोः परिणामविरसत्व 
{दशनात्‌ ) उन दोनों विषयों म अनित्यता ओौर आनन्द रदितता देखते ` 
से ( विगतगडधस्य या ) दूर हो गदं है अहण करने की इच्छा जिस की 
( क्शीकारसंज्ा ) वशीकार नामवाखा ८ ममैते बदया नाहमेतेषां वरय । 
इति ) मेरे यह वशर्मेहै, मै इन के वश मे नहीं इस भकार ८ योऽयं | 
विमर्स्तद्वैराग्य च्यते) जो यह विवार है उस को वैराग्य कहते ह ॥१५॥ 
' ( तस्यैव विशेषमाह ) उस वैराग्य का ही विदोष स्वरूप आगो 





प्रथमः समाधिपादः `: ३७ 


__ ~ 
तत्परं पुरुषख्यातेगोणएवैतृष्ण्यस्‌ ॥ १६ ॥ 


सू ०- पुरूष ज्ञान दोनेपर गुणो में दृष्णा रदित हीना रूष 
जो वैराग्य बह परम वैराग्य कहाता है, अथोत्‌ जव जीवात्मा को 
द्मपने स्वरूप ओर परमात्मा के खरूप का साक्लात्‌ ज्ञान हो जाताः 
है तव तीन गणरूप जो बुद्धि उसमे भी ष्णा नहीं रहती अथात्‌ 
उस को भी जीव त्याग देता हैः, उस ही अवस्था मे गुणातीत कह- 
लाता है रौर वही कैवस्य मुक्ति दै ॥ १६॥ . ध 


व्या० भाष्यम्‌ 


दृष्टालुश्रविकविषयदोषदरीं विरक्तः पुरषदरोनाभ्यासात्तच्छुदधि- 
परनिवेकाप्यायितवुद्धियेशेभ्यो व्यक्ताग्यक्तथमेकेम्यो विरक्त इति । 
तद द्यं वैराग्यम्‌ । त्र यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमाच्रम्‌ । यस्योदये 
योगी प्रसयुदितख्यातिें मन्यते- प्राप्तं प्रापणीयं, तीणाः केतन्याः 
कराः, छिन्नः श्िष्टपवौ भवसंक्रमः । यस्याविच्छेदाज्जनितवाभियते 
मृता च जायत इति । ज्ञानस्यैव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ । एतस्यैव हि 
नान्तरीयकं केवर्यमिति ॥ १६॥ 

छअथोपायद्रयेन निरुद्चित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञातः समा- 
धिरिति-. . | ¦ 


व्या० भा० पदाथ 


( पुरषददौनाभ्यासात्‌ ) पुरुष दशेन के अभ्यास से ( दृषटा- 
लुभरविकविषयदोषदर्श विरक्तः ) देखे चौर सुने विषयों के दोष 
का देखनेवाला वैराग्य को प्रप्र होता है ( तत्‌ शुद्धि ) बह शद्वि 
कहलाती है ( प्रविवेकाप्यायितलुद्धिः ) परम विवेकज्ञान को प्रप्त 
हई बुद्धि ( ेभ्यः ज्यकताव्यक्तधमेकेभ्यः ) स्थूल सुक्ष्म धमेबाले 
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=` 

गुणों से जिस काल में होती है ( विरक्तं इति ) इस को विरक्त 
कहते ह । ८ तदूद्वयं वैराग्यम्‌ ) वह विरक्तता ही दूसरा वैराग्य 
कहलाती है । ( तत्र यदुत्तरं तञ्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ ) उनमें जो 
पिद्ला है वह ज्ञान प्रसादमात्र अथात्‌ बुद्धि सवे सांसारिक विषयों 
की वृष्णा से रहित हो जाती. है । ( यस्योदये )` जिस के उदय 
होने के पश्चात्‌ ( थोगी प्रसयुदितख्यातिरेवं मन्यते ) विवेक ज्ञान 
उदय होने पर योगी इस प्रकार मानता है-( प्राप्तं प्रापणीयं ) 
जो प्राप्न करने योग्य था वह्‌ मैने प्राप्त किया, ( रीरणः केतम्याः ) 
डेशाः ) नादा करने योग्य रा नष्ट होगये, ( छिन्नः श्चिष्टपवां 
भवसंक्रमः ) संसाररूपी चक्र जो जन्म मरण का प्रवाह उस कौ 
सन्धियां कटगईं । ८ थस्याविच्छेदाज्ननित्वा भ्रियत ) जिस केन 
कटने से उत्पन्न होकर मरता है ( सृत्वा च जायते ) ओर मरकर 
उत्पन्न होता है ८ इति ज्ञानस्यैव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ ) इस प्रकार 
के ज्ञान की परम सीमा को ही वैराम्य कहते हँ । ( एतस्यैव हि 
नान्तरीयकं कैवल्यमिति) इस का ही अभ्यास लगातार होना 
अथात्‌ वीच मे न कटना, उस से कैवल्य होती है ॥ १६॥ 


( अथोपायद्रयेन निरद्धचित्तवृत्ते ) अव दोनों उपायों दार 
चित्तचृत्ति निरुद्ध होनं परः ( कथञुच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति ) 
संप्रज्ञात समाधि किस प्रकार की होती हैः यह अगले सूत्र सें 
वणेन करते है 


सूचना 
७ £ क ४४ ९ 
, ‹ आभ्य सें व्यक्त अथात्‌ स्थूल धमेवाले गुणों का च्चये वतेमान्‌ 
धमे का है ओर अव्यक्त अथात्‌ सुक्ष्म धमं बाले गुणो का अये 


भूत भविष्यत्‌ रूप का है, क्योकि बुद्धि भूत भविष्यत्‌ वतमान 
तीनों काल के ज्ञान वाली होती है॥ १६॥ 





विवी" 


.अथमः समाधिपाद्‌ः।॥ ` ३९ 


__------- 


| 


भो © चति 
तदैराग्यं षरं अष्टं भरथमं वैराग्यं विपयविषयं 1 द्वितीयं गुणविषयः 
-मत्पन्रगुण पुरुषविवेकख्यातेरेव भवति, निरोधसमाधेरत्यन्तानुकरत्वात्‌ ॥ ¶ ६॥ 
एवं योगस स्वरूप सुक्त्वा संप्रज्तातस्वख्पं भेदमाह- ¦ 
० व° पदां 
८ त्ैराग्यं परं भृष्टं ) वह वैराग्य पररा अति बरूवान है ( भरथमं 
ैराग्यं विषयविषयं ) पहा वैराग्य तो सांसारिक विषयो मे वैराम्य 
न्कहाता है, ( हितीयं गुणविषयम्‌ ) दूसरा वैराग्य तीन गुणों का त्याग 
हाता है, ८ उत्पच्गुणपुरषविवेकडयातेरेव भवति ) वह तीन गुणरूपं 
चुद्धि ओर पुरुष के साक्षात्‌ खूप ज्ञान होने पर उत्पन्न होता है, ( निरो- 
धसमाधेरस्यन्तानुकूरत्वात्‌ ) निरोध समाधि का अत्यन्त सहायकख्प होने 
चे कहा गया ॥ १६॥ ॑ 
^ एवं योगस्य सख्वरूपमुक्तवा › इस प्रकार योग के स्वरूप को क 
ऋर ( संपरजातस्वरपं सेदमाह ) संप्क्णतयोग का स्वरूप जर मेद्‌ आगे 
ऋहते है-- ` :{ 
वितकविचारानन्वार्मितारूपाचुगमात्सप्र- 
ज्ञातः ॥ १७ ॥ ्‌ | 
स ०- _बितकौलुगत, विचाराजुगत, आनन्दाजुगत, अस्मि- 
चरे 
त्ानुगत भेद से संप्रज्ञातथोग चार प्रकार का है ॥ १७॥ 
` ठ्या० माष्यम्‌ ५ 
वित्ध्ित्तस्याऽऽलम्बने स्थूल आभोगः 1 सूक्ष्मो विचारः । 


नन्दो ह्वादः । एकास्मिका संवरिद्स्मिता 1 तत्र प्रथमश्चतुषटया- 
गवः समाभिः सवितकैः 1 द्विषीयो वितकेविकलः सविचारः 1 . 


क 
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व्व 
तीयो विचारविकलः सानन्दः । चतुथेसद्विकलोऽस्मितामान्न इति । 


एते सालम्बनाः समाधयः ॥ १७॥ 
अथासप्रज्ञातः समाधिः किञुपायः किंसभाव इति- 
व्या० भा० पदाथ 


( वितकंित्तस्याऽऽलम्बने स्थूल आभोगः ) तक सदित चित्त 
के आलम्बन भें देह क स्थूल भूतां का हण अथात्‌ विचार होताः 
है । ( सृष्मो विचारः ) देह के सूष्षम भूतो के विचार को विचार 
कहते है । ८ आनन्दो ह्ादः ) देह मे ध्यानावस्था मँ जो आनन्द्‌ 
प्रतीत होता है वह्‌ सुख है । ( एकास्मिका संविदस्मिता ) केवल 
जीवात्मा का अपने खरूप को जानना अस्मिता कहलाता है | 
( तत्र मथमश्चतुष्टयालुगतः समाधिः सवितकः ) उन में प्रथम चार 
मेदो से युक्त सबितकं समाधि कहलाती है । ८ द्वितीयो वितर 
विकलः ) दूसरी तकं से रदित ( सविचारः ) सविचार कहलातीः 
ह । ( ठतीयो विचारविकलः सानन्दः ) तीसरी विचार से रहितः 
सानन्द नामवाली । ( चतुथेसष्िकलोऽस्मितामात्र इति ) चौथी) 
आनन्द रदित ( मेँ ह ) जिस में जीवात्मा कों अपने खरूपमात्र 
का ज्ञान होता है। ( सवे एते सालम्बनाः समाधयः ) यह्‌ सब 
सांसारिक पदार्थो के आआश्रयवाली समाधि है ॥ १७ ॥ 

८ अथासं्रज्ञातः समाधिः किमुपायः किंसमाव इति) अक्‌ 
असम्रज्ञात समाधि के क्या उपाय ह १ क्या `खरूप है १ यह ्नगक्े 
सूत्र से कहते है- र 

भा० चत्ति 

समाधिरिति शेषः । सम्यक्संशयविपर्थयरहितत्वेन अज्ञायते भकरवेणड 
जायते मान्यस्य स्वरूपं येन स संमन्ञातः; समाधिभावनाविशेषः । स 
वितकादिभेदाचतुविधः-सवितकंः सविचारः ~ सानन्दः सास्मितश्च ॥ 
भावना भाव्यस्य विषयान्तरपरिहारेण चेतसि पुनः पुनर्भिवेशानम्‌ । म्यः 





| 


| 


नब ष 


॥ 
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------ > ययय 





न) 
= 
च द्विविधम्‌--दैश्वरस्तत्वानि च । तान्यपि हिविधानि जड़ाजद्मेदात्‌ । 


दानि चतुविशातिः । अजडः युरुषः ।. तत्र॒ यदा महामूतेन्दियाणि 
स्थूलानि विपयत्वेनाऽऽदाय पूतरीपरानुसंधानेन ` शब्दारथाेलसंमेदेन च 
आवना क्रियते तदा सवितक॑ः समाधिः । अस्मिन्नेवाऽऽरम्बने पूवोपराचु- 
स॒न्धानराब्दोहेखश्चन्यत्वेन यदा भावना भ्रवत्त॑ते तदा निर्वितकंः । तन्मा-- 
जरान्तःकरणलक्षणं सुष्ष्मविषयमारम्ब्य तस्य॒ देशकारूधमावच्छेदेनः 
यदा भावना भ्रवत्तेते तदा सविचारः । तस्मिन्नेवावरुम्बने देशकार~- 
धर्मौवच्छेदं विना धार्मिमात्रावमासित्वेन भावना क्रियमाणा निर्विचार 
इत्युच्यते । एवं पर्यन्तः समाधिर्थाद्यसमापत्तिरिति व्यपदिदयते । यदृ 
त रजस्तमोरेशानु विद्धमन्तःकरणसत्वं भाव्यते तदा गुणमावाचितिशक्तेः 
सुखभ्रकाश्मयस्य सरवस्य भाग्यमानस्योदरे कात्‌ सानन्दः समाधिभंवति ¢ 
अस्मिन्नेव समाधौ ये वद्धशतयस्तच्वान्तरं भधानपुरुषर्पं न पडयन्ति ते 
विगतदेहादङ्कारत्वादिदेदश्चब्दवाच्याः । इयं अहणसमापत्तिः । ततः पर्‌ , 
रजस्वमोरेशानमिभूतं शुद्धसतत्वमाकम्बनीडृत्य या अवत्तते भावना तस्य 
आद्यस्य सत्त्वस्य न्यग्भवात्‌ चितिकात्तेरुद्रेकात्‌ सन्तामात्रावदोषत्वेन समाधिः 
सास्मित इत्युच्यते 1 न चाहङ्कारास्मितयोरभेद्‌ः शङ्कनीयः ॥ यतो यत्रान्तः- 
करणमहमिति उद्धेखेन विषयान्‌ वेदयते . सोऽदङ्कारः । यत्रान्तयखतयाः 
भ्रतिरोमपरिणामे भङृतिरीने चेतसि सत्तामात्र अवभाति साऽस्मिता ॥* 
अस्मिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोषाः परं परमात्मानं पुरुषं न पश्यन्ति 
तेषां चेतसि सख्कारणे रयञ्ुपागते भकृतिरया इत्युच्यन्ते 1 ये परं पुरषं 
ज्ञात्वा भावनायां भवर्च॑न्ते तेषामियं विवेकख्यातिग्रहीतृसमापत्तिरिस्युच्यते। 
तन्न संज्ञाते समाधौ चतसखरोऽवस्थाः शक्तिरूपवयाऽवतिष्टन्ते । तत्रैकैक-- 
स्यास्स्याग उन्तरोत्तरा इति चतुरवस्थोऽय संप्रज्ञातः समाधिः ॥ १७ ॥ 


असमन्नातमाह-- 
मो० घृ° पदाथ 


समाधिरिति शेषः.) समाधि शद्‌ सत्र के अन्त म शेष रहा दै सोः 
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रगाना चाहिए । ( सम्यक्‌ संशयविप्यरहितत्वेन ) यथार्थ, संशय भौर 
अविद्या से रहित रूप से ( म्लायते अकर्पेण हायते ). बड़ी उत्तमता द 
साथ जाना जाता ( भाव्यस्य स्वरूपं येन ) ध्येय का स्वरूप निस्‌ 
` ह्वारा ( स संप्र्तातः ) वह सं्रह्ञात योग कहख्ाता है । 
` ( समाधिमावनाविशेषः ) समाधि विक्तेष विचार को कडते है, 
८ स वितकादिभेदाचतुर्विधः ) वह ॒वितकौदि मेद्‌ से चार प्रकार की 
है-( सवितकंः सविचारः सानन्दः सास्मितश्च ) सवितकै 
शब्द्‌ अथे की कल्पना सहित अथात्‌ अक शब्द्‌ है, अञ्चक अथ है, 
-जञुक रूप है, असक भकार उव्पत्ति विनाश ओर अञुक भकार का ` 
` परिणामवाला, असक -परकार से जीवात्मा से सम्बन्ध रखनेवाला, अञुक 
-स्थूक भूत वा इन्द्रिय है, इतने विचारों सहित को सवितकं कहते है भौर 
इन्दी मेदां संहित सृष्ष्म भूत ओर अन्तःकरण रूप सुषम विषयो के 
` विचार को.देक् कारु धर्मौ सहित सविचार कहते हें, यह सवितक सवि. 
जार में भेद है । आनन्द सहित को सानन्द कहते है, अपने विन्मात्र 
स्वरूप को जानना अस्मिता कहराती है । ( भावना भाव्यख विषया. ` 
-न्तरपरिदारेण चेतसि सुनः घुनर्िवेशनं ) ध्येय के विचार में दूसरे विषयो 
-से हटाकर बारम्बार चित्त का वेश करना भावना कंहलाती है। 
-( भाव्यञ्च द्विविधम्‌ ) बह जानने योग्य पदारथ दो प्रकार के है (ईेषरः) 
एक तो इश्वर है ८ त्वानि च ) ओर दूसरे तरव है । ८ तान्यपि द्विवि. 
-धानि ) जर वह भी दो भकार के हँ ( जदाजदुभेदाएत्‌ › जड़ ओर चेतन 
के मेद्‌ से । ( जडानि चतुविशतिः ) चौबीस जड़ हँ 1 ( अजदुः पुरूषः ) 
-पच्वीसवां चेतन ` पुरुष है । । 
यही पश्वीस तत्त्व सांडयदशोन प्रथमाध्याय सूत्र ६१ मे महपि कपिर 
-जे मी बताये है, यथा- 
सरवरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, परकृत्मदान्‌ 
-महतोऽदङ्कारोऽदङ्कारात्पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्दियं, 
न्तन्माभेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविशतिगेणः ॥ ६१॥ 


४ 
यि 
॥ 
9. 


५५ 
6 
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, असर्व, रज, तम की साम्यावस्था मरकृति, भजति से महत्व, 
अहत से अहङ्कार, अहङ्कार से पांच तन्मात्रा जर दश बाड इन्द्रिय 
उयारहवां अन्तर इन्द्रिय मन तथा पञ्चतन्मात्र से स्थर भूत ` उत्पन्न हए 
ओर पुरुष यह पच्चीस पदार्थो का ` सञुदाय है । . 

८ तत्र ) उन मेँ ( यदा महाभूतेन्दियाणि स्थूलानि विषयस्वेनादाय ) 
ज्ञब पच्च स्थर भूत ओर इन्द्रियों को विचार मं रेकर ( पू्वापरानुसन्धा- 
जन शब्दा्ेदधिलसम्भेदेन च ) उत्पत्ति विनाश के विचार सहित शब्द्‌ 
ओर उसके अथै से चित्रितः इए भेदं के सहित ( भावना क्रियते ) 
विचार किया जाता है ( तदा सवितर्कः समाधिः ) तब तकं सहित 
समाभि कहाती है । ( अस्मिननेवाऽऽरम्बने ) ओर इसी विषय मे (पूवा- 
-परानुसन्धानशब्दोखेखशचल्यत्वेन ) पूर्वापर के विचार दाब्दाथं के चित्रम 
ल्य रूप से ८ यदा भावना प्रवत्त॑ते ) जब विचारः किया जाता है ८ तदा 
निर्वितक; ) तव त्कः रदित समाधि कराती है 1 ८ तन्मात्रान्तःकरण- 
रक्षणं ) जव शब्द्‌, स्पशौ, खूप, रस, गन्ध, सूष्षम भूत ओर अन्तकरण 
< सृष्ष्मविषयमारस्ब्य ) सृष्ष्म विषयों को आभित करके ( तस्य देश्च- 
कारधमौवच्छेदेन ) उस के देश, कार ओर धमं के सदित (यदा भावना 
अवत्त॑ते › विवार किया जाता है ( तदा सविचारः ) तव सविचार 
समाधि कहलाती है 1` ८ तस्मिन्नेवावरम्बने ) उन्दी सृष्ष्ममूत अन्तः 
करण के विषय मं ( देशकारधर्मावच्छेदं विनां ) देश, काल, धमं सहि- 
तता के विना ८ ध्िमात्रावभासिस्वेन ) धमिमात्र ही जाना जाय जिंस 
ने ठेते खूप से ( भावना क्रियमाणा निर्विचार इत्युच्यते ) ध्यान किया 
इभा निविचार कहराता है । (एवं पय्यन्तः समाधिग्रौहयसमापत्तिरिति) 
यहां तक आद्यसमापत्ति ८ व्यपदिश्यते ) कदी जाती है । ८ यदा तु रन- 
स्तमोरेशानुविद्धमन्तंः करण ) ओर जब रज भौर तम के किचित्‌ ङेश से 
युक्त अन्तःकरण हआ २ ( सत्वं भ्यते ) - बद्धि का विनार करता द 
( तदा गुणमावाचितिशक्तेः सुखपरकाशमयस्य सत्त्वस्य भाग्यमानस्योदे- 
कात्‌ ) तब चित्त शक्ति. के गुणखूप होने घे ध्येय क भवरूता के कारण 


> । 
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इदि के सुख प्रकाशमय हो जाने से ` उुद्धि मे आनन्द भतीत होता है 
< सानन्दः समाधिभंवति ) वह आनन्द वारी समाधि होती है । (ञ्‌. 
स्मिन्नेव समाधौ ये बद्धशटतयः ) इस ही समाधि मे जिन्दोनि नित्‌ 
करषिया ह कि यही परमगति है (तस्वान्तरं भधानघुरूपरूपं न परयन्ति) 
इस कारण दूसरे नित्य पदाथ जो भक्ति, जीवात्मा, परमात्मा ह उन छ 
नहीं देखते ( ते विगतदेहाइ्कारस्वादवदेहशब्दवाच्याः ) वह योगी देष क 
अहङ्कार दर हो जाने से विदेडहर्य काते हे, क्योकि इस अवस्था से देह 
का जङ्कार छूटकर अन्धकार म इबने का स्वभाव परिपक्त कर ठेते है , 
( इयं मरहणसमापत्तिः ) यह अहणकशक्ति अथात्‌ डुद्धि विषयक समाधि 
है । ( ततः परं ) उस से ओर आगे चरुकर ८ रजस्तमं रेशानमिभूते 
छद्धसत्वमारम्बनी्त्य ) रज तम के सम्बन्ध से सर्वथा रदित सच्च. 
गणमयी इदि को आश्रय करके ( या भ्वत्तते भावना ) जो विचार किवां 
जाता है (तस्यां आह्लस्य सत्त्वस्य न्यग्भवात्‌ ) उसमे आद्य जु का 
न्यून स्वरूप होने से ८ चितिशक्तेरुद्रेकात्‌ ) चेतनदाक्ति की भवरता से 
( सत्तामात्रावशेषस्वेन ) सत्तामात्र से शेष रह जने से ८ समाधिः 
सास्मित इस्युच्यते ) अस्मिता नामवारी समाधि कराती है । (न बाहू- 
्ारारस्मितयोरमेद्‌ः शङ्कनीयः ) ओर अहङ्कार ओर अस्मिता इन दोन म 
अभेद्‌ की शङ्का न करनी चाये, क्योकि यह दोनों दो भिन्न वस्तु है 
( यतो अन्त्रान्तः करण महमिति उछेखेन विषयान्‌ वेदयते सोऽहङ्कारः ) 
जिस कारण कि जिस कारु मेँ अन्तःकरण द्वारा ओँ ह, इस भाव ते चिभनित 
इमा चित्त विषयों को जानता है वहः अहङ्कार कदराता है ! ८ यत्रान्त- 
खंखतया ) जिस कार में बाह्य विषयों को छोढ्कर आन्तरिक विचार 
दारा ८ भ्रतिरोमपरिणामे भङ्ृतिखीने ) उरुया॒रौटकर भ्रति मेँ रीन 
होने पर ( चेतसि सत्तामात्रं जवभाति ) चित्तशक्ति सत्तामात्र से रहती है 
( साऽस्मिता ) वह अस्मिता कहलाती है । ( अस्मिन्नेव समाधौ ये कृत- 
परितोषाः ) इस ही समाधि म करल्या - है संतोष जिन्दोने ठेसे योगी 
( परं परमात्मन पुरुषं न पद्यन्ति ) सबसे वदे पुरुष परमात्मा ऊ + 
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नदीं देखते ( तेषां चेतसि स्वकारणे ख्यञुपागते ) उन का चित्त अपने 
कारण मैं - ख्य होने पर ( भङृतिखया इत्युच्यन्ते ) भ्रकृतिरख्य कटे 
जति है, (ये परं पुरुषं जात्वा ) जो सव से महान्‌ पुरुष परमात्मा 
को जान कर ( भावनायां प्रवत्त॑न्ते ) उस का ध्यान करते हँ ( तेषामियं 
{विवेकड्यातिभ्रदहीतृ समापत्तिरिप्युच्यते ) उन को यह विवेकन्ञान होता 
ॐ, अदीकृसमापत्ति यह कही जाती है । विवेकन्लान का अथै यह है 
कि परमात्मा, जीवात्मा, इद्धि इन का भिन्न २ साक्षात्‌ होना ॥ 
€ तत्र संभज्ञाते समाधौ चतस्रोऽवस्थाः ) उस संप्र्ठात समाधि मं 
चारो अवस्था ८ शक्तिरूपतयाऽवतिषटन्ते ) शक्तिङप से रहती ह । ८ तत्र 
कैकस्यास्त्याग उन्तरोत्तरा इति चतुरवस्थाः ) उन मे एक २ के त्याग 
करते उत्तर २ वाटी चार अवस्था है ८ अयं संपरतातः समाधिः ) यड 
-संप्रज्ञात समाधि है ॥ १७ ॥ ¦ 


( असंप्रह्तातमाह ) असंप्रज्ञात समाधि को अगे सूत्र से कहते है 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूवैः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८॥ 

सू° _ समै बृत्ति निरोध के कारण परमवैराग्य के अभ्यास- 
यूवैक संस्कार ेष रूप से चित्त का ठहराव हो जिस में बह दूसरी; 
असंप्रज्ञात समाधि कहलावी है ॥ १८ ॥ 

| व्या० भाष्यस्‌ 

समैवृत्तिप्रत्यसतमये संस्कारशेषो निरोधध्ित्तस्य समाधिरसंम्र- 
ज्ञातः। तस्य पर वैराग्यसुपायः । सालम्बनो ह्यभ्यासस्तत्साधनाय 
न कल्पत इति विरामग्रत्ययो निवेस्तुक आलम्बनीं क्रियते। स 
व्वाथेरुल्यः । तदभ्यासपूवेकं हि चित्तं निरालम्बनमभावप्राप्तमिव 
भवतीत्येष निवीजः समाधिरसंपरज्ञातः ॥ १८ ॥ 
स स॒ खस्वयं द्विविधः--उपायम्रत्ययो भवप्त्ययश्च । त्नोपाय- 
योगिनां मवति-- ` ` ्‌ 
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व्या० भा० पदाथं 

( सवेगृत्तिम्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधशचित्तस्य ) ` निरु 
चित्त की सब वृत्ति लय होने पर॒ संस्कार शेष जिस मे रह जाता 
दै ( समाधिरसंपरज्ञातः ) वह चअसंभ्रज्ञात समाधि कहलाती है। 
( तस्य परं वैराग्युपायः ) उस का परं वैराग्य उपाय है । ( साल- 
म्बनो हयभ्यासस्तत्साधनाथ न कर्पतः ) निश्चय आलम्बनवाला 
अभ्यास उसका साधन नहीं ( इति विरामप्रत्ययो निवेस्तुक आल- 
म्बनीं क्रियते ) इस कारण सव वृत्तियों के निरोधपूवेक जिसमे 
किसी सांसारिक विषय का आलम्बन न हो उस प्रकार किया जाता 
है। (स चाथेगूल्यः। तदभ्यासपवेकं हि चित्तं निरालम्बनमभाब- 
्रा्ठमिव भवति ) ओौर वह अथे से शल्य उस के अभ्यासानुदर 
चित्त हुखा २ निराश्रय अभाव प्राप्त हुए के समान होता है ८ इत्येष 
निर्बीजः समाधिरसंप्रज्ञातः ) इस प्रकार यह निर्वीज समाधि असं 
ज्ञात कदाती है ।॥। १८ ॥ 

( स॒ खल्वयं द्विविधः ) निश्चय यह असंम्रज्ञात समाधि दो 
प्रकार की दहै--( उपायप्रत्ययों भवप्रस्ययब्ध ) एक उपायप्रत्यय 
वाली ओर दूसरी भवप्रत्यय वाली ( च्रोपायप्रत्ययों योगिनः 
भवति ) उन में उपायप्रत्थयवाली योगियों की होती है-- ` 


भो ० वृत्ति 
विरम्यतेऽनेनेति विरामो वितकादिचिन्तास्यागः विरामश्चासौ ्रस्ययश्चैति 
विरामग्रत्ययस्तस्याभ्यासः पौनःपुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ । तत्र या 
काचित्‌ ृत्तिरुछ्छसति तस्या नेति नेतीतिनैरन्तर्थण पयदसनं तत्पूवंः संप्र- 
ज्तातसमाधेः संस्कारदोषोऽन्यस्तष्टिलक्षणोऽसंप्रत्तात इत्यर्थः । न तत्र कि~ 
ब्दधियम्‌ संप्रजायते इति असंप्रत्ातो निर्बीजः समाधिः । इह, चतुविधघ्रि- 
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स्य परिणामः । ब्युस्थानं समाधिप्रारम्मो एकता निरोधश्च । तत्र क्षिप | 


भथमः समाधिपादः । ४७- 
न 
भूद वित्तभरूमी श्युत्थानं । विक्षिसाभूमिः सत्वोदरेकात्‌ समाधिभ्रारम्भः । 
निरुदरैकाम्रते च पय्यैन्तभूमी । प्रतिपरिणामच्र संस्काराः । तत्र व्युत्थान- - 
जनिताः संस्काराः समाधिश्रारम्भज्ञ 8 संस्कारे प्रस्याहन्यन्ते १ तजाश्चेकाग्र- 
ताः, निरोधजनितैरेकाम्रताजाः संस्काराः ख्रूपञ्च हन्यन्ते । यथा सुवर्ण॑- - 
सम्बटितं ध्मायमानं सीसकमात्मानं सुवणंमर्ज्च निदहति । एवमेकाग्रता-- 
जनितान्‌ संस्कारान्‌ निरोधजाः स््ार्मानञ्च निद॑हन्ति ॥ १८ ॥ 
तदेवं योगस्य सर्पं भेदं संक्षेपेणोपायच्च अभिधाय विस्तरख्पेणोपायं ` 
योगाम्यासप्रदशेनपूवंकं वक्तुपक्रमते-- 


भो० व° पदाथ 

( विरम्यतेऽनेनेति विरामः ›) जिस के हारा वितकोदि चिन्ता को त्याग - 
दिया जाता है उसे विराम कहते हं ( वितकादिचिन्तात्यागः ) यम निय~- 
मादि की विरोधी चिन्तां का त्याग ( विरामश्वासौ भत्ययश्चेति विराम-~- 
अत्ययः » निरोध हो इ्तियों का जिष मेँ वह ॒विरामभ्रव्यथ कहराता है 
( तस्याभ्यासः पौनःपुन्येन चेतसि निवेश्षनम्‌ ) वार २. चित्त के भवेश्ष 
करने को उस का अभ्यास कहते हं । ( तन्न या कावित्‌ इृत्तिरुछसति ). 
जो कों दृति उपर उरती है ८ तस्या नेति नेतीतिनैरन्तर्थण पयुंदसनं ) - 
उसका यह आत्मस्वरूप नहीं है, यह आर्मस्वरप नही ह, इस भकार निरन्तर ` 
स्यागना ८ तत्पूवैः संप्र्ातसमाधिः ) इस प्रकार संम्रहात. समाधि म 
होता है ८ संस्कारशेषोऽन्यस्तद्विरक्षणोऽयमसंम्रहात इत्यथः ) संस्कार ` 
दोष जिस मं रहता है, वह दृसरी समाधि उस से भिन्न॒ रक्षणवाखी यह ` 
असंमज्ञात है, यह अथं है । ( न तत्र फिन्दयम्‌ संप्रजायते ) उस मँ 
सांसारिक कोई वस्तु भी नहीं जानी जाती ८ इति असंभ्रज्ञातो निर्बीजः 
समाधिः ) इस ही कारण असंमरह्ठात समाधि को निर्बीज कहते ह । 
( इह चतुविधित्तस्य परिणामः ) इस योग भँ चित्त का परिणाम बार 
भकार से होता है। ८ ब्युत्थानं समाधिप्रारम्मो एकाग्रता निरोधश्च ). 
यटा ग्युत्थान, दूसरा समाधि का भारम्म करना, तीसरा एकामता, चोथाः 
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निरोध है । ( तत्र क्षिसमदे चित्तभूमी व्युस्थानं ) उन क्षि सूद्‌ चित्त की 


भूमियों मे व्युत्थान होता है ।-( विक्षिसाभूमिः ) विक्षि भरमि म ( स- 
-त्वोद्रेकात्‌ समाधिभ्रारम्भः) सत्त्व की भ्रबरुता से समाधि का प्रारम्भ होता 
डे । ८ निरुदधैकाम्रते च पय्यन्तभूमी । भतिपरिणामश्च संस्काराः ) एकाय 
-निरोध पयय॑न्त भूमियों में एक २ संस्कार का परिणाम होता चला जाता 
हे । ( तत्र श्युत्थानजनिताः संस्काराः समाधिभ्रारम्भजञैः संस्कारैः भ्स्याह- 
न्यन्ते ) उन मेँ ब्युत्थान से उत्पन्न इषु संस्कारो का समाधि से उतपन्न 
-इषएट संस्कारों से नाश हो जाता है । ( तजान्चैकाग्रताजैः ) उस समाधि 
आरम्भ से उत्पन्न इषु संस्कार एकाग्रता के संस्कारों से नष्ट हो जाते है, 
८ निरोधजनितैरेकाग्रताजाः संस्काराः ) ओर निरोध से उत्पन्न हुए संस्कारों 
से एकाभरता से उत्पन्न इण संस्कार नष्ट हो जाते हँ ८ स्वरूपञ्च हन्यन्ते ) 
-ओौर अपने को मी नष्ट करते ह, इस प्रकार अगङे २ संस्कार पिके २क 
स्वरूप को नाद करते हे । ( यथा सुवणैसम्बछितं ध्मायमानं सीसकमा- 
-स्मानं सुवणैमरुज्च निर्दहति ) जेते अभि में सुवणं को तपाते इए उस में 
-डाखा हुआ सीसा सुवण के मर को जका देता है ओर अपने को भी। 


< एवमेकाग्रताजनितान्‌ संस्कारान्‌ >) इस प्रकार एकाग्रता से उत्पन्न हृएु ` 


-संस्कारों को ८ निरोधजाः स्ास्मानज्च निहन्ति ) ओर अपने संस्कारों को 
भ निरोध से उतपच इए संस्कार जरा देते हँ ॥ ५८ ॥ 


८ तदेवं योगस्य स्वख्पं भेदं संक्षेपेणोपायच् अभिधाय ) इस भ्रकार 
व्योग के स्वरूप ओर भेद ओर उपायों को संक्षेप से बतलाकर ( विस्तर- 
-ख्पेणोपायं योगाभ्वासप्रदशेनपूंकं वक्तुपक्रमते ) विस्तार के सहित 
{उपाय योग का अभ्यास साक्षात्‌ रूप से कहने को आरम्भ करते है- 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकरतिलयानास्‌ ॥ १९ ॥ 
 स०-“भवः संसारः स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स भव- 
अर्ययः'' = भव नाम संसार का वह्‌ है परत्यय अथात्‌ कारण जिस 
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भथमः समाधिषाद्ः॥ = ,: 9९, : 


=-= ` \ 
ज्ञान का वह मवम्रत्यय कहलाता है । संसार का ज्ञान .जिसम बना. 

* रहता है वह समाधि विदेदलय, भकृतिलयों की होती है ॥ १९ ॥ ` 
 व्या० माष्यम्‌ १ 

विदेहानां देवानां भवमरत्ययः। ते हि स्संस्कारमात्रोपयोगेन. 

चित्तेन कैवस्यषदमिषायुभवन्तः. स्वसंस्कारविपाकं वथाजातीयकम- 
त्िवादयन्ति । तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेवसि भ्रछृतिलीने' 


कैवस्यपदमिवालुभवन्ति; ` . यावन पुनरावतेतेऽधिकारवशाचित्त- 
मिति॥ १९॥ . . 





व्या० भा० पदां 


€ विदेहानां देवानां भवप्रत्यथः ) विदेहलय थोगियों की समाधि 
म सांसारिक विष्यो का ज्ञान रहता दै । ( ते हि स्वसंस्कारमात्रोः 
पथोगेन चित्तेन ) वह अपने संस्कारमात्र के उपयोग वाले चित्त से 
( कैवस्यपदभिंबालुमवन्तः ) कैवल्यपद के समान अनुभव करते 
` है ( खसंस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवाह यन्ति ) अपने संस्कार 
के समान फल भोगकर लौटाते हँ । ( तथा भ्रृतिलयाः ) उस ही 
समान भ्ररतिलय भीं ( साधिकारे ` चेतसि प्रकृतिलीने ). अपने 
अधिकार के सष्टित चित्त के प्रकृति में लीन होने पर ( कैवर्यपद्‌- 
मिवालुमवन्ति ) कैवस्यपद्‌ के समान अनुभव करते दँ, ( यावन्न 
पुनरावसेतेऽधिकारवशावित्तमिति) जव तक चित्त के अधिकार 
वदा से पुनजेन्म नहीं पाते तब तक प्रकृतिलय रहते हे ।॥ १९॥ 


भावाथ 
, . विदेहलय - योगी जो भ्रछति, आत्मज्ञान; . परमात्मन्ञान पय्यैन्त 
नदीं जानते खर .ध्यान समय मेँ उन के चित्त का साल्िक परि- 


रणाम. होकर, णकापरता के कारण चित्त मे सुख सा प्रतीव होता है 
भ । 
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ओर उस खख समय अहङ्कार ` रदित - हो जाने से. पने देह कीः 
योगको बेखबरी हो जाती है, इसलिये उसका नाम विवेहलय है 
मौर इस संस्कार को कैवल्यपद मानकर सवे वासना जो योगी 
त्याग देता है, बह इस संस्कार के परिपक दोनेपर अन्धकार मे खस 
का चित्त लीन हो जाता है ओर चं काल ऊ लिथे जन्म मरण 
रदित हो जाता है । इस ही प्रकार प्रकृतिलय पुरुष ¦ का चित्त 
अपने `आत्मखरूप को साततात्‌ करते समय भृति भें लीन होनां 
सीख जावा है ओर परमात्मज्ञान से रदित ` होने फ कारण मोक 
नहीं होता रौर अपने इस संस्कार जनित ज्ञान को कैवस्थपद्‌, मानं 
लेवा है, अतः च्छं काल तक वह भी .अछृतिलय हुआ पड़ा रहता 
है, पुनः संसार में जन्म होता है क्योकि उसको मी आत्मा का ही 
ज्ञान हु्रा जो . कि संसार मे . है, परमात्मा का नहीं हुआ. जिससे 

मो्तःदोवा हे । # १ॐ ऋ; :\ ५ = 
\. ' जैसा कि सुरडकोपनिषदू की श्रुति वणेन करती है-~ ' : ` 
` भियते हदय्ग्रन्थिदिकयन्ते सर्वसंशयाः | ` ज ` 
क्षीधन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्टष्े परावरे ॥२।२।८॥ 
म ला के सान्तात्‌.  दोनेपर हदय ` की अव्रिया 
रूपी गांठ खुल जाती है ओर सब संशय दूर हो जाते है चर कं 
भी सब नष्ट . हो जाते हैँ अथात्‌ इस का. मोक्त हो, जाता है। थह 
फ़ल बिदेदलय भ्रकृतिल्यो - को परमात्मज्ञान न होने के कारण नह 
प्राप होता, इसीलिये उनका मोत्त भी नदीं होता ॥ ९.॥ - , ` . . 
भा 9 घर#त्ति र 

विवेहा रङृतिरूयाश्च वितकोदिभूमिकासूतरे व्याख्याताः; ` सेषां समा- 

धिभेवश्रस्ययः, भवः संसारः स एव अस्ययः कारणं ` यस्य स. भवपरत्ययः। 
-अयम्थः-अधिमात्रान्तभूंता एव ते संसारे तथाविधसमाधिभानो भवन्ति । 


च 
क चश 





चन 


्रथमः समाधिपादः । ` | ५१ 





=== 
$ तेषां परततत्वादक्षना्ोगामासोऽयम्‌ । अतः परतत्वक्ञाने तद्धावनायाज्न 
अक्तिकामेन महान्यजनो विधेय इत्येतदथसुपदिष्टम्‌ ॥ १९ ॥ 
तद्न्यबान्तु--- त [५ ५१ ॥ ४ | ५ 
भो०्ज्न्पदाथं `. ` ` 
.. ( विदेहाः भङृतिखयाश्च .) विदेह ओर भकृतिरथ का (वितकदिभूमि- 
कासूत्रे व्याख्याताः ) पूवं वितकोदि भूमिका सूत्र म खयन किया गया, . 
( तेषां समाधिभेवभ्रस्ययः ) उन ङी समाधि भवप्रत्यय वाली, ( भव 
ससारः स एव प्रत्ययः कारण यस्य स भवभ्रत्ययः ) भव नाम ससार का 
वह है भत्यय अथात्‌ कारण जिस का वह भवभस्यय कडखाता है । ( मय- 
मथः.) यह अथं है-( अधिमात्रान्तभूंता एव ` ते संसारे तथाविधसमा- 
धिमाजो भवन्ति ›) सांसारिक रेश्वयै के अन्तरगत ही वह रोग ई, उस 
पेश्वयं के अनुदक ही उन की समाधि शती है । ८ तेषां परतत्वादक्ौ- 
नाद्ोगामासोऽयम्‌ ) उन का यह योग . परमतत्वच परमात्मा के ददन न 
होने से योगामास दहै योग नदीं । ( तः परतस्वक्ाने तद्धावनायाञ्च 
अक्तिकामेन महान्यज्ो विधेय ) इस कारण ब्रह्मह्ठान होने पर ही मोश्च 
होतां है, इसय्थि भुक्ति शी इच्छा से उस.के जानने के लिये महान्‌ यज्ञ 
करना नादिये ( इत्येतदथैसुपदिष्टम्‌ ) इस कारण इस अथ॑ का उपदेशा 
क्ियागयादहै॥१९॥ 
 ( तदन्येषाम्तु >) वह योग योगियों का तो गगरे सूत्र भजुसार 
हेता है- 


अद्धावीयस्स्रतिसमाधिपरज्ञापूवक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 


कष ० “श्रद्धादयः ` पूवे उपाया थस्य, स॒भद्धादिपूवेकः" 


द्धा, उत्साह, तत्वज्ञान की स्यति च्रोर समाधि; चस समाधि से 
उत्यन्न हश्ा ज्ञान इतने. उपायों वाले दूसरे ज्ञानी थोगी होति दै ॥२०॥ : 
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` व्या० भाष्यस्‌ 

उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चेतसः संप्रसादः । सां 
हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति । तस्य हि भ्रदधानस्य विवेका- 
रथिनो बीर्थमुपजायते । सडुपजातवीयेस्य स््तिरुपतिष्ठते । स्मत्युप- 
स्थाने च चित्तमनाङ्लं समाधीयते । समाहितचित्तस्य प्रज्ञापिवेकं 
उपावतैते । येन यथाथे' वस्तु जानाति । तदभ्यासत्तद्विषयाच्च वैरा- 
ग्यादसंमर्ञातः समाधिभेवति ॥ २० ॥ - 


ते खल नव योगिनो मृदुमभ्याधिमाच्नोपाथा भवन्ति । तद्यथा- 
खृदूपायो मध्योपायोऽधिमात्नोपाय इति । तत्र गदूपायसिविधिः-- 
मृदुसंबेगो मभ्यसंवेगस्तीव्रसंवेग इति । तथा मध्योपायस्तथाऽधिमा- 
जनोपाय इति । तत्राऽधिमात्रोपायाना-- ` ` ` 


व्या० मा० वदां 


 ( उपायग्रत्थयो योगिनां भवति ) उपायप्रत्यय नासक योग, 
ज्ञानी थोगियों को होवा है । (श्रद्धा चेतसः संप्रसादः ) शद्धा चित्त 
की प्रसन्न करने वाली है। (सा हि जननीव कल्याणी योगिनं 
पाति ) वह श्रद्धा ही माता के समान कल्याण करनेवाली योगी 
रक्ता करती है । ( तस्य हि भ्रदधानस्य विवेकार्थिनो बीयेमुपजायते ) 
उस विवेकार्थं श्रद्धालु को उत्साह उत्पन्न होता है । ८ सरुपजात- 
वीर्यस्य स्पृतिरुपतिष्ठते ) उस उत्साही को स्ति उत्पन्न होती है। 
( स्मृत्युपस्थाने च ) योर स्ति के रहने पर ( चित्तमनाङ्लं समा 
धीयते ) चित्त दुःख रदित ` हु्ा २ एकाभरता के साथ ध्यान करता 
है । ( समादितचिन्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावतेते ) उस समाधि 
चित्त मँ विवकवाली बुद्धि उत्पन्न होती है । ( येन यथाथ वसु 
जानाति ).जिससे यथाथ रूप से वस्तु को जानता है । ८ तदभ्याः 
सात्तद्िषयाच्च वैराग्यादसंभज्ञातः समाधिभेवति ) उस निवेकङ्नान 








विधः ) मन्द्‌ उपाय के तीन भेद होत 


भअथम समाधिपाद्‌ः। ~ ५३ 





रषः 4०० । ' ०००9. ५ ०९०० 
के अभ्यास अर उसका वार २ अनुभव करने से ओर वैराग्य से 


असंप्ज्ञात समाधि होती है ॥ २०॥ - 
(ते खल नव योगिनो मदुमध्यायिमात्रोपाया भवन्ति) निश्चय वह 


नवीन योगी को सदु, मध्य, च्रधिमात्नोपाय बाली होती ह । ( तद्यथा ) 


डस विषय मे जैसे-( मदूपायो मध्योपायो ऽधिमात्रोपाय इति ) 


.१-- मन्द उपायों बाली, २-मभ्य उपायों वाली श्रर ३-तीव्र उपार्था 


वाली यह तीन मेद होते ह । ( तत्र \ फिर उस मे ८ मदूपायि- 
--( खरदुसवेगो मध्यसवेग- 
स्ती्रसंवेग `इति ) मन्द वेग वाली, मभ्य वेग वाली अर तीव्र वेग 


वाली । ८ तथा मभ्योपायस्तथाऽपिमात्रोपाय इति ) `इसी प्रकार 


मभ्योपाय वाली, तीत्रोपाय बाली भी तीन २ भेदों से युक्त होती हे । 
( तत्राऽधिमात्रोपायानां ) उन में सीत्र उपाय बाला है वेग जिन का 
उन को अगले सूत्र से कहते है 


भो © दं त्ति 


विदेहभ्रकृतिङयड्यतिरिक्तानां योगिनां श्रद्रादिप्कः श्रद्ाद्यः पूवे 


उपामा यख स श्रद्रादिपूर्वकः। ते च अद्वादयः कऋरमाहुपायोपियभावेन 


रव्चमानाः सं्रज्ञातसमाघरेरुपायतां भतिपद्यन्ते । तत्र शरद्धा योगविषये 
चेतसः प्रसादः । वीय्ययुरमाहः 1 स्ष्ातरलुभूतासम्रमीषः 1 समाधरका- 
ग्रता । मन्ता भरज्ञातञ्यविवेकः ! तश्र द्वावतो वीर" जायते योगविषये 


` उस्साहवान्‌ भवति । सोर्सादस्य च पाश्वात्यानुभूतिनु भूमिषु स्एतिरत्पदयते 


तस्समरणाच चेतः समाधीयते. । समाष्टितचित्तश्च भाग्यं सुम्यग्विवेकेन 
जानाति । ` त एतं संप्रसातस्य समाधेरूपायाः 1 तस्याभ्यासात्‌ पराच वैरा- 
यात्‌ भवत्यसंभर्तातः ॥ २० ॥ 
उक्तोपायवतां योगिनां उपायमेदाद्धदानाह-- 
भाग्खण०् पदाय `. ` `: 
( विदेदभरङृतिरूयञ्यतिरि्तानां योगिनां द्ादिपूवंकः ) ¦ विदेह प्रह 


५४ पातञ्जर्योगदशेन-माषालुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा सोज-शृति सष 


एव~ 
-तिल्यो से भिन्न योगियो का अदादिपूलक योग होता है ` ( अदाद 
पूरवे उपाया यस्य स श्द्धादि पूवंकः ) श्रद्धादि है भथम मे उपाय 

बह भद्धादिषूवंक कहाता है । ( ते च .अद्धादयः क्रमाहुपायोपेयभावेन 
वह अद्धादि क्रम से उपाय उपेय भाव से ८ भ्रवत्त॑मानाः ) भदत्त इष्‌ 
( सं्रातसमाधेरुपायतां भतिपचन्ते ) संमश्ठात समाधि के उपाय पु 
को भष होते है । ८ तत्र श्रद्धा योगविषये चेतसः प्रसादः ) उन सँ रदा 
योग के विषय म वित्त की भरसन्न करने वा है । ( वीयंसुतसाहः › वभ 
उत्साह को कहते हँ ८ स्तिरज्ुभूतासंभ्रमोषः ) स्ति अनुभव किये इए 
का न भूरुना कहलाती है । ( समाधिरेकाम्मता ) समाधि का अथै एका 
ताका है। ८ भर्ता प्रज्ञातम्यविवेकः) भक्ाका अथ॑ जानते योस्य 
विवेक का है । ( तत्र ्द्धावतो वीय्यं' जायते ) उन मँ शद्धा वाङे को 
उत्साइ उत्पन्न होता है । ( योगविषये उत्साहवान्‌ भवति ) योग विषय 
उत्साही होता है ( सोत्साहस्य च ) ओर उस उत्साह वारे को ८ पाशा 
त्यातुशूतिषु भूमिषु स्तिरुत्पद्यते ) पिरे जन्म म अनुभव की द 
भूमिय म सति उत्पन्न होती है ( तत्स्मरणाघ् चेतः समाधीयते › उस 
के स्मरण होने से चित्त एकाग्र ष्ठो जाता है। ८ समाहिसचित्तश्च माव्य 
सम्यग्विवेकेन जानापि ) ओौर वह एषा वित्त जानने योग्य ध्येय को 
यथाथ विचार के साथ जानता है । ( त एते संभरञातस्य समाधेरुपायाः ) 
वह यह सब सं्रज्ञात योग के उपाय हैँ 1! ( तस्याभ्यासात्‌ पराच वैरा- 
ग्यात्‌ भवत्यसंभ्र्तातः ) उन के अभ्यास ओर परं वैराम्य से असंज्ञा 


समाधि होती है ॥ २० ॥ 
( उक्तोपायवतां योगिनां ) उपाय वाङे योगियों का वणन किया 


गया ( उपायमेदादधेदानाह ) उपाय के बहुत भेद होने से अगे सूत्रं म 
मेद्‌ कथन करते है-- 
तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
सू तीतर है उपायों का वेग जिनके उन को समाधि 
बहुत समीप सिद्ध होती है थोत्‌ शीघ्र हो जाती ३ ॥ २१॥ . 





। 


~ 4.5 २० श्रथमः समाधिपादः "`: : ५ 
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2 : व्यार मोष्यस्‌ ` | 
५ समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥२१॥ . ` ` 


1 याया 6 पदार्थं 
. (समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ) समाधि का लाम 
ऋौर उस कां फल कैवल्य युक्ति अति समीप होती है ॥ २१॥ 
| ° इत्ति 
समाधिराभः इति. शेषः । संवेगः ` क्रियाेतद॑दतरः संस्कारः । स 
तीघो येषामधिमाग्रोपायानां तेषामासन्नः समाधिरामः समाधिफराऽऽ्सन्न 
अवति शीध्मेव सम्पद्यत इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


(> ` ‹ ` “ˆ ` के ते तीच्रसंवेगा १ इत्यत आह- 
`  ओ° बृ° पदाथ | 
(.समाधिलामः इति शेषः ) समाधि का लाम होता है य शब्द 
सूत्रम शेष है सो सूत्र के अन्त मे गाना चाहिये 1 ८ संवेगः क्रिया 
हेतस्दतर संस्कारः ) किया ॐ करने मै जो कारणरूप च्दृतर संस्कार है 
बह संवेग कदराता है । ८ स तीन्रो येषामधिमात्रोपायानो ) वह संस्कार 
तीन है जिन अधिमात्र उपाय वालों का (८ तेामासचः समाधिरामः ) 
उन को समीप ही समाधि का लाम होता है ( समाधिफरु्राऽऽसशनं 
भवति ) ओर समाधि का फर भी समीप होता है ( शीघ्रमेव सम्छ- 
दत इत्यर्थः > जल्दी ही भरि होता दै, यह अथं है ॥ २१॥ 
( के ते तीव्रसंवेगा ) कौन वड तीवरसंवेग ह १ ( इत्यत आह ) यड 
 अगछे सूत्र म कहते दै 


खदुमध्याधिमातन्नत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥ २२९ ॥ 
` ,ख्‌०-मन्द, मण्य, सीत रूप होने से इन से भी विशेष हं 


# {1 पातञ्जरूयोगदश्षन-भाषायुवाद्‌ व्यास्नमाष्य तथा भोज-शृत्ति सषि | 





उपाय जिन का उन को समांधि का लाम ओर 
शीघ्र होती है॥ २२॥ ; : 6 
व्या? नाव्यम्‌ 
, मृदुतीत्रो मध्यतीव्रोऽधिमात्रतीव्र इति । ततोऽपि षिरोषः 
तद्टिरोषादंपि खदुतीन्रसंवेगस्याऽऽसन्नः, ततो मध्यतीव्रसवेगस्याऽऽ- 
सन्नतरः, ` तस्मादधिमात्रतीत्रसवेगस्याधिमान्नोपायस्याप्यासन्नतंम 
समाधिलाभः समाधिफलं चेति ॥ २२ ॥ 
किमेतस्मादेवा ऽऽ सन्नतमः समाधिभेवति । अथास्य लाभे भव. 
व्यन्योऽपि कथिदुपायो न वेति- १ 
ठ्यार जार बदाथ 
मृदुतीव्रो मध्यतीत्रोऽधिमात्रतीत्र इति ) सन्दतीत्र, मध्य- 
, तीव्र ओर तीव्रतीत्र। ( ततोऽपि विशेषः ) इन तीन से विरेष। 


( तद्विशेषादपि ग्रदुतीत्रसंवेगस्थाऽऽसन्नः ) उस से विरोष होने के 
कारण श्रदुतीव्रसंवेग को समीप समाधि कालाम होताहैश्नौर 


सका फल ` प्राप्त होता है, ( ततो मध्यतीन्रसंवेगस्याऽऽ सन्नतरः ) 
उस से मध्यतीत्रसंबेग वाले को अधिक समीप; ( तस्मादधिमात्र 
तीव्रसंवेगस्याधिमान्रोपायस्याप्यासनतमः ) उस से भ्म अधिमात्र 


तीव्रसवेग ओर तीत्रोपायवाले को अतिसमीप ( समाधिलाभः 


समाधिफलं चेति ) असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ सौर उस का 
कल होता है ॥ २२ 

( किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमः समाधिभेवति ) क्या इन्दी से 
अतिसमीप समाधि हती है १ ( अथास्यलाभे भवति ). अथवा 
इस के लाभ होने पर होती है ( अन्योऽपि कथिदुफयो न वेति) 
इसके अतिरिक्त दसरा भी कोद उपाय है वा नहीं 

भो © वृत्ति 

तेभ्य उपायेभ्यो अुद्रादिभेदभिन्नेभ्य उपायवतां : विशेषो भषति। खदु 


॥ 


अति- | 





मथमः समाधिपादः । ` धय 


| ~ 





जष्योऽधिमात्र इत्युपायमेदाः । ते भव्येकं श्दुसंवेग-मण्यसंवेग-तीवसंवे- 


गमेदाव्‌ त्रिधा । तद्भेदेन च नवयोगिनो भवन्ति । शदूपायो-खदु सेगो 


मध्यसंवेगस्तीत्रसंवेगश्च । मध्योपायो-षदुसंवेगो मधभ्यसंवेगस्तीव्रसंवे गश्च ¢ 
अधिमात्रोपायो-संवेगो मध्यसंवेगस्तीव्रसवे गश्च । अधिमात्रोपाये तीन 
संवेगे ज महान्‌ यज्ञः कन्तेवय इति भेदोपदेश्षः ॥ २२ ॥ 


इदानीमेतदुपायविलक्षणं सुगमपायान्तरं दशयित॒माद-- 
मो० च्र° पदाथं. 


( तेभ्य उपायेभ्यो सृद्वादिभेदभिननेभ्यः ) उन शद आदि भिन्न मेदो 
वारे उपायों से ८ उपायवतां विश्लेषो भवति ) विकेष उपाय वाला होता 


है 1 ( खदुर्मण्योऽधिमात्र इत्युपायमेदाः ) मन्व्‌, मध्य, तीव्र, यह तीन 
उपाय के . मेद्‌ ह । ( ते प्रयेकं ख दसंवेग-मध्यसंवेग-तीनरसंदेगभेदाव्‌ 


त्रिधा) उनम से प्रत्येक मन्द्संवेग-मभ्यसंवेग-तीव्रसंवेग भेद से 
तीन २ भेद्‌ वारे है । ८ तद्धदेन च नवयोगिनो भवन्ति ) उन भेदो के 
सहित नवीन योगी होते ह । ( खद्रूपायो-षटदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीव्र- 
संवेगश्च ) मन्द्‌ उपायों वारे के मन्दवेग, मधभ्यवेग, तीन्रवेग यह. तीन 
भेद होते हे । ८ मभ्योपायो-टसंवेगो मध्यसंवेगस्ती्रसंवेगश्च ) मध्यम 


उपाय वालों के भी मन्दवेग, मध्यवेग । ओर तीव्रवेग यदी तीन मेद्‌ होते 


हे । ( अधिमागरोपायो संवेगो मध्यसंवेगस्तीरसंवेगश्च ) तीन्र उपाय 
चारे के भी मन्द्वेग, मभ्यवेग, तीचरवेग यह तीन मेद होते है । . ( अधि 
मात्रोपाये तीबसंबेगे च महान्‌ यन्नः कसैव्यः ) तीन्रोपाय तीव्रसवेग वाके 
को महान्‌ ही य्न करने योग्य है ८ इति मेदोपदेश्षः ) इस कारण भेदा 
का उपदेश्च किया. है॥ २२॥ | | 

¦ ` ` ( इदानीमेतदुपायविलक्षणं सुगमञुपायान्तरं दृौयितुमाह ) ` अव 
इन उपायो से विलक्षण दूसरा ` सुगम उपाय दिखने को अगले सूत्र 
ते कहते है-- “~ . ` - ` 0 क्म 


+< पातञ्जरयोगदसेन-भाषालवाद ग्यास-भाष्य तथा मोज-इति सहित 





| ~ ईन्वरपणिधानाद्ा ॥९३६॥- ~: ~ इम्वरप्रणिधानाद्भा ॥ २३ ॥. `" ¢ 
 स०- निश्चय इश्ररभ्रणिधान से अतिशीघं समाधि शौर 
£ छे 9 > ५ 
उस का फल कैवल्य मुक्ति आप्त होती है ॥ २३. ॥ 
व्या भाष्यम्‌ र 
प्रणिधानाद्भक्तिविरेषादावजित इश्वरस्तमनुगरात्यभिष्यानमां 
जेण । तदभिध्यानमात्रादपि योगिन अासनतरः समाधिलाभः 


समाधिषलं च भवतीति ॥ २३ ॥ 
अथ प्रधानपुरुषन्यतिरिक्तः कोऽयसमीश्रो न्त 
व्या० भा० पदाथ 
( अणिधानादभक्िविशेषादावरजित ) भक्ि विशेष से सन्स 
इमा योगी ( इरस्तसनुगरहात्यभिष्यानमात्रेण ) ` इर उसपर अनु- 
अह॒ करता है, मोक्तमात्र संकल्प होने से । ( तदभिध्यानमव्रादपि ) 
ओर उस के ध्यानमात्र से ८ थोगिन सन्नतरः ) योगी को अति- 
हीच ही ( समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ) समाधि का 
लाभ अर उस का फल प्राप होता है ॥ २३ ॥ | 
( अथ भधानपुरुषन्यतिरि्तः कोऽयमीश्वररो नाम ) -अब यह 
शङ्का होती है किं प्रधान अथौत्‌ भ्रति ओर जीव से भिन्न कौन 
यह्‌ इश्वर नामघ्राला दै ? ( इति ) यह अगले सृप्र से कहते दै- 
भा० वत्ति `. ् 
इश्चरो वक्ष्यमाणलक्षणः तत्र प्रणिधानं भक्तिविष्येषो विशिष्टयुपासनं 
सर्वक्रियाणां तत्रापणे विषयसुलादिकं फलमनिच्छन्‌ स्वाः क्रियास्तस्मिन्प- 
रमगुरावपंयति, तत्‌ अणिधानं समाधेस्तत्फङरामस्य च भद्खष्टउपायः॥ २१॥ 
इंशरस्य भणिधानातव्‌ समाधिखाभ इत्यु्तं, तत्रेशवरस्य स्वरूपं भ्रमारण 
अभावं वाचकं उपासनाक्रमं तत्ख््च क्रमेण वक्तमाह-- "क 
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चआण० व° पदाथ 

( ईश्वरो वक्ष्यमाणलक्षणः ) इश्वर वह है निस का अररे सुत्रर्मे 
रक्षण का जायगा, ( तत्र प्रणिधानं भक्तिविशेषः ) उस मँ भणिधान 
`. अथौत्‌ मक्तिविश्ेष करना. ८ विरिष्टुपासनं ) अथात्‌ विशेष रूप से 
उपासना करना ( सवेक्रियाणां तत्रापणं ) सवं क्रियाओं को उस के 
अर्पण करना, ( विषयसुश्ादिकं.) ओौर विषय सुखादि का भी देशवरापण 
छोड देना ( फरमनिच्छन्‌ ) फर की इच्छा न करना ८ सर्वाः क्रियास्त- 
स्मिन्परमर.राषपयति ) सवं क्रियाभों को उसी परम गुड के अपण करना 
< तत्‌ भणिधानं ) वह्‌ प्रणिधान का खररूप है ( समाधेस्तत्फखकाभस्य ख 
अङृष्ट उपायः ›) समाधि ओर उस के फर साम के लिये सवं ष्ठ उपाय 
यह है ॥ २३॥ 

( ईश्वरस्य प्रणिधानात्‌ समाधिखाम इ्युक्तं ) दंश्वर के प्रणिधान से ` 
समाधि का राम होता है यह का गया, (तच्रेश्वरस्य स्वरूपं भमाणं भ्रमावं 
वाचकं उपासनाक्र्मं तस्फरुञ्च क्रमेण वक्तमा्ट ) उस विषय से इश्वर कछ 
स्वरूप शौर उस में प्रमाण ओर उस का जगत्‌ ओौर जीवों पर भ्रमाब 
ओौर उस का वाचक नाम उपाघनाका क्रम भौर उसका फक क्रमे 
सहरयिं ने अगर सूत्रों म वणेन किया है- 


^ क्ेशछमविपाष्ाशयैरपराख्ष्टः पुरुषविशेष 
इश्वरः ॥ २४ ॥ 
. सुः-अविद्यादि छश नौर पुख्यपापरूप कमे श्नौर खन 
` कर्मो के फल चौर वासनां से रहित पुरुषविशेष अथात्‌ न्व 
पुरुषों जीवों से विशेष ईर है ।। २४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


विद्यादयः ढेराः । -कुशलाञ्खलानि कमाणि । तत्फलं कि- ` 
पाकः! तदनुगुणा बासना ्याश्षयाः। ते च मनसिवतेमानाः पुर्षे 
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३० पातज्ञङ्योगवन-भाषालुवाद्‌ श्यास-माग्य तथा मोन-इत्ति सहितं 
=. 
ज्यपदिश्यन्तेः स दहि तत्फलस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो रा | 
योदधु बतेमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । यो इनेन भोगेनापरामृ 
स पुरुषविशेष इन्रः । | | 
कैवल्यं भासति सन्ति च वहवः केवलिनः। ते हि त्रीणि 
बन्धनानि च्छित्त्वा कैवल्यं प्राता इश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न 
भावी । ` यथा सक्तस्य पूवां बन्धकोटिः प्रज्ञायते नैवमीश्ररस्य । यथा 
वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यतं नैवमीश्वरस्य । स तु 
` सदैव मुक्तः सदैवेधर इति । , 
` योऽसा भ्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कषैः स दधि 
 सनिमित्त आ्ाहोखिशनिर्निमित्त इति । तस्य राख निमित्तम्‌। ` 
दाख पुनः किंनिमित्तं, प्रकृष्टसत्वनिमिन्तम्‌ । ४. 
एतयो शाखोत्कषेयोरीश्वरसत््वे वतेमानयोरनादिः संवन्धः। । 
 एतस्मादेतद्भवति सदवेश्वर सदैव युक्त इति । तच तस्थेश्चये' साम्या 











 तिश्यविनिक्तम्‌ । न तावदैश्रयान्तरेण तदतिराय्यतत । यदेवातिदायि- 

स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ । 
तस्माद्यत्र काठाप्राधिरेशवयेस्य स दशर इति । न च तत्समान- 
मै्येमस्ि । कस्मात्‌ , द्योस्तुल्ययोरेकस्मिन्थुगपत्कामित्तऽथं नव- 
भिदमस्तु पुराणएमिदमस्तिप्येकस्य सिद्धावितरस्य प्राकास्यविधाता- 
दूनलं भसक्तम्‌ । योश्च तुर्थयो ्रेगपत्कामिताथमरातिनोस्ति । अथस्य । 
विशद्धत्वात्‌। तस्माद्यस्य साम्यातिशये्विनियक्तमैश्रये' स एवेश्वरः, 
स च पुरुषविशेष इति ॥ २४॥ 

किं च~ . 
- च्या० मा०. पदाथ 


1 ( अविद्यादयः छेदाः ) अविद्यादि ङेदा है । ( छरालाकुरालानि 
` कमणि ) पुय पापरूप कमे है । ( तत्फलं . विपाकः ) उन के फल 
को  व्रिपाक कहते है । ( तदचुगुण वासना आयाः ) . उन कमां 
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केः गुण अनुसार वासना आशया. कहलाती है । ( ते च मनसि 
वसैमानाः ) वह्‌ कमे बासनादि मन मेँ वतेमान हुए ( पुरुषेन्यप- 
दिश्यन्ते ) पुरुष में कदी . जाती है, ` ( स हि तत्फलस्य भोक्तेति ) 
क्योकि वही उन के फल का भोक्ता है । ( यथा जयःपराजयो वा 
योदुधरृषु वतेमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते ) जैसे जय पराजय योद्धाओं 
मे वतेती हद उन के सवामी राजा में कही जाती है । ( यो ह्यनेन 
भोगेनापरामृष्टः स पुरुषविशेष द्रः ) जो इन भोगों से रदित है 
वह पुरुषविशेष दशर है । 1111 

( कैवस्यं प्राप्तस्तर्हि सन्ति च वहवः केवलिनः ) बहुत से जो 
मुक्त पुरुष है वह कैवल्य को तभी रप्र होते दै जव क्रि । ( ते हि 
न्रीणि बन्धनानि च्छित्वा कैवस्यं प्ाप्राः ) वह्‌ तीन बन्धनो अथात्‌ 
आध्यास्मिकः; मधिभौतिकः श्राधिदेविक दुःखों वा प्रारब्ध, सश्ितः 
क्रियमाण, कम  वासनाओ्ओं को काटकर कैवस्य को प्राप्न हुए 
( ई्रस्य च तत्संबन्धो न भूतो न भावी ) दच्छर का तो तीन 
बन्धनों से सम्बन्ध. न कमी पडले हुमा था, न अगे कमी होगा 
न अव है । ( यथा सक्तस्य पूवा बन्धकोटि प्रज्ञायते नैवमी्रस्य ) 
जैसे मुक्त पुरुष प्रथम बन्धनयुक्त होता हैः तदनन्तर सुकछि 
हयोती है, . ई्धर को इस प्रकार बन्धन सुति नदीं होती । ( यथा 
वा अकरतिनीलस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नैवमीश्वरस्य ) जैसे 
्रहृतिलीन पुरुष को उत्तर काल में पुनः बन्धन हो जाता दै इर 
को तो इस प्रकार भी बन्धन नहीं होता। (स तु सदैव स्तः 
सदैवे्रर इति ) बह तो सदैव सुक्त चनौर सदैव फेश्य्येवान्‌ है । , 

( योऽसौ परृष्टसत्वोपादानादीरस्य शाश्चविक उत्कषेः ) जो 
वह अतिप्रे्ठ ज्ञान क्रिया क कारण इन्र की निरन्तर अति उच्चता 
है (स फं सनिमित्त अदहोखिननिर्निमित्तः ) क्या वह॒ निमित्त 
सदिव है वा निर्निमित्त है १ (इति ) यह अभ्र होता हे । ( तस्य 
शालं निमित्तम्‌ ) .उसक्रा वेद निमित्त कारण है, अथात्‌ वेद से 
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=== 
ईर जाना गया हे । पुनः प्रम उत्पन्न होता दै, ( शाखं पुनः बि ` 
निमित्तम्‌ ) वेद्‌ का . निमित्त कारण कोन दै ९ ( अषष्टसच 
निमित्तम्‌ ) सवेशरे्ठ ज्ञानस्वरूप इधर निमित्त है । ~: 
 (-ण्वयोः. छाञोत्कषेयोरीग्ररसतत्वे वतेमानयोरनादिः सम्बन्धः » 
यह वेद ओर स्ोपरि दरं भे वतमान अनादि सम्बन्ध है|. 
( एतस्मादेतद्भवति ) इस कारण. यह्‌ सिद्ध दोता है किं ( सदैवेश्वरः 
सदैव सक्त इति ) सदेव रेशचयेवान्‌ शौर सदैव युक्त है । ( तच तस्थै 
शये ` साम्यातिशयविनिभक्तम्‌ ) वह ईश्वर अर उसका फेरे समानता: 
ओर :.अधिकताः से रदित है । ( न तावत्‌ ) अथोत्‌ न कोई उसे 
समान हे चओर.न कोई उस से बड़ा है ( ेश्रयान्तरेए तद्तिरा्यते) 
वह दूसरे देश्चये से अधिक रेप्रयेबाला है । ( यदेवातिश्ययि स्यात्त. 
देव तत्स्यात्‌ ) यदि कोई आ्ाम्रहवशात्‌ के कि उस से भी अधिकः 
फे्धयेवान्‌ है, उत्तर-- वदी वह ईश्वर है जो सब से अधिक पेधयै- 
नान्‌ है। ८ तस्मात्र काष्ठाप्राप्निरेशवयेस्य स ईर इति ) इसं 
कारण जिस में असीम फेरे है वही ईर है । ( न : च तत्समा 
समैच्वयेमसि ) ओर उसके समान कोई फेश्ये नहीं है । ( कस्मात्‌ ) 
क्योकि ` . हयोस्तुस्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितेऽथं ) दो समानो मेँ 
एक ही काल में एक अय सें कामना. करते हुए ( नवमिदमस्तु ) 
ह नया है ८ पुराणमिदमस्तु ) यह पुराना है ( इत्येकस्य सिद्धा- 
वितरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्वं प्रसक्तम्‌ ) इस प्रकार. एक की 
सिद्धि होनेपर दूसरे की कामनाश्नों का घात होने से उसमे न्यूनता 
सिद्ध होती है। ( योश्च . तुस्ययो्ुगपत्कामिताग्राप्निनीसि ) सवथा 
दो बराबर होनेपर एक साथ कामना करते हए अथे सिद्धि मी नही 
होगी । ( अथेस्य विरुद्धत्वात्‌ ) प्रयोजन के विरुद्ध होने से । ( तस्मा- 
दस्य साम्यातिरायैर्विनिमृक्तमैधयेः स एवेश्वरः ) इस कारण जिस 
का समानता श्रौर अधिकता से रदित फेशरये है वह ही ह्वर - 
(स च पुरुषविशेष इतिं ) अर वही पुरुषविशेष है, यह अथ है।२४॥ 
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(किं च ) अर क्या. उस मेँ विशेषता है, यह अगले सूत्र मे 
रौन करते है--- : `. 
| भो० चत्त 

छ्िनन्तीति छशा अविद्यादयो वक्ष्यमाणाः । विदितग्रतिषपिद्धव्यामिश्च- 
रूपाणि कमाणि । विपच्यन्त इति विपाकाः कम॑फलामि जात्यायुर्भोगाः । 
आं फरविपाकाचित्तभूमो शेरत इत्याशया वासनाख्याः संस्कारास्तैरपरा- 
शृष्ट्िष्वपि कारेषु न संस्प्टः 1 पुरुषविरोपः-अन्येभ्यः पुरषेभ्यो विशि- 
व्यत इति विदोषः † ईश्वर ईंशनदीरु इच्छामात्रेण सकर्जगदुद्धरणश्चमः 
यद्यपि सर्वेषामात्मनां छश्ादिस्पश्षों नास्ति तथापि चित्तगतास्तेषामपदि- 
इयते । 'यथा योदधगतौ जयपराजयौ स्वामिनःः। अस्व त त्रिष्वपि कालेषु 
तथाविधोऽपि श्चादिपरामक्षां नास्ति । अतः स॒ विरक्षण एव भगवानी- 
श्वरः 1 तस्य च तथाविधमेश्वय्य॑मनादेः सस्वोत्कषौत्‌ । ` तस्य .सस्वोत्कर्षश्च 
अङ्ृष्टाञ्ज्ानादेव । न च -अनयोत्तानैश्वस्ययोरितरेतराश्रयत्वं, परस्परानपेश्च- 
त्वात्‌ । ते द्वे जानै ईशवरसरवे वतमाने अनादिभूते, तेन च तथाविधेनं 


सत्वेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः भङृतिपुरषसंयोगवियोगयोरी्रेच्छाम्यतिरेके- 


णानुपपत्तेः यथेतरेषां राणिनां सुखदुःखमोहात्मकतया परिणदं चित्तं निर्म 
सारिविके धमाीत्मभ्रख्ये भ्रतिसंक्रान्त चिच्छायासक्रान्ते संवे भवति सैवमी- 
वरस्य, तस्य केवर एव सात्विकः परिणाम उत्कषेवाननादिसंबन्धेन भोग्य 
तया उ्यवस्थितः, अतः पुरुपान्तरविरुक्षणतया स एवेश्वरः । भुक्तात्मनां 
त॒ पुनः छशादियोगस्तैस्तैः श्ाखोक्तैरपायैर्निवर्तितः । अस्य पुनः सूर्व- 
दैव तथाविधत्वान्न सुक्तात्मतुख्यस्वम्‌ । न चेश्वराणामनेकल्वं, तेषां तुल्यत्वे 
भिज्नाभिगप्रायत्वात्कारयस्थेवानुपपत्तेः । उत्कषापकरषैयुक्तत्वे य॒ एवोल्छृष्टः स 
एवेश्वरस्तत्रैव का्टाभ्राप्व्वादैश्चय॑स्य ॥ २४ ॥ 
एवमीश्वरस्य स्वरूपमभिधाय प्रमाणमाह- 


:  भो० व° पदाथं 
(छि न्तीति दछ्खेशाः ) जे दुःख देते है वह छेश काते ह ( अवि- 








६ वावज्जरयोगदशैन-माषालुवाद्‌ ष्यास-भाग्य तथा भोज-इत्ति सहित 


- ~ ~ 
दादयो वक्ष्यमाणाः ) वड अविद्यादि हे जो आगे कहे जायेगे 1 ( विहित ` 
अतिविदब्यामिश्वरूपाणि कर्माणि ) वेद्‌ मं विधान किये इण जोर निपेष 
किये हष ओर मिश्रित प वाङ -कम॑ काते ह । ८ विपच्यन्त इहि 
त्रिपाकाः कर्मफलानि जात्यायुमोंगाः ) जो परिपक्क हो जाते हे वह विपा 
नाम वारे कर्मफल, जाति, घु ओर भोग ई । ८ आ फरविपाकमदित् 
भूमौ शेरत इत्याशया ) फल पकने तक जो चित्त अूमि भ पड़ी इद सोती 
ड वह वासना कडराती है ८ वासनाख्याः सं & ्‌ 
कारेषु न संसद्टः । पुरुषविशेषः ) वासना नामवाङे जो संस्कार उन्‌ घै 
रहित तीनों कारु म भी. जिस कां ठेशमात्र सम्बन्ध नदीं होता वह पुरुष 
विक्घोष दशर है । ( अन्येभ्यः पुरुषेभ्यो विशिष्यत इति विशेषः ) अथात्‌ 
अन्य पुरुषों से विदोषता मानी जाती है जिस मँ वह विशेष कहराता है । 
< ईशरः ) दशर शब्द्‌ का अर्थं ( ईंशनशशशीर इच्छामात्रेण 
दरणक्षमः » ईैशनशीर अथात्‌ इच्छामान्र से सम्पूणं जगत्‌ की उत्पचि 
ओर प्रर्य करने म समर्थं है । ८ यद्यपि सर्वेषामारमनां छेशादि. स्पशो 

जास्ति ) यथपि सवं आत्मायं का छेशादि से सम्बन्ध भी नहीं है 

( थापि ) तो भी ( चित्तगतास्तेषामपदिर्यते ) चित्त से है सम्बन्ध 
जिनका उन के छिथ का जाता है, क्योकि युक्त पुरूषो को छे नरह 

होते, बद्धो को होते है, जिनका चित्त से सम्बन्ध है, ( यथा योदुगतौ 

जयपराजयौ स्वामिनः ) जैसे युद्ध मे योद्धाजों के जय पराजय का फ 
उन कै स्वामी राजा को होता है, इस ही अकार चित्त म वतैमान छवा 

कर्म वासनादि का फर चित्त के स्वामी जीवात्मा को होता है । ( अस्य 

जु त्रिष्वपि कापु तथाविधोऽपि छेदादिपरामर्शों नास्ति ) इस दशर को 
त्तो तीनों कारम मी उस प्रकार के छशदि का सम्बन्ध नहीं है । (अतः 

स विलक्षण एव भगवानीश्रः ) इस कारण वह ॒देशवयैवान्‌ परमात्मा 

जीवा से भिन्न रक्षणवाला है । ८ तस्य च तथाविधमेशर्यमनादेः सत्वो- 


कर्षात्‌ ) उस का उस रकार देशवय॑ अनादि स्वरूप से उत्क होते के । 





भथमः समाधिपादः । ६५ 


=-= ~~~ 
डच्ला अनन्त ज्ानादिसेहै। (नच अनयोजञानशवय्ययोरितरेतराशरयत्व) 
उस के शान जर देश्यं इन दोनो भं एक दूसरे का आश्रयत्व नह हे । 
( परस्परानपेश्षत्वात्‌ ) एक मं दूसरे की आवरयकता न होने से, सारांश 
यह है किं जसे जगत्‌ मे जानवर सेरेश्वय॑ को परा कर ऊेते है ओर रेश्वय 
के बलूसे जान को भास कर र्ते हें, इस प्रकार ईशर भ परा किये 
श्ञान ओर देश्वयं नहीं किन्तु स्वाभाविक है । ८ ते दधे जानैशये देशरसत्ते 
चतेमाने अनादिभूते >) वड दोनों शान ओर रेशव्य ईश्वर सँ अनादि खूप 
सै वर्तमान है । 

( तेन च तथाविधेन सस्वेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः ) इस इतनी 
शृत्ति का पूवं से विरोध आता हे क्योकि पूं ज्ञान फेश्वयं को अनादि कहा 
ई ओर इस म सस्व का अनादि सम्बन्ध कहता है, सम्बन्ध का आदि होता 
ई अनादि नहीं दोता इसख्यि यह किसी आधुनिक ने मिला दिया है । 

(पहृतिषुरपसं योगवियोगयोरीशवरच्छाग्यतिरेकेणानुपपततेः) अङि ौर 


-जीव का संयोग ओर वियोग देशवरेच्छा के विना नहीं हो सकता, यहां यह 


-जानना चाहिये किं जीवों के कमानुसार ही ईश्वर सृष्टि रचना का संकल्प 
करता है, यह इच्छा का अथं है । ( यथेतरेषां भाणिनां सुखढुःखमोहात्म- 
कतया परिणतं चित्तं निमे सासि धममात्मप्रख्ये भतिसंक्रान्तं चिच्छाया- 
संकरान्ते संवेद्यं भवति नैवमीश्वरस्य ) जते दुसरे प्राणियों का वित्त सुख 
शुःख मोहरूप से परिणाम को भाष इभा निर्मल सात्विक ध्म ज्ञान मं 
परिणित होने पर चेतन शक्ति भी परिणित इदं जानी जाती है, इश्वर का 
स्वरूप एेसा भी नहीं होता । 

“(तस्य केवर एव साखिकः परिणाम उत्कष॑वाननादिसंबन्धेन भोम्य- 
तया ज्यवस्थितः ) यहां इतना भी नवीन वेदान्तियों का मिराया हुमा 


~ ड, क्योकि न दशर का कोह धर्म परिणामी है ओौर न ईश्वर मोगता है |» 


( अतः पुरषान्तरविलक्षणतया स एवेश्वरः ) इस कारण अन्य पुरुषों 
से विलक्षण वह ईर है । (युक्तात्मनां तु यनः छेशादियोगस्तेसतैः शाखो- 


कैरपायेनिवतितः) युक्त जीवों को तो बारम्बार छंशादि से योग होता है, 
५ 


६६ पातञ्जरूयोगदशन-भाषानुवाद्‌ भ्यास-भाष्य तथाः मोज-इृत्ति स्व 
~ तत त तर रर - 
ओर उन २ शाखोक्त उपायो दारा निदत्त किया जाता है । ( अस्य 


सर्वदेव तथाविधस्वान्न क्तारमतुख्यत्वम्‌ ) इस दैश्वर कातो सव॑दा 
युक्त स्वरूप होने से उक्त जीवों की समानता नीं है । (न 
णामनेकत्वं ) ओर दश्वर अनेकं मी नहीं हं, ( तेपां तुस्यस्व भिच्ाभिभाय 
स्वार्का्य॑रटवानु पपत्तेः >) क्योकि अनेक ईश्वर माने जाय॑ तो उनके समान 
होने पर भिज्ञ अभिप्राय होने से का सिद्धि न होगी । ( उत्कर्षापदै 
युक्तत्वे य एवोतछृ्टः स पदेशवरः ) ब्डा छटा मानने पर जो बदा कछ 
इश्वर है ८ तत्रैव कायाभरास्त्वादैश्वयस्य ) उस म ही असीम देशव होने 
ते. अन्यो के रेश्वर॑ की उसमे सीमा प्रा होनेसे ॥ २७॥ 
( एुवमीश्वरस्य स्ररूपममिधाय अमाणमाह ) इस भ्रकार दर ई 
सरूप का वर्णन करके आगे अ्रमाण कहत ई- 


(रत्न निरतिशय सवक्ञबाजस्‌ ॥ २५॥ 
सख ०--उस परमात्मा में सवे से अधिक ज्ञान होने ४ 
कारण वह सवैद्धदा का बीजरूप है । २५॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
यदिदमदीतानागतप्रदयुरपननम्रव्यकसर्‌चयातीन्द्रियग्रहरएमल्पं ब 
हिति स्ैज्ञवीजमेतद्विवधेमानं यत्र निरतिशयं स ॒सवेज्ञः | चक्ष 


काषठाभ्राधिः सवज्ञवीजस्य साति रायत्वारपरिमारएवदिति । यत्न काष्ठ- 
प्राध्चिज्ञानस्य स सवेज्ञः । स च पुरुषविशेष इति । 





सामान्यमात्रोपसंहारे च छृतोपन्तयमनुमानं न विशेषप्रतिपत्तौ 
समथेमिवि । तस्य संज्ञादिविशेषभ्रतिपत्तिरागमतः पयेन्वेश्या । 
तस्याऽऽस्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ । ज्ञानधमोपदशेन 
करपम्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरषालुद्धरिष्यामीति । तथा 
चोक्तम्‌-आदिविद्वाननिमौणचित्तमयिष्ठाय कारणएयाद्धग्बान्परमषिरः 
सुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ २५॥ 


न क 


मथमः समाधिपादः । ६७ 











व्यार मा० पदार्थं 


` ` ( यदिदमतीतानागतप्ररगुतननपरतयेकंससुच्चयातीन्दियमरहणमस्पं 
वहु ) जो यह म्येक वा समस्त अतिन्दरिय अर्थात्‌ सूम अतीत, 
अनागत वस्तुच्मों का उत्पन्न हा ज्ञान वह्‌ थोड़ा वा वहत होता हैः 
अथात्‌ एक से दूसरे का अधिक ज्ञान उससे किसी ओर का अधिक 
ज्ञान होता हे ( एतद्विवथेमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः ) यह ज्ञान 
बदृते २ जिसमे अतिराय रहित दै अ्थौत्‌ जिससे अधिक किसी 
का ज्ञान नहीं है वह॒ सवेज्ञ है । ( इति सवेन्नवीजम्‌ ) इस कारण 
चह सवेज्ञता का वीज दै ( अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सवेद्गवीजस्य ) 
क्योकि इसमें सवेक्ञता के वीज की सीमा प्राप्त है ( सातिराय- 
त्वात्‌ ) अतिशयता होने से ( परिमाएवदिति ) परिमाण बाला है. 
अथात्‌ नाप तोल के कारण अल्प होता है । ८ यत्र काष्ठप्राधचिन्लो नस्य 
स ॒सवेज्ञः ) जिसमे मनुर्यों के ज्ञान की सीमा प्रा् है बह सवैज्ञ 


- है ( स च पुरुषविशेष ) वह पुरुष विशेष डर दै । 


( इति सामान्यमात्रोपसंहारे च कृतोपत्तयमनमानं म विशेष- 
भतिपत्तौ समथेमिति ) यह सामान्यदृष्टि से अनुमान दारा समा- 
धान है विशेष प्रापि मे समथ नदी है । ( तस्य संन्ञादिविशेषप्रति- 
पत्तिरागमतः पयेन्वेष्या ) उसके नाम ओर महिमा प्रभावादि की 
विशेष म्रापि वेदों से खोजनी चाहिये । ( तस्याऽऽत्मानुग्रहाभावेऽपि 
भूतायुग्रहः प्रयोजनम्‌ ) उस परमारमा का अपने लिये श्नुम्रह 


` { अभाव होने पर भ जीवों पर अनुग्रह करना ही प्रयोजन है । ८ ज्ञान- 


छ 1 
23 


^ 


धम {पदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरषाठुद्रिष्यामिति ) 


इस दयालुता के ही कारण ज्ञान ओर धर्मोपदेश दारा सांसारिक 


पुरुषों का मै उद्धार करूंगा, इस भाव से कर्पप्रलय ओौर महा- 


, भ्रलय मे ( वेदों का उपदेश करसा है ) ( तथा चोक्तम्‌ › एेसा दी 


साल्ल में पाया जावा दै कि-(आदिविद्राभ्िमोणएचित्तमधिष्ठाय 





व्या ५ ज 
कारण्याद्भगवान्परमर्षिराङसये जिज्ञासमानाय तन्त्रं भरोबाचेपि , । 


येषु निःशेषान्संसारिण उद्धरिष्यामीति तस्याभ्यवसायः । यद्यस्येष्टं तत्तस्य 


१. 
५1 


६८ पातञ्जर्योगदशैन-भाषाजुवाद्‌ ब्यास-भाष्य तथा मोज-इृत्त सहितं 


आदि विद्धान्‌ भगवान्‌ परमविज्ञानी परमात्मा ने जगत्‌ निमौण 
दृष्टि से दया माव के कारण अज्ञानी जिज्ञासु के लिये वेद का 
उपदेशा किया है | २५॥ 2 
आवा 
मनुष्यों को जो ज्ञान होता है वह ज्ञान वदते २ अन्त में योगी 
पुरुष सर्जञ हो जाता है । उस ज्ञान का दाता मूल परमेवर ही है, 
अवः सवैज्ञता का बीज वही कहला सकता है । क्योकि मनुय भ 
एक से दूसरे का ज्ञान अधिक भी होता दै ओर दूसरे से वीस 
का अधिक होता है, इस प्रकार बृद्धि की परम्परा चलती है, परन्तु 
क्र से अधिक किसी का ज्ञान नदीं होता, इस कारण वह प्र्‌ 
मेश्वर अधिकता रदित अथोत्‌ निरतिराय ज्ञानवाला है । सूत्र मे जो 
ईर में ज्ञान की सीमा कथन की है, वह जीवों के ज्ञान की अपेता से 
कथन है, ईर का ज्ञान तो नन्त है यह अथं लेना चाहिये ॥२५॥ ` 
० चत्ति 


@ तस्मिन्भगवति सर्वज्ञत्वस्य यद्वीजमतीतानागतादिग्रहणस्यास्पवं ` 


्हच्वं च मूरत्वाद्वीजमिव बीजं तत्तत्र निरतिशयं काष्टां प्र्ठम्‌ । श्ण 
ह्यद्पत्वमहत्वादीनां धमौणां सातिषण्यानां काष्टाप्राक्षिः । यथा परमाण. 
वल्पस्वस्याऽऽकाश्ञे परममहस्वस्य । एवं ानादयोऽपि चित्तधमास्तारतम्यन 
परिद्दयमानाः कछचिन्निरतिश्षयतामासादयन्ति । यत्र चैते निरतिशयः स 
इश्वरः । यद्यपि सामान्यमात्रेऽुमानमात्रस्य पयैवसितत्वान्न विोषावगति; ` 
संभवति तथाऽपि श्वाद्ादस्य स॒र्व॑श्त्वाद्थो विशेषा अवगन्तव्यः । तस्व 
स्वप्रयोजनामावे कथं अङतिषुरुषयोः संयोगवियोगावापादयतीति नाऽ 


शङ्कनीयं, तस्य कारुणिकत्वादूतानुरह एव योजनम्‌ । कस्पप्रर्यमहाप्रङ । 





अयोजनम्‌ ॥ २५ ८५) | 
` ~ . एवमीश्वरस्य भमाणमभिधाय प्रभावमाह-- ` ` 

| 

ध 


म्रथमः समाधिपादः । ( ६९ 





भो० च्र° पदार्थं 

( तस्मिन्भगवति सर्वं त्वस्य य द्वीजम्‌ ) उस परमात्मा म जो स्वै 
ज्ञता का बीज है ( अतीतानागतादिरहणस्याव्पत्वं महत्वं च मूरत्वाद्वीज- 
मिव बीजं ) वह अतीत अनागतादि पदार्थो के ञान की न्यूनता जौर 
अधिकता का मूल होने से बीज के समान वीज है ८ तत्तत्र निरतिशयं 
काष्टा ्रा्ठम्‌ ) वह उस परमेश्वर म अतिशय रहित है अर्थात्‌ मनुष्यों के 
ज्ञान की अवधि है । (दृष्टा ह्यल्पत्वमहत्वादीनां धमाणां सातिकयानां का्टा- 
प्र्िः) क्योकि अति अल्प अतिमहान्‌ सातिश्षय पदार्थौ के धर्मो की सीमा 
भासि देखी गद है । (यथा परमाणावस्पत्वस्याऽऽकादो परममहत्वस्य) जैसे 
परमाणुं म अटपत्व की ओर आकाश मे महत्व की । (एवं ज्ञानादयोऽपि 
वित्तधमास्तारतम्येन परिद्दयमानाः कचिभ्निरतिशयतामासादयन्ति ) इसी 
भकार मचुष्यों के ज्ञानादि भी चित्त के धमं परम्परा से घटते बदते देखे 
जाते इषए गनुमान होता है कि करीं निरतिशयता को भाष होते हें 1 (यत्र 
चेते निरतिद्ायाः स इश्वरः ›) जिस मै यह अतिशय रदित है वह दशवर 
है । ( यद्यपि सामान्यमात्रेऽनुमानमात्रस्य पयवसितत्वान्न विशेषावगतिः 
संभवति ›) यद्यपि सामान्यमात्र से अयुमान का निश्चय होने के कारण 
विष प्रासि नदीं हो सकती ( तथाऽपि ›) तो मी ८ शखादस्य सवेत्ञ- 
त्वादयो विशेषा अवगन्तव्याः ) शाख से इसके संवेज्ञतादि विकेष धमं 
प्रास्त करने योग्य हँ । ८ तस्य सभ्रयोजनामावे कथं प्रकृतिपुरुषयोः संयोग- 
वियोगावापाद्यतीति नाऽऽशक्कनीयं ) उस के अपने अयोजनाभाव होनेपर 
किस प्रकार भक्ति ओर जीव दोनों के संयोग वियोगो को भक्त कराता 
है, यह शङ्का नदीं करनी चाहिये. । ( तस्य कारणिकः्वादूतानुगरह एव 
भयोजनम्‌ ) क्योकि उस का दया ख्भाव होने के कारण जीवों पर 
द्या करना ही प्रयोजन है । ( कल्पश्ररुयमहाप्रख्येषु निःशेषान्संसारिण 
उद्धरिष्यामीति तस्याध्यवसायः ) करपभ्रर्य वा -महाप्रख्य मेँ सम्पूण 
संसारी पुरषों का मे उद्धार-करूगा यह उस का इष्ट है। (८ यद्यस्येष्ट 
तत्तस्य भयोजनम्‌ > जो जिसका इष्ट है वी उसका भ्रयोजन है ॥ २५ ॥ 





७० षातञ्जर्योगदप्रौन-भाषाुषाद ब्यास-माष्य तथा भोज-वत्ति स्व 








द =-= 
( एवमीश्वरस्य भमाणसमिधाय अमावमाह ) इस भकार इश्वर द 
अमाण कथन करॐ़ प्रभाव नागे कहते है-- 


` स एषः पूर्वेषामपि शरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 
सू०--( सः ) व पूर्त इर पूवेजों का मी रुरु है 
क क ७ ७ ९ ्, 
काल से उसका बाध न हनि के कारण; मं पूवे शब्द से अभि- 
भाय पि, वायु, दित्य, अङ्गिरा महषियो का है । खष्टिके 
मे जिनके हृदथों मे इश्वर वेदों का प्रकाश करता है, पूवज श 
सबसे प्रथम जन्म होने क कारण उनके लिये आता है ॥ २६॥ 
व्या० भाष्यस्‌ | 
पूर्वे हि गुखः कालेनावच्चयन्ते । यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपा- 


ष वेषामपि ९ | 
वतेते स एष पूर्वेषामपि गुरुः । यथाऽस्य सगेस्याऽऽदौ प्रकषगत्या 


सिद्धस्तथाऽविनऋन्वसगोदिष्वपि प्रस्येतन्यः ॥ २६ ॥ 
उ्या० भा० पदाथ 

(पर्वे दि गुरवः कालेनावन्दियन्ते ) एवज गुरु प्रि ्ादि 
काल से वाध दो जाते दै । ( यत्रावच्छेदारथन कालो नोपावतेते) 
जिसमे सीमाबद्ध रूप से काल नदीं वतेता अथीत्‌ जो त्रिकाला- 
वाध्य है (स एष पूर्वेषामपि शाहः ) वह्‌, यह्‌ र प्रथम गुरस्य 
का भी गुरु है। ( यथाऽस्य सगेस्याऽऽदौ प्रकषेगत्या सिद्धस्तथाऽ- 
तिक्रान्तसगो दिष्वपि प्रत्येतव्यः ) ससे इस सृष्टि की दि में इसकी 
सवेन्नता सिद्ध है, वैसे ही सृष्ट के अन्त मे भी जाननी चाये ॥२६॥ 


मो० धत्ति 


आदानां लटणां ब्रह्मादीनामपि स गुररूपदेष्टा । यतः स कारेन नाव 


च्छिद्यते, अनादितवास्‌ 1 तेषां पुनरादिमस्वादस्ति काटेनावच्छेद्‌ः ॥ २६ ॥ 
एवं अ्रभावसुक्त्वोपासनोपयोगाय वाचकमाह- 


प्रथमः समाधिपादः { ७१ 


न ~ च 


= क ऋ ऋ यायक ् -“ 
जिमि डेय 





४०९ 6 
ना० च्ू° पदाथ 
( शआद्याचां सरट्णां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरुपदेष्टा ) आदि खष्टिमं 
अह्यादि का भी वह गुरु अथात्‌. उपदेष्टा है । ( यतः स॒ कऋारेन नावच्छि- 
ते अनादित्वात्‌ ) जिस कारण अनादि होने से परमात्मा कारु से 
बाधित कहीं होता । ८ तेषां पुनरादिमत्त्वादस्ति क्ाटेनाचच्छेद्‌ः ) उन 
्द्यादिक का आदिमान्‌ होने के कारण कारु से बाध होगया ॥ २६ ॥ 
( एव श्रमावसुक्स्वोपासनोपयोगाय वाचकमाह ›) इस प्रकार रभाव 
को यतलाकर उपासना क उपयोगाथं उस का वाचक नाम अगे सूत्र भ 


-वतलाते है- ्‌ 
तस्य बाचच्छः प्रणवः ॥ २.७ ॥ 


ख०--उस परमेन्र का वाचक अथात्‌ कथन करते वाला; 
नाम “ओम्‌ है | २७ ॥ 


ठ्या० -माष्यम्‌ 

वाच्य इश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतं वाच्यवाचकत्वमथ 
श्रदीपप्रकारावदवस्थितमभिति । 

धितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य 
द्थितमेवाथेमभिनयति । यथाऽवस्ितः पितायुत्रयो संबन्धः संकेते- 


` नावदयोरयते, अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सगोन्तरेष्वपि- 


वास्यवाचकशक्त्यपे्तस्तथैव संकेतः क्रियते । संप्रतिपत्तिनित्यतया 
नित्यः शब्दाथसंबन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ॥ २७ ॥ 
विज्ञात वाच्यवाचकखस्य योगिनिः- 
व्या० भा० पदाथ 
( वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य ) वाचक भ्रएव का वाच्य इन्र हे । 
{ किमस्य संकेतच्तं वाच्यवाचकत्रमथ प्रदीपप्रकादावदवस्ितमिति ) 
व प्रभोत्तर द्वारा कहते रै, क्या ई्धर ओर प्रणव कां वाच्य 
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७२ पातञ्जरूयोगददन-भाषाुवाद्‌ ग्यास-भाव्य तथा मोज-इृत्ति य ग 


== ट. 
वाचक संकेत मनुष्यों का कल्पना किया हुमा है अथवा दीपद रौर 


प्रकाश के समान नित्य धमे है ! 
( धितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः ) इस वाच्य र 
का वाचक प्रणव के साथ स्थायी अथात्‌ नित्य सम्बन्ध है 
( संकेस्त्वश्चरस्य सितमेवाथमभिनयति ) संकेत तो ईशर के मि ड 
किये हुए अथे को भ्कारित करता है । ( यथावस्ितः पितापुत्रयोः 
सम्बन्धः संकेतेनावदयोत्यते ) जैसे पिता पुत्र दोनों का निथत स~ 

` संकेत से प्रकाशित किया जाता है । ( अयमस्य पिता ) यहं 

पिता दै" ( अयमस्य पुत्र इति ) यद इसका पुत्र है । (सग 
नतरष्वपि ) अन्य सष्टियों मेँ भी ( वाच्यवाचकशक्त्यपेसतयैव 
संकेतः क्रियते ) वाज्य वाचक शाब्द राक्ति की अपे्ञा से ही उसी 
प्रकार संकेत क्रिया जाता है । 
 _ भाव इस का यह है कि जैसे चदम्‌ शाब्द का अ सवेरक्क 
सवेजगत्‌ कौ उत्पत्ति सिति पालन करता सवेदाक्तिमान्‌ परमविज्ञान 
स्वरूप विज्ञानदाता सुखदातादि है, इस प्रकार इसके अथे जाने 
वाले को ओम्‌ शब्द्‌ के उच्चारण करते ही इस शाब्दाथै फे संकेत 
से यह्‌ बोध हो जाता है कि यह जगत्‌ उपरोक्त धस बाले परमातमा 
से रचा गया उसी से रक्ता र जीवों की युक्ति बन्धन कम फल 
भोग सव होते हः बही सर्वेथा सवेदा सवका आधार है, इख 
भकार इस वाचक प्रएव शब्द श्मोर वाच्य इश्वर का सम्बन्ध 
जानकर ध्यान करना चाहिये । ( संम्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दा 
सम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ) नित्य होने के कारण शब्दा 
संकेत वतेमान में भी सिद्ध होने से नित्य है, फेस वेदाथ के जानने 
वाले जानते है ॥ २७ ॥ 
. (विज्ञातवाच्यवाचकलतवस्य योगिनः ) ज्ञात है वाच्य वाचक 
का सम्बन्ध जिस योगी को वह उस ओइम्‌ शब्द्‌ द्वारा श्र का 
जप करे आर ईशर के खरूप का ध्यान करे . स 


मरथमः समाधिपादः । ७४ 


भो० चत्ति 
=> इत्थयुक्तस्वरूपस्येश्वरस्य वाचकोऽभिधायकः, भकर्वेण नूयते स्तूयतेऽने- 
नेति नौति स्तौतीति वा भणव ओंकारः, तयोश्च वाच्यवाचकमावलक्चषणः 
सम्बन्धो नित्यः संकेतेन भ्रकादयते न तु केनचिक्कियते, यथा पितापुत्रयो- 
विंयमान एव संबन्धोऽस्यायं पिताऽस्यायं पुत्र इति केनचिस्मरकाइयते ॥२७॥' 
उपासनमाह- 
् © 
आर चत पदाथ 
( इत्थुष्तस्वरूपस्येश्वरस्य वाचकोऽमिधायकः ›) इस भकार पूतं कहे 
देर का वाचक नाम भ्रणव है, ( भ्रकर्घण नूयते स्तूयतेऽनेनेति नौति 
स्तौतीति वा अणव ओंकारः ) परम नच्रता से स्तुति की जाय जिस केः 
= द्वारा वह नौति स्त॒ति अर्थक भरणव शब्द्‌ है उसी को ओङ्कार भी कहते हे. 
| ( तयोश्च वाच्यवाचकमावलक्षणः सम्बन्धो नित्यः संकेतेन भकादयते ). 
उन दोनों का वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध नित्य संकेत से भ्रकाितः 
होता है (न तु केनचिक्ियते ) किसी ने बनाया नहीं, ( यथा पिता- 
पुत्रयोविं्यमान एव सम्बन्धः) जैसे पिता पुत्र इन दोनों म वतमान सम्बन्ध 
है ( अस्यायं पिताऽस्यायं पुत्रः ) यह इस का पिता है, यह दस का 
पुत्र है ( इति केनचिस्मरकादयते ) यह किस से प्रकाशित किया जाता है 
अथात्‌ किसी से मी नहीं स्वयमेव ही ज्ञात हो जाता है ॥ २७ ॥ 
( उपासनमाह ) अगछे सूत्र मे उपासना का खूप कहते है 


तज्जपस्तदथभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 


सू°-उस ओङ्कार का जप करना ओरं उसके वाच्य ईर 
... स्वरूप का ध्यान करना ॥ २८॥ | 


च्या० भाष्यम्‌ 
. प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चे्रस्य भावनम्‌ । वदस्य 
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योगिनः प्रणवं जपतः प्रणएवाथे' च भावयतध्चित्तमेकामं संप्ते 
तथा चोक्तम्‌-- . . 
“ख्ाध्यायाद्योगमासीत योगात्खाभ्यायमासते। 
 सखाध्याययोगसंपत्या परमारमा भरकारातेः इति २८ ॥ 
| किं चास्य मवति- 
ठ्या० भा० पदाथ 
( प्रणवस्य जपः भ्रएवाभिधेयस्य चेरस्य भावनम्‌ ) ओङ्कार 
-का जप ओर ध्यान करने योग्य प्रणव अथोत्‌ ईश्वर के सवलप का 
ध्यान करना । ( तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणएवाथै' च भाद 
यतश्ित्तमेकारं संपद्यते ) _ इस योगी को प्रणव का जप करते हूए 
ओर उसके अथे इर के खरूप का ध्यान करत हुए चित्त एका- 
अता को प्राप्न होता है। 
( तथा चोक्तम्‌ ) एेसा ही अन्यत्र भी कहा है- 
( खाध्यायादयोगमामीत योगास्स्वाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसंपच्या परमात्मा प्रकाशते ।। इति ) 
स्वाध्याय से शेग में धिर होवे योग से खाध्याय में । खाध्याय 
ओर योग इन दोनों सम्पत्तियं से परमात्मा प्रकाशित होता ह। 
व्यह योग की रीति है ॥ २८ ॥ । 
( किं चास्य भवति ) ओर क्या इसका फल होता है- 
भ) ° च्रत्ति । 
` तस्य सार्धत्रिमात्रस्य पणवस्य जपो यथावदुच्वारणं तद्वाच्यस्य चेश 
-रस्य भावनं सुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनमेकाग्रताया उपायः । अतः समाधि- 
सिद्धये योगिना भणवो जप्यस्तद््थ दशवरश्च भावनीय द्युत्तं भवति ॥२५॥ 
उपासनायाः फटमाह- 


मो० घ पदार्थं ह 
( तस्य साधंश्रिमाश्रस्य भणवस्य जपो यथावदुव्यारणं ) उस साद 


चेः 





प्रथमः समाधिपादः । ७५ 








तीन मात्रा वाङे गव का जप यथाथ रोति ते उचारण करना ( तद्रा- 
= व्यस्य चेश्वरस्य भावनं ) ओर उसके . वाच्य इश्वर के स्वरूप का धरान 
करना ८ पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ ) वार २ उस के स्वरूप मे चित्त 
का भरवेश करना ८ एकाग्रताया उपायः ) एकाग्रता का उपाय है । (अतः 
समाधिसिद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तदथं देश्वरश्च भावनीयः) इस 
कारण समाधि की पिके खयि योगी को भरणवं का जप ओर उस के 
अथं इश्वर के स्वरूप का ध्यान करना चाहिये ( इस्यु्तं भवति ) यह सूत्र 
काञभिप्रायदहै॥२८॥ 


( उपासनायाः फरमाह ) उपासना का फर आगे कहते है- 
ततः प्रत्यक्चतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥२६॥ 
स्‌ ०-पूर्वोक्त प्रकार उपासना करने से अन्तयांमी चेतन 
यरमात्मा की प्राति यर विघ्नं का नादा भी होता है ॥ २९॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
ये तावदन्तराथा व्याधिप्रश्तयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न 
वन्वि । स्वरूपदरोनमप्यस्य भवति । यथैवेश्वरः पुरषः शुद्धः प्रसन्नः 
केवलोऽनुपसगेस्तथाऽयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी ` पुरुष इत्येवमधि- 
यच्छति ॥ २९॥ 
छ्य केऽन्तरायाः। ये चित्तस्य विक्तेपाः। के पुनस्ते कियन्तो वेत्ति- 
च्या० भा० पदां 
( ये तावदन्तराया व्याधिप्रशृतयः ) वह जितने विन्न व्याधि 
आदि है ( ते तावदीश्रभणिधानान्न मबन्ति ) . वह्‌ जितने है सब 
~ इर प्रणिधान से नहीं होते ह । ( सखरूपदशेनमप्यस्य भवति ) 
योगी को श्र के स्वरूप का दरोन मी होता है । ( अथैवे्वरः ) 
जैसा श्र है ( पुरषः ) सब संसाररूपी पुरी मं शयन करने बाला 
.( शद्धः ) अविद्या रहित ( प्रसन्नः केवलः ) केवल अआनन्दस्वरूप 
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( अलुपसगैः ) जन्म रदिव ( तथाऽयमपि चुद्धः भतिसंबेदी पुरुषः ) 
उसी भकार यह भी ज्ञान होता है कि बुद्धि कां जानन बाला जवात्मा 
पुरुष है ( इत्येवमधिगच्छति ) इस भकार एेसा ज्ञान होता ह ।॥२९॥ 

( अथ केऽन्तराथाः ) अव वह योग के विघ्न क्या हे १ ८( य 
चित्तस्य वितपः ) जो चित्त के विक्तिप कहलाते ह । (के पुनस्ते 
कियन्तो वेति ) वह कौन है १ चौर कितने दै १ यह आगे कहते द 

भो० चत्ति 

तस्माजपात्तदध॑मावनाच्च योगिनः भस्यक्चेतनाधिगमो भवति, विषय 
आतिक्येन स्वान्तःकरणाभियुखमञ्चति या चेतना दक्शक्तिः सा अत्यक्चे- 
तना तस्या अधिगमो ज्ञानं भवति । अन्तराया वक्ष्यमाणास्तेषामभावः 
शक्तिप्रतिबन्धोऽपि भवति ॥ २९ ॥ 

अथ केऽन्तराया इव्याश्ङ्ायामाद- 
भो० च पदाथं ` 

( तस्माजपात्तदर्थमावनाच योगिनः भरत्यक्वेतनाधिगमो भवति » 
उस प्रणव के जप भौर उस के अथं ईश्वर के सरूप का ध्यान करने से 
योगी को अन्द्र चेतन परमात्मा का ज्ञान होता है, ( विषयभ्रातिक्ल्येन 
स्वान्तः करणाभिुखमञ्चति ) विषयों की अतिकररता से अथात्‌ विषयों 
को त्यागकर अपने अन्तःकरण का परमात्मा के सम्मुख होना (या चेतना 
दक्शाक्तिः सा भत्यक्वेतना) जो चेतन देखनेवाखी शक्ति है वह भस्यक्चेतना 
का अथं है ८ तस्या अधिगमो जञानं मवति ) उस की भासि अथौत्‌ ज्ञान 
होता है । ( अन्तराया वक्ष्यमाणास्तेषामभावः ) .विन्न जो आगे कहे जारथेगे 
उन का -अभाव होता है ८ शक्तिपरतिबन्धोऽपि भवति ) उन विघ्नो की 
शक्ति का रोक देना भी होता है ॥ २९॥ 

( अथ केऽन्तराया इत्याशङ्कायामाह ) अब वह कौन विघ्र है, इस 
शङ्का के निवारणार्थं अगङे सूत्र को कहते है | 


प्रथमः समाधिपादः । ७७ 








व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्ति- 
दरीनालज्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानिं चित्तविक्लेपा- 
स्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


सू०--व्याधि, स्त्यान, संशाय, प्रमादः आलस्य, अविरति, 
आन्विदरोन, अलब्धभूमिकल्ः अनवस्थितत्् यह्‌ नव प्रकार्‌ के 
चित्त के विक्तेप विन्न कहलाते दै इनका लक्तण भाभ्यकारः स्वयं 
करते हँ ।॥ ३० ॥ 


ठ्या० माष्यम्‌ 


नवान्तरायाधित्तस्य विक्ेपाः । सदैते चित्तटृत्तिभिभेवन्ति । एते- 
वामभावे न भवन्तिपू्वोक्ताधित्तवृत्तयः। तत्र १-उ्याधिधोतुरसकरण- 
वैषम्यम्‌ २-सत्यानमकमेख्यता चित्तस्य । ३-संशय उभयकोटिस्- 
ज्विज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति । ४-प्रमादः समाधिसाधनानाम- 
भावनम्‌। ५-आलस्यं कायस्य चित्तस्य च ुर्त्वादप्रवृत्तिः। &- 
अविरतिथिन्तस्य विषयसंप्रयोगास्मा गैः । ७-श्रान्तिदशेनं विपय- 
यज्ञानम्‌ । ८-अलब्धमूमिकत्वे समाधिभूमेरलामः । ९-अनबस्ितलं 
लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा । समाधिभ्रतिलम्मे हि सति तदवखतं 
स्यादिति । एते चित्तविेपा नव योगमला योगप्रतिपन्ञा योगान्तराया 
इत्यभिधीयन्ते 1 ३० ॥ 


व्या० मा० पदाथ 


 ( नबान्तरायाश्चित्तस्य विक्पाः ) यहं नव निघ्न चित्त के विक्षेप 
ह । ( सदैते चिनत्तवृत्तिभिमेवन्ति.) वह ९ विन्न चित्त दृ्तियों के 
सहित होते है । ( एतेषाममावे. न भवन्ति ) इन इत्तियं के अभाव 
मं विघ्न भी नदीं होते है ( पूबोक्ताश्ित्तवृत्तयः ) चित्त की इत्तियें 


क = 
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~ 

पूर्वै सूत्र ६ मे कथन कर चुके दँ । ( तत्र व्याधिधोतुरसकरणएवैष- 
स्यम्‌ ) उनमें चम्भै, रुधिरः मांस, नसादिः धातु, खानः पानादि का 
रस शओमौर मनादि इन्द्रियों की विषमता से उत्पन्न हुए ज्वरादिक 
रोगों को “या धि" कहते दै । १। ( स्स्यानमकमेख्यता चित्तस्य ) 
चित्त मे कमै रदित होने की इच्छा को ^“स्त्यान"” कहते हँ । २। 
( संशय उभयकोटिस्प्गिज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति ) दोनों 
कोटियं को दने वाला ज्ञान अर्थात्‌ यह वस्तु पेसी है वा एेसी 
नदीं है दोनों मे से एक का भी निश्चय न होना “संशय '' कदलाता 
है। ३। ८ भ्मादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ ) समाधि के साधनों 
का पालन न करना अथोत्‌ उनके लिये यत्न न करना “श्रमाद्‌” 
कदाता है । ४। ( ्रालस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वादभ्रवृत्तिः ) 
कफादि के कारण दारीर के भारी होने शोर तमोगुण के कारण चित्त 
के भारी होने से ध्यान में प्रवे न होना “शछ्मालस्य' कावा है 
५] ( अविरतिशित्तस्य विषथसंप्रयोगाप्मा गधेः ) चित्त का विषयो 
से संयोग होकर आत्मा मे भी लोटकर विषयों की इच्छा हो जाने को 
“विरतिः कहते है । ६ । ( भान्विदसोनं विपयेयज्ञानम्‌ ) अविद्यादि 
खट्टे ज्ञान को “श्रान्तिदर्य॑न'' कहते हँ । ७। ( अलब्धमूमिकल्वं 
समाधिभूमेरलामः) समाधि भूमि काप्राप्र न होना अथात्‌ ध्येय 
को न पहचानने को “ग्रलन्धभमिकस्व कदते है । ८ । ( अन- 
वध्थितलं लब्धायां भूभौ चित्तस्याप्रतिष्ठा ) योग मूमि लाम होने पर 
भी चित्त का उसमें ठहराव न होने को ““ग्रनवस्थितत्व' कहते 
ह। ९। ( समाधिप्रविलम्भे हि सति तदवस्थितं स्यात्‌ ) निश्चय 
समाधि लाम होने पर चित्त धिर हों जाता है । ( इति एते चित्त- 
विष्ेपा नव योगमला योगप्रतिपत्ता थोगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ) 
इस कारण यह नव चित्त के विक्ेप; योगमलः, योग के शत्रु, योग . 
मे निन, इन चार नामों से कदे ` जाते है ॥ ३० ॥ 








अथमः समाधिपादः । = ७९ 


---- ~ 
'भो० बृत्ति 
नवैते रजस्तमोवरातप्रवत॑मानाधित्तस्य विक्षेपा भवन्ति । तेरेकाग्रता- 
विरोधि भिशित्तं विक्षिप्यत इत्यर्थः 1 तन्न॒ १-उ्याधिधातुवेषम्यनिमित्तोः 
उवरादिः । र~स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य । ३-उभयकोव्धरम्बन लानं 
संद्ययः--योगः साध्यो न वेति । ४-प्रमादोऽननुशानक्षीरुता समाधि- 
साधनेष्वौदासीन्यम्‌ । ५-भारस्यं कायचित्तयोगँरत्वं योगविषये भदृस्य-~ 
भवहेतुः । ६-अविरतिधित्तस्य विपयसंभ्रयोगात्मा गधेः । ७ -घ्रान्ति- 
ददनं छ्ुकतिकायां रजतवद्विपय॑यह्हानम्‌ । ८-अरच्धभूमिकलवं कतश्िनिमि- 
ततात्समाधिभूमेरखामोऽसंभासिः । ९-अनवस्थितस्वं न्धायामपि समाधि~ 
भूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्टा । त एते समाधरेकाग्रताया यथायोगं मतिपक्ष- 
त्वाद्न्तराया इत्युच्यन्ते ॥ ३० ॥ 
वित्तविक्षपकारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादयितुमाह-- 
आओ० चरु पदाः 
८ नवैते रजस्तमेवलास्परवतैमानाश्चित्तस्य विक्षेपा भवन्ति ) रज तमः 
ङे बर से भदत्त हृषु यह नव चित्त के विक्षेप होते है । ( तेरेका्ताविरो- 
निमित्तं विक्षिप्यत इइस्य्थः ) उन एकाग्रता के शिरोधि्यो से चित्त 
विश्चेप को भा हो जाता है, यह अर्थ है । (त्र उ्याधिर्धातुतरैपम्यनिमिततो 
ज्वरादिः ) उन मे धातुओं की विषमता के कारण ज्वरादि को "“उयाधिः' 
कहते हे ।१। ८ स्त्यानमक्मण्यताः चित्तस्य ) चिन्त म कमं रदित होने कौ 
इच्छा “स्त्यानः कडाती है ।२। (उमयकोव्यालस्बनं ज्ञानं संशयः) दोनो 
कोटियो को आश्रय करने वाखा सान “संशय कहङाता है ।३। ( योगः 
साध्यो न देति) योग साधना चादिये चा नीं इस भकार । ( प्रमादोऽन-~ 
नुष्टानदरता समाधिसाधनेष्वोदासीन्यम्‌ ) योगानुष्टान न करने काः 
„ स्वमाव ओर समाधि क साधनों मे उदासीनता को ““प्रमाद्‌*' कहतेः 
हे 1४। ८ आरस्यं कायचित्तयोगरत्वं योराविषये अडृत्यभावहेतुः ) शरीर 
ओर विन्त दोनों का भारी दोना योग विषय मे भ्दृत्ति के -अभाव का 
कारण “जारस्य” कदाता हे ।५। ( अविरतिथित्स्य विषयसंभयोगात्माः 


८० पातञ्जख्योगदश्षैन-माषानुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-इृत्ति सहित 
~~ 
गर्धः ) चित्त का विपो से संयोग ॒होनेपर चट हए विषयो की रोटकर 
आत्मा मँ दुबारा इच्छा हो जाना “अविरति कराती हे ।६। ८ आन्ति- 
दुन छकिकायां रजतवद्विपयैय ज्ञानम्‌ ) जैसे सीप मं वादी का भ्रम इस 
प्रकार के उ्टे ज्ञान को ““भनान्तिदशन" कहते हे ।७। ( अरुन्धभूमिकत्वं 
-ऊतथिन्निमित्तात्समाधिभूमेरखाभोऽसंप्रासिः ) किसी कारण से समाधि 
-भूमि का खाम न होना अथौत्‌ आसि न होना “अरुब्धसूमिकत्व'' है ।८। 
.(अनवस्थितत्वं रुग्धायामपि समाधिशरूमाव चित्तस्य तत्नाप्रतिष्ठा) समाधि 
-भूमि के खाम होने पर भी चित्त.काउस मं उहराव न होना “अनव 
-स्थित्वः कहाता है 1९ ( त एते समाधेरेकाग्रताया यथायोगं भ्रतिपक्ष- ` 
` -त्वादन्तराया इत्युच्यन्ते ) वह यह विक्षेप समाधि की यथायोग एकाग्रता 

में शरु होने के कारण विश्च करमते हैँ ॥ ३० ॥ 

( विन्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्भ्रतिपादयितुमाह ) चित्त को 
विक्षिप्त करने वारे दूसरे विघ्नं को भतिपादन करने के खयि अगला सूत्र 
कहते हं-- | 

दुःखदौमेनस्याङ्गमेजयत्वश्वासपश्वासा विन्ते 
सह खवः; ॥ २९ ॥ < 

सु दुःख, वौमेनस्य, अङ्गमेजयत्व, शास, प्रश्वास यह 
पाचों मी विक्ेपों के साथर होने बलेदहै।॥ ३१॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

दुःखमा : यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदैविकं च । येनाभिहताः 
आणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्दुःखम्‌। दौमनस्यमिच्छाविघाताक् 
= ्ोमः। यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वम्‌। भाणो 
द्वाह्य वायुमाचामति स श्वासः। यत्कोष्ठयं वायुं निःसारयति स 
अासः। एते विपेपसहमुवो वि्िप्िचित्तस्यैते भवन्ति । समादिव- 
-चित्तस्यते न भवन्ति॥ ३१॥ . ` | | 
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जिका 
अथेते विक्तेपाः समाधिप्रतिपलास्ताम्यामेवाम्थासवैराग्याभ्यां 
निरोदग्याः । तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरलिदमाह- 
च्या० ० पदां | 
, ( इःखमाध्यास्मिकमाधिमांतिकमाधिदैविकं च ) . आध्यात्मिक, 
'आधिभोतिकः आधिदैविकं दुःख कहलाते है । ( येनाभिहताः प्राणि- 
नस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्‌ दुःखम्‌ ) जिससे पीडति हए प्राणी 
उसके नारा के लिये यन्न करते है वह ` “ुःख' कहलाता है । 
{ दौमेनस्यमिच्छाविधाताचेतसः लोभः ) इच्छा के पूणे न होने पर 
परचित्त मे जो निराशता उत्पन्न होती है यदह ““दौमैनस्यः का अथे है 
अथात्‌ इतना काल `हो गया परन्तु योग प्राति नहीं हद इस भ्रकार 
निराशा हा चित्त यन्न करने को द्ोडना चाहता है । ( यदङ्गा- 
-न्येजयति कम्पयति तवङ्गमेजयत्वम्‌ ) जो शरीर के ङ्घ का हिलना 
-वा कांपना वह “अङ्गमेजयत्व' है । ( प्राणो यद्वाद्यं बायुमाचामति 
स शासः ) नासिका दारा जो वाह्य वायु को अन्दर खींचना वह 
“शासः. कदलावा है । ( यक्कोथं वायु निःसारयति स प्रश्रासः ) 
जो उद्र -के वायु. को बाहर निकालना है वह “प्रधासः कहलाता 
ददै । ( एते विक्तेपसहभुबो विकिप्तचित्तस्येते भवन्ति ) यह विक्तेपो 
के साथ २. होने वाले विचिप्र चित्त वाले को होते है । ( समाहित- 
-चित्तस्येते न भवन्ति ) `एकाम्र चित्त वाले को यह नीं होते है ।३१॥ 
( अथैते विक्ेपाः ) अव॒ यह विरेप ( समाधिप्रतिपन्ताः ) जो 
` समाधि के रतु है ( ताभ्यामेव अभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्याः ) 
अभ्यास वैराग्य के दारा उनका निरोध-करना चाहिये । ( तत्ना- 
+. अभ्यासस्य विषययुपसंहरनिदमाह ) उनमें अभ्यास के विषय को. 
उपसंहार करने के लिये अगला सूत्र कदा दै- 
त भो० बृत्ति . ~. 
ऊुतश्चिज्निमित्तादुत्पजेषु विक्षेपेषु एते दुःखादयः भवतन्त । तत्र दुःखं. 


4 ~ 
जाता = कः => 
| = क 1 
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=-= (3 ` ____ (~ यि 
वित्तस्य राजसः परिणामो ` बाघनारक्षणः । यद्वाधाल्माणिनस्तद्पघाताय 
वर्वन्ते । दौर्मनस्यं बाद्याम्यन्तरेः कारणेमनसोदौर्भ्यम्‌ ` 1. अङ्गमेजयत्वं - 
स्व्गीणो वेपथुरासनमनः .स्थैरस्य बाधकः । पराणो यद्वाह्यं वायुमाचासकिः 
स श्वासः । यत्कोष्ठयं वायुं निःधसिति सः अश्वासः । त एते विक्षेपः सहः 
अंव्॑माना यथोदिताम्यासवैराग्धाभ्यां निरोद्न्या इत्येषा पदेशः ॥ ३१ ४ 
सोपद्वविक्ेपम्रतिषेधा्सुपायान्तरमाह- 
"सो चुः © 
 भो० ञ्ज पदाथ ्‌ 


 (ऊतशिक्निमित्तादुत्पश्ेषु विक्षेपेषु एते दुःखादयः भरवतन्ते ) किन्हीं 
निमित्तो से उत्पन्न हु विक्षेपो म यह दुःखादि वतेते ह । ( तत्र दुखं 
चित्तस्य. राजसः परिणामो बाधनाटक्षणः) उन्म चित्त का राजस परिणामः 
बाधनारूप “धुः” है । ( यद्वाधासाणिनस्तद्‌पघाताय प्रवतैन्ते ) जिसः 
से बाध होने के कारण भाणधारी जीव उस के नाक्ञ. करने के ििः 
भवतं ` होते हे । ८ दौम॑नस्यं वाह्याभ्यन्तरैः कारणेमेनसोदःसम्यस्‌ ) बाहाः 
आभ्यन्तर कारणों से मन ` का उदासीन होना “"दौमेनस्य'› है 1 ( अङ्ग- 
जयत्वं सर्वाङ्धोणो - वेपुरालनमनः स्थेयस्य बाधकः ) भङ्गो का सवथा - 
कस्प, आसन ओर मनः की स्थिरता का बाधक ^“ अङ्गमेजयत्व कहाता है ॥ 
(अणो यबा वायुमाचामति स श्वासः ) नासिका द्वारा जो बाह्य वायु 
को अम्द्रं लीचना है वह “वास” कहराता है ! ८ यत्कोष्ठयं वायुं निः. 
शरसिति सः भरश्णसः ) जो उद्र के वायु को बाहर निकाय जाता है वह 
“प्रासं” ` कहलाता है । ( त पतेः विक्षेपे सहः भवतैमाना >) वह यह 
दुःखादि विक्षेपो के साथ वतेते हए ( यथोदिताभ्यासवैरप्रयाम्यां निरो- 
दभ्या इत्येपायुपदेकलः ) जसे उपर भकाित किये गये अभ्यास वैराग्य. - - 
चे निरोध करने योग्व हे, इस कारण इनका उपदेदा किया गया हैः ॥३॥ 
( सोपद्रवविक्षेपभ्रतिपेधाथं्चुपायात्तरमाह ) इन उपद्रवो के सिक 
भवि्षेपो क निवारणाय अन्य उपाय कहते है-- . ` .: “ ` ` ˆ ` 


{“ 


प्रथमः समाधिपादः । . . ता षम समता 








तत्परतिषधाथमेकतत्वाभ्यासः ॥ ३२॥ ` 
स ०- उन विक्तेपादि के निवारणाथेः एक मात्र. नकम खरूपः 
के ध्यान का अभ्यास करना चाहिये ॥ ३२॥ 
ं व्या० माष्यम्‌ 


विह्तेपप्रतिषेधाथेमेकवत्वालम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌। थस्य तु अत्यथै- 
नियतं प्रत्ययमात्रं ्षणिकं च चित्तं तस्य सैमेव ` चित्तमेकाप्रं 
नास्त्येव वित्तिप्तम्‌ । यदि पुनरिदं सवतः प्रत्याहृव्येकस्मिजर्थं समा- 
धीयते तदा भवत्येकाभ्रमित्यतो न प्रस्यथेनियतम्‌। 

योऽपि सदृशप्रस्ययम्रवाहेण वित्तमेकाभ्रं मन्यते तस्वैकाग्रतां 
यदि भवाहचित्तस्य॒धमेस्तदेकं नासि भवाहचित्तं ्षणिकल्वात्‌ । 
अथ भ्रवाहांशस्येव म्रत्ययस्य धमः, स सवः सदराप्रत्ययप्रबाहयी वा 
विसदशग्रत्ययग्रवाही वा प्रत्यथनियतनत्वादेकाभ्र एवेति विक्तिप्रचित्ता- 
लुपपत्तिः तस्मादेकमनेकाथमवलिितं चित्तमिति । 

यदि च चित्तेनेकेनान्विताः खमावभिन्ाः प्रत्यया जायेरज्य 
कथसन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः स्मता. भवेत्‌। अन्यप्रत्ययोपचित्तस्य च 
कमोखरायस्यान्यः प्रस्थय उपभोक्ता भवेत्‌। कथचित्समाधीथमानम- 
प्येतद्रोमयपायसीयन्यायमाच्तिपति । 

किं च स्वात्मानुभवापहवध्ित्तस्यान्यतवे पराप्नोति । कथं, यद्‌- 
हमद्रात्त तसस्प्रशामि यच्यास््रा्ञं ततपश्यामीत्यहमिति रस्ययः सर्वस्य 
प्रत्ययस्य भदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपय्ितः 1-एकम्रत्यथविषयोऽयम- 
भेदात्माऽहमिति भ्रत्ययः । कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतमानः सामा- 
न्यसेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ स्वाुभवग्राह्यश्वायमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः। 
न च म्रत्यक्तस्य महात्म्य ` प्रमाणन्तरेणभिभूयते । प्रमाणान्तरं च 
्रत्यत्तवलेनैब व्यवहारं लभते. ।` तस्मादेकमनेकाथमबध्ितं . च 
चित्तम्‌ .३२॥ ४ 

यचचित्तस्यावस्थितस्येदं शाख्ञेण परिकम निर्दिश्यते तत्कयम्‌- +: 


८४ पातञजरूयोगदौन-भावानुषाद्‌ भ्यास्‌-भाष्य तथा भोन-इृतति सहित 
“° १८ 


 *व्या० `भा० पदाय 

( वि्ेपप्रतिषेधाथमेकतत्वालम्बनं चित्तममभ्यसेत्‌ ) विक्ेपों के. 
निवारणाभ एक न्दम स्वरूप के आश्रय द्वारा चित्त का अभ्यास करे 
( यस्य तु ्रत्यथेनियतं ) जिसके मत मे रत्येकं वस्तु के स्वरूप में 
नियत नियम बद्ध है। । . 

यह कोई नासिक पन्त उठाता है-( रत्ययमात्र तणिकं ) 
चिन्तम्‌ › बृत्ति अर चित्तः छणिक है ( तस्य सवमेव वित्तमकाप्र 
नासेव विकिपम्‌ ) उसके मत मे चित्त सवत्र एका्र नदीं है किन्तु 
विच्िप्र ३! ( यदि पुनरिदं सवेत: भरत्याहत्यैकस्मिनन्थं समाधीयते 
तदा मवत्येकाग्रमिति ) पुनः यदि यद सब तरफ से बृत्तिरयो को 


हटाकर एक विषय में ध्यान. करता है तव एकाग्र होता है । ( अतः ` 


न भरस्यभनियतम्‌ ) इस कारण एक २ विषय में नियत नदी है । 

अव नासिक पुनः कहता है ८ योऽपि सदरापरत्ययप्रवाहेन 
चिन्तमेकाम् मन्यते › क्योकि जो समान बृत्तियों के प्रवाह के कारण 
चित्त की एकाम्रता मानवा है ( तस्येका्रता यदि प्रवाहविन्तस्य 
धर्मस्वदैकं नासि प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌ ) यदि प्रवाह चित्त का 
धमै है तो एक नहीं अवाहरूप चित्त णिक होने से । ( अथ 
प्रवाहा शस्यैव प्रत्ययस्य धमः ) अव यदि भ्रवाहादा हीं बृ्तिर्या का 
यसै है, (स सवैः सददाप्रत्ययमवाही वा विसदृदाभ्रत्ययप्रवाहीं वा 
मरत्यभनियवन्वादेकाप्र एव ) वह खवे समान वृत्तिर्यो का भरवां वा 
विरुद्ध वृत्तियों का प्रवाह एक २ विषय नियत होने से तो एकाप्र 
ही है। ( इति विक्तिप्तचित्तानुपपत्तिः ) इस प्रकार विचिप्त चित्त नदी 
हो सकता तो क्या उसकी एकाग्रता है १ अथोत्‌ कु नहीं यह कथन 
नासिक स्षणिकवादी का है, गे समाधान करते हँ । ( तस्मादेक 
अनेक्राथेमवध्थितं चित्तमिति ) इस कारण एक चित्त अनेक अथां 
मधित 0, 


५० 
ककि 9 । 


भ~ 
क 


| , भ्थमः समाधिपादः । मा 
` , (------ ~~~ 
` ( यदि च चित्तेनैकेनानन्विवाः स्वभावभिन्नाः  मरत्यया जायैरन्‌ ) 
ओर यदि एक ही चित्त से असम्बद्ध भिन्न सभावो वाले ज्ञान 
उत्पन्न हों नास्तिक के कथनानुसार ( अथ कथमन्यप्रत्ययद््टस्यान्यः 
स्मवा मवेत्‌ ) तो किंस भकार अन्य के देखे हुए ज्ञान का अन्य 
स्मता होवे । ( अन्य प्रत्ययोपचित्तस्य च क्मारायस्यान्यः मत्य 
उपभोक्ता भवेत्‌ ) अन्य के ज्ञानां से संमह्‌ स्यि हुए कम अौर 
वासनाभों का. दूसरे का ज्ञान उपभोक्ता होवे । ( कथवचित्समाधी- 
यमानमष्येतद्रोमयपायसीयन्याय माक्तिपति ) किसी प्रकार समाधान 
करने पर भी यह गाय से बनी हुड खीर इस `गोमयपायसीयन्याय 
को सिद्ध करता है । अयात्‌ किसी ने गौ के दुग्ध से बनीं हई 
खीर को खाते हुए सुना किगौ से बनी है, पुनः उसने गाय के 
गोवर को चावलों में मिलाकर अभि में सिद्ध करके खाना आरम्मं 
कर दिया। ९ | 
( किं च खात्मानुभवापहवधित्तस्यान्यतवे प्रापरोवि ) ओर क्या 
कि चित्त के अन्यत्व मेँ अपने अनुभव को -त्यागकर प्राप होते है । 
( कथ ) किंस प्रकार कि १ ( यददमद्रा्तं .तत्खशामि यचा 
तत्यश्यामीति ) जो मेने देखा है उसे छता हँ जिसे मने छा है. 
उसको देखता हँ ( अहमिति म्त्ययः स्बैस्य प्ररययस्य भेदे सति 
प्त्ययिन्यभेदेनोपस्थितः ) यह अहम्‌ इत्ति सवै के ज्ञान के भेद मे 
होते हुए जानने वाले के अभेद के साथ उपस्धित है । ( एकमरत्यय- 
विषयोऽयमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः ) .एक ज्ञान का विषय .( 
अभेद रूप अं इत्ति ( कथमत्यन्तभिननेषु चित्तेषु वतमानः ) किस 
प्रकार अत्यन्त भिन्न चित्तो मे वतेमान हुई २ ( सामान्यमेकं प्रत्ययि- 
नमाभयेत्‌ ) सामान्यरूप , से एक जानने वाले को आश्रय करे 
अथात्‌ नहीं कर सकती । ( स्ानुभवभादष्धायममेवात्माऽहमिषि 
प्रत्ययः ) यह अभेदरूप अहं वृत्ति अपने अनुभव से रहण करये 
योग्य है । (न च -अत्यत्तस्य माहातमयं भरमाणान्तरेणामिभूयते) क्योकि 


क --- = 
क = चे क चको आ १ भ नन = जन कको 


८६ पातञ्जरयोगदर्णन-भाषाजुवाद्‌ म्यास-भाष्य ता भोज-इृत्ति सित 
ब] (म 


(त्यक्त माण का ` महत्व अन्य प्रमाणो से नदी दब सकता । 
( भमाणान्तरं च भतयक्वलेनैव व्यवहारं लमते ) दूसरे अयुमानादि 
भरमार तो भतयतत परभां के बल से ही वतेते है । ( तस्मादेकमनेकाथ- 
सवल्ितं च `चित्तम्‌ ) इस कारण एक चित्त अनेक अर्थो में अव- 
सिव है, यदी सिद्धान्त है 7 ३२॥ = ` अ 
। ( यद्वततस्यावस्ितसयेदं शाद्ञेण परिकमे निर्दिश्यते तत्कथम्‌ ) 
जिस एकाघर हुए चित्त का यह परिकमे शाख से.वतलाथा गया हः 
वह किस प्रकार है यद आगे कहते दै | 
म भो० इत्ति 
 , तेषाँ विक्षेपाणां परतिषेधार्थमेकरिमिन्करिमश्चिदभिमते तत्त्वेऽभ्यासश्वेत- 
सः खनः खननिवेशनं कायैः । यद्वकात्‌ परसयुदितायामेकाअताया विक्षेपाः 
अस्मञुपथान्ति ॥ ६२ ॥ । 
` इदानीं वित्तसंस्कारापादकपरिकमंक्थनञुपायान्तरमाह-- . 
8 म च्° पदाथ 
( तें विक्षेपाणां ) उन विक्षेपो के ( भतिपेधाथम्‌ ) निषेधाय 
€ एकस्मिन्कस्मिधिदमिमते तच्वेऽम्यासभ्रेतसः पुनः पुननिवेदानं कायः ) 
छिसी एक अमी तत्तव मरं भ्यास करनां गथात्‌ चित्त का बारम्बार भरवेश 
करना नाषटिये । (द्रात भस्युदितायामेकाग्रताया विक्षेपाः प्रश्षमञ्ुपयान्ति) 
जिस क बर. एकाग्रता उदयं होनेपर विक्षेप शान्त हो आते है ॥३२॥ 
त ` (दानीं चित्तसंस्कारापाद्कपरिकमंकथनयुपायान्तरमाष् ) ` जव 
,के संस्कारों ॐ प्रतिपादक परिकमं कथन करने के छथि दृसरे उपाय 
आगे कहते हं- ्‌ तम एमन 
3 " मैत्रीकरुणाखुदितोपेचछाणां डुखदुःखपुण्यापुख्य- 


बेषयाणां `भावनातसित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३.॥. . 


1 ५ 


`“ स०--सुली; दुःखी, पुरयातमा तथा अपुख्यातमा्ं के 


म्रथमः समाधिपादः । ` ` ` `: ८७ 


1 गि री 





इ 





खाथ क्रम से मित्रता, दया, हषे तथा उपेता की भावनां करते"ते 
वित्त प्रसन्न होता है । २३ ॥ ु ए 


; च्या० मा्यस््‌ ्‌ । 
तत्र सवेभ्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्री मावयेत्‌। दुःखितेषु 
करूणाम्‌ । ुर्यात्मश्ु युदिताम्‌। अ पुण्यश्शीलेपूपेन्ताम्‌। . एवमस्य 
आवयतः शो धमे उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसादत । -परसन्नमेका् 
स्थितिपदं लभते ॥ ३३ ॥ ॑ 
चया० जा० पदा 
( तत्र. सवेभ्राणिवु सुखसंभोगापञेषु मैत्री . भावयेत्‌ ) उनमें 
सुख भोग को प्रा हए सवे प्राणियों मे मित्रता की भावना करे। 
{ दुःखितेषु करूणाम्‌ ) दुःखित पुरूषो में दया की । ( पुख्यात्मकेषु 
युदिताम्‌ ) पुख्यात्माञओ मँ हषे की मावना करे! ( अधुख्यशीलेषू- 
पेक्लाम्‌ ) अण्यरीलों अथात्‌ पापियों मे उपेता बुद्धि करे अथात्‌ 
उदासीन. भाव रक्खे । ( एए्रमस्य भावयतः शो धमे उपजायते ) 
इस प्रकार इस योगी के भावना करते हुए सात्विक धमे उत्पन्न 
वा है । ( ततश्च चित्तं प्रसीदति ). उससे चित्त प्रसभ होता है । 
< प्रसन्नमेकाप्रं  शितिपदं लमते ) प्रसन हा चित्त एकाग्रता को 
लाभ करता है ॥ ३३ ॥ | 
 भो० चत्ति. 
मैत्री सौहार्दम्‌ । करुणा पा । सुदिता हर्षः । उयेक्षोदासीन्यम्‌ ॥ 
पयता यथाक्रमं सुषितेषु दुःखितेषु पुण्यवस्सु अपुण्यवस्सु च विभावयेत्‌ ॥ 


-तथा हि-सुखितेषु साधु एषां सुखित्वमिति मैत्रीं ङ्च तु दव्यम्‌ ॥ 


बुःखितेषु कथं लु नामेषांदुःलनिदृत्तिः स्यादिति छृपामेव यान्न ताटरून्यस्‌ ४ 
पुण्यवस्सु पुण्यानुमोदनेन हर्षमेव यान्न तु ` किमेते: पुण्यवन्त ` इति 
विद्विषम्‌ 1 `जषण्यवत्सु ्वौदासीन्यमेव भावयेन्नानुमोदन न वा हषम्‌ । सूत 


व 
सुखदुःखादिशबदैस्तदरन्तः भ्रतिपाविताः. । तदेवं मैम्यादिपरिक्मणा चिक्त 
प्रसीदति सुखेन समाधेराविर्भावो भवति । परिकमे चैतद कमं । यथा 
गणिते मिश्रकादिन्यवहारो गणितनिष्पत्तये संकङितादिकमपकारकस्वेनः 
भधानकममनिष्पत्तये भवति एवं द्वेषरागादिश्रतिपक्चभूतमैन्योदिभावनयह 
सञुत्पादिवप्रसादं वित्तं संप्ह्ातादिसमाधियोग्यं संपद्यते । रागद्ेषावेक 
सुखु्यतया विश्षेपयुत्पादयतः 1 ती चेत्समूरस॒न्मूकितौ स्यातां तदा प्रस 
स्वान्मनसो भवत्येकामता ॥ ३३ ॥ ` ` । ¦ 

उपायान्तरमाह- | 
भो० वर०.पदाथे 

८ मैत्री सौहार्दम्‌ ) मत्री सुहदय भाव को कहते दै, बिना उपकार 

के मित्रता करने को सुहृदय भाव कहते हँ । ( करुणा कपा ) करणा क 

अर्थं कृपा है । ( अुदिता हषः >) उदिता हष को कहते हें । ( उपेक्षौदा- 

 सीन्यम्‌ ) उपेश्चा उदासीनता को कहते ह ८ एता यथाक्रमं ) , यह सवः 
यथाक्रम ८ सुखितेपु दुःखितेषु पुण्यवरसु अपुण्यवत्सु च विभावयेत्‌ ) 

सुधियो, ुःखिर्यो, पुण्यात्मा, पुण्य रहित खुरपों भं भावना करे! (तथा हि) 

उसी भरकार-८ सुखितेडु. साधु एषां सुखित्वम्‌ } सुखी पुरूपों में इनः 

युरषों को सुख है, बहुत अच्छा है ८ इति मैत्रीं यान्न त॒ देव्याम्‌ >) इसः 

भाव से प्रीति करे किन्त देव्यां न करे । ( दुःखितेषु कथं नु नामैषां दुःल- 

निदृत्तिः स्यादिति इपामेव ऊयान्न ताटस्थ्यम्‌ ) किसी भकार इन के दुःख 

की निदृत्ति हो इस प्रकार पा भाव ही करे, किन्तु उसके उपायों मे 

स्वयं न फंस. जावे । ८ युण्यवस्सु पुण्यानुमोदनेन 'हर्षमेव . ऊुयान्नः तु किमेते 
ुण्यवन्तः इति विद्वेषम्‌.) सण्यात्माभों मं पुण्य की ` परसंश्ा : करते हुए 
असन्न होवे, छन्तु यह क्या पुण्य करने वारे हे, अर्थात्‌ कुछ नहीं इस 

भकार देष न करे 1, जपुण्यवस्सु चौदासीन्यमेव मावयेञ्ञायुमोदनं.न त 

द्वेषम्‌ ).पापियों मे उदासीन भाव रहे, उन के कमो का न.-अनुमोद्रन .करे 

{ज विरोध करैः. (सत्रे . सुख दुःखादिशब्दैस्तदवन्तः भतिपादिताः ) सृत्र 








८८ पातञ्जरूयोगद्ौन-माषालुवाद व्यास-माध्य तथा भज-दृतति सहित 
~ "~~ 





मथमः समापाद्‌ः ॥ ८ 








म सुख. दुःखादि शब्दों वे सुख दुःख वाङे का भतिपादन किया है 1 
€ तदेवं मैम्यादिपरिकम॑णा चित्ते प्रसीदति ›) इस भ्रकार मेत्री आदि कर्मो 
से चित्त भसन्न होता भौर ८ सुखेन समाधेराविमौवो भवति ) सुगमता 
से समाधि का राभ होता है। ( परिकमे वेतदवाहयं कमं ) यह मैत्री आदिः 
का परिकम तो बाह्य साधन है। ( यथा. गणिते मिश्रकादिव्यवहारो 
गणितनिष्पत्तये ) जैसे गणित विद्या मै जोड्‌ आदि का व्यवहार गणित 
य॒के छियि है ( संकछितादिकमोपकारकत्वेन भ्रधानकमेनिष्पत्तये 
भवति >) वह नोडादि कम॑ उपकारक भाव से भ्रधान कसं कीसिदधि.के- 
लिगि होते हँ (एवं देषरागादिप्रतिपक्षभूतमैभ्यादिभावनया सुत्पादितभ्रसाद- 
चित्तं संभ्र्तातादिसमाधियोग्यं संपद्यते ) इस प्रकार मैत्री भावि भावनाः 
द्वारा उत्पन्न हुदै सन्नता से द्वेष रागादि शबरं का बाध होनेपर चित्त 
सं्रदातादि समाधि की योग्यता को भप्त होता है । ( रागद्रेषावेव युख्य- 
तया विक्षेपञुत्पादयतः ») राग देष दोनों अुख्यरूप से विक्षेप को उत्पच्र- 
करते ह ८ तौ चेत्समूरुञुन्मूरितौ स्यातां ) यदि राग द्वेष वोनों ` मर से 
-निमूरु हो जावे ८ तदा प्रसन्नत्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ) तब असच्चतषफ 
वाला होने से मन एकाम हो जातादहै॥३३॥ 
॑ ( उपायान्तरमाह ) अव अन्य उपाय कहते दै-- 


प्रच्छुदंनविधारण्णाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 


 . सख०-अथवा भाणो के रेचक पूरकादि करने से चित्तः 
` एकाप्र होता है ॥ ३४॥ 


, व्या० भाष्यम्‌ 
कौष्ठयस्य .वायोनौसिकापुटाभ्यां ` -प्रयन्नविरेबाढमनं -षच्छेदेन,+ 
‹विंधारणं भराणायामस्ताभ्यां वा मनसः स्थितिं -संपादयेत्‌ ।। ३४ ॥ 
| ` ` ज्या भा० पदाथं 
(.कोष्ख्यस्य बायोनोसिकाएटाभ्यां , अयल्नविशेषाद्रमनं प्रच्छदेन )ः 
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8 ~ 
खदरय बाघ को नासिका के दोनों छिद्रों दवारा विशेष प्रयत्न से 





बाहर निकालने ' को “च्छदैन" कहते है ( विधारणं प्राणाथामः) ~“ 


बाहर केः वायु को अन्दर धारण करना अथात्‌ रोकना प्राणायाम 
-कहलाता है ( ताभ्यां वा मनसः स्थितिं संपादयेत्‌ ) अथवा इन दोनो 
"क द्वारा मन की सिति सम्पादन करं ॥ ३४॥ ` । 

(3 भो० चत्ति 

मरच्छर्द॑नं कौष्टयस्यः वायोः भ्रयल्विशेषान्मात्राप्रमाणेन वहिनिः- 
सारणम्‌ 1. विधारणं मात्राप्रमाणेनैव माणस्य वायोवं हिगंतिविच्छेदः । स 
"च द्वाभ्यां अकाराभ्यां बाह्यस्याभ्यन्तरापूरणेन पूरितस्य वा तत्रैव निरोधेन । 
-तदेवं रेचकपूरककुम्भकमभेदेन त्रिविधः भाणायामधित्तस्य स्थितिमेका्मतया 
-निबधाति, सर्वाक्षामिन्द्रियश्ृत्तिनां भ्राणडृत्तिपूवंकस्चात्‌ । मनः प्राणयोश्च 
-स्वव्यापारे परस्परमेकयोगक्षेमत्वात्क्षीयमाणः प्राणः समस्तेन्द्रियदत्तिनिरो- 
-द्वारेण चित्तस्येका्रतायां प्रभवति । समस्तदोपक्षयकारित्वं चास्याऽऽगमे 
अयते । दोपछताश्च सवां विक्षेपटृत्तयः । अतो दोपनिदैरणद्वारेणाप्यस्यैका- 


स्अतायां सामध्यंम्‌ ॥ ३४. ॥. 


इदानीुपायान्तरभ्रदशेनोपक्षेपेण संप्रज्तातस्य समाधेः प्वाङ्ग कथयति- 


मो० चरत्ति पदाथ 


८ भ्रच्छदनं कौषटयस्य वायोः अयज्नविशेषान्मात्राप्रमागेन बहिर्निः | 


-सारणम्‌ ) उद्र के वायु को प्रयज्ञ विशेष से भमाणमात्र बाहर निकारना 
-अच्छदंन कहराता है । ८ विधारणं मात्राप्रमाणेनैव प्राणस्य वायो हिर्ग॑ति 
:विच्छेद्‌; ) मात्रा माणसे भ्राण `वायु की बहिर्म॑ति. का रोकना विधारण 
"कहता. द:।: (स च म्यां भरकाराभ्यां बादयस्याभ्यन्तरापूरणेन पू्रितस्य॒) 
-ओर वह बाह्य आभ्यन्तर दोनों भ्रकारोंसे वा प्रण द्वारा पूरित का 
< बा तत्रैव निरोधेन ) वदी रोक देने से । ८ तदेवं रेवकप्रकङुम्भकमेदेनः 
शिबिः प्राणायामधित्तस्यःस्थितिमेकाग्रतया निबध्राति › इस अकार रेचक 


थमः समाधिपादः । ` ९१ 








_ 
पूरक ओर ऊुम्भक भेद से तीन प्रवर के प्राणायाम वित्त को एकाग्र करते 
है, ८ सर्वासाभिन्द्रियश्तिनां प्राणदृत्तिपू॑कत्वात्‌ ) सर्वं . इन्द्रियां की 
इकत्तियों के प्राणदृत्ति पूवक होने से । ८ मनः प्राणयोश्चस्वश्यापारे परस्पर 
नेकयोगक्ेमत्वारक्षीयमाणः प्राणः ) मन जौर भ्राण दोनों का अपने व्यापार 
ञं एक योगक्षेम के कारण प्राण निवेर ` होने पर ८ समस्तेन्द्रियदृत्तिनिरो- 
धद्वारेण ) समस्त इन्द्रिय इत्तियों के निरोध दारा ८ चित्तस्यैका्रतायां 
ममवति ›) चित्त की एकाग्रता मे समर्थ॑ता होती है.1 ( समस्तदोपक्षय- 
कारित्वं चास्याऽऽगमे श्रुयते >) . समस्त दोषां का नारकरनापन इस्‌ का 
वेद से सुना जाता है 1 .( दोषद्ताश्च सवा विक्चेषदृत्तयः ) वोप के 
कारण सव विक्षेप दृचि उत्पन्न होती ह । ( अतो दोपनिषरणदवारेणाप्य 
स्येका्तायां साम्यम्‌ ) इस कारण दोषं के नाश हारा इस कौ एका- 
अता मै सामथ्यै होती है ॥ ३४॥ ४८ 

( इदानी्ुपायान्तरप्रदनो पक्षेपेण संप्रलातस्य समाधेः पूवोङ्गं कथ- 
यति) अव अन्य उपायों के दिलराने को व्यथं समक्षकर सं्रज्ञात समाधि 
क पूर्वाङ्ग का कथन कंरते है-- ` ४ 

निचयवती वा भच्त्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति- 
निन्घन्ध ॥ ३५ ॥ + ~ ० | 
क्षु०--अथवा विषयवती भ्रृत्ति .उत्पन् हृद मन. कीं स्थिति 

को बोधने वाली होती है ॥ ३५ ॥ . क 
च्या० माष्यम्‌ ` गो 

नासिकामे धारयतोऽस्य या दिन्यगन्धसंवित्सा गन्धप्नबरृत्तिः । 

-जिद्वभ रससंवित्‌। तानि रूपसंवित्‌ । :जिह्वामध्ये स्पदसंवित्‌ ॥ 

जिहामूले शब्दसंविदित्येता बृत्तय उत्पन्नात स्थितो निवघ्न्तिः 
संशयं विधमन्ति, समाधिप्रज्ञायां च दारी भवन्तीति 1 एतेन चन्द्रा 
दित्यग्रहमणिप्रदीपरश्म्यादिषु प्रदृत्तिरूत्पन्ना विषयवत्येव वेदितन्या । 

यथपि हि वत्तच्ाखरालुमानाचार्योपदेैखगतमथततत्रं सदूभूतमेव 
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भवति, ` एतेषां थथामूताथेप्रतिपादनसामथ्योत्‌, तथाऽपि यावदेक- 
देशोऽपि कश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत्सवै' परोक्षमिवाप- 
वगोदिषु सुम्मेष्वर्थूषु न दां बुदियुत्पादयति । तस्माच्छाखालुमाना- 
चार्योपदेशोपोद्रलनाथेमेवावश्यं कथिदथेविरोषः प्रत्यक्तीकसैन्यः । 
तत्र॒ वदुपदिष्टाथकदेशमरत्यक्तत्वे सति सवै सृष्मविषयमपि 
अआऽपवगाच्छद्धीयते । -एतवथेमेवेदं वित्तपरिकम निर्दिश्यते । 
अनियतासु इत्तिषु तद्विषयायां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां समर 
स्यात्तस्य तस्याथेस्य मरत्यत्तीकरणायेति । तथा च सति शद्धावीर्स्परति- 
समाधयोऽस्याप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥ 


6 ठ्या० भा० पदार्थं 

( नासिकाम्रधारयतोऽस्य था ॒दिव्यगन्धसंवित्‌ ) नासिका क 

अभ्र भाग में भ्यान करते हुए इसको जो सुक्ष्म गन्ध का. ज्ञान 
होता दैः ( सा गन्धप्दत्तिः ) बह गन्ध ्रृत्ति कहलाती है । इस 
ही प्रकार ( जिह्वापे रससंवित्‌ ) जिह्वा के यमग्र भागमेरसकां 
ज्ञान, ( ताटुनिरूपसंवित्‌ ) ताध मे रूप का ज्ञान, ( जिहामध्ये 
स्परोसंवित्‌ ) जहा े मध्य में स्परौ का ज्ञान, ( जिह्वामूले शब्- 
सवित्‌ ) जिह्वा के मूल में शब्द का ज्ञान ( इत्येता वृत्तय उतपन्नाधित्तं 
सितो निबभ्नन्ति ) इस प्रकार यह प्रवृत्ति उत्पन हुईं चिन्त की धिति 
को बांधती दँ । ( संशयं विधमन्ति ) संशाय कौ ` नाश. करती है 
( समाधिप्रज्ञायां च द्वारी भवन्तीति ) ` समाधि कालनी बुद्धि की 
उत्पत्ति, मे द्वार रूप होती हँ । :८ एतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिभ्रदीप- 
ररम्यादिषुत्तिरत्यन्ना विषयवत्येव वेदितव्या ) इससे ही चन्द्रमा, 
 सुय्यः ` अह, मङ्गलादिः मणि, दीपक की रश्मि आदि मे विषयवती 
रवृत्ति उत्पन्न न जानने योग्य है । ( यद्यपि दि तत्तच्छाज्ञानुमाना- 
:चायोपदेशेर त त्रं सदुभूतमव मवति ) यदि वह्‌ शाख.अनु- 
मान ` ओर भानाय्ये. के उपदेशा से प्राप्त हमा -अभ का . वत्व सत्य 
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न 
ही होता है, ( एतेषां यथामूताथे यावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न स्करण- 


संवेद्यो भवति.) इनका जैसा अथे है जव॒ तक उसका कोद एकः 
देरा भी अपनी इन्द्रियो से जाना नही जाता ( प्रतिपादनसामथ्योत्‌ 
तथाऽपि ) भ्रतिपादन की सामथ्ये से तब भी ( तावर्सवे' परोक्त- 
मिवापवगोदिषु सृष्मेष्वर्थु न ढां बुद्धिमुत्पादयति ) तब तक परोत्त 

के समान सव मोत्तादि सूर्म विषयों मे नीं टद्‌ ज्ञान को.उत्पन्न 

करता ८ तस्माच्छाखरायुमानाचार्योपदेशोपोद्रलनाथेमेवावश्यं कश्चिद 
निशेषः भरस्यक्तीकत्तेव्यः ) इस कारण राख, अनुमान, आचाय्ये 
के उपदेशा से दृद निश्चय के लिये अवश्य कोड एक विषय .विशेष. 
मरत्यत्त करना चाहिये । ( तत्र तदुपदिष्टा्कदेशमरत्यकतत्वे सति. सवे 
सृक्ष्मबिषयसपि च्ाऽपवगोच्छद्धीयते ) उनमें से उस उपदेश किये 
हुए श्रथ के एक देशा प्रत्यन्त होने पर सव मुकष्म विषय अपवगे 
पयन्त मे शद्धा की जाती है। ८ एतदथेमेवेदं . चित्तपरिकमे निर्दि- 
श्यते ) इस कारण यदह चित्त का परिकमे निर्देश किया गया । 
( श्ननियवासु वृत्तिषु तद्विषयायां वरीकारसंज्ञायायुपजातायां समर्थ 
स्यात्‌ ) विक्षिघर वृत्तियों मेँ ओर उनके विषयों में उत्पन्न ह्या 
वश्षीकार नाम बाला वैराग्य समथे होता दै ८ तस्य तस्याथेस्य 
्र्यत्तीकरणायेषि ) उस २ अथे के प्रर्यत्त करने के लिये यह 
अभिप्राय है । ( तथा च सति श्रद्धावीयेस्पृतिसमाधयोऽस्याप्रतिबन्धेन 
भविष्यन्तीति ) ओौर वैसा होते हुए श्रद्धाः वीय्ये, स्पृति तथा समाधि 
आ इसकी निर्विघ्न अथीत्‌ विना स्कावट होती हँ ॥ ३५ ॥ 


मो० वत्ति ` 
विषया गन्धरसरूपस्पश्ैशब्दास्ते विदन्ते फलत्वेन यस्याः सा विषय~ 
वती भवृततिर्मनसः स्थेयं" करोति 1 तथा हि नासाभ चित्तं धारयतो दिग्य- 
गन्धसंविदुपजायते ।, ताद्दयेव जिह्वाग्रे रस संवित्‌ । ताल्वभ्रे रूपसंवित्‌ । 
जिद्धामध्ये स्प्ौसंवित्‌ । . जिदह्वामूरे शब्दसंवित्‌ । तदेवं तन्तदिन्द्रियहएरेण 
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त्मिस्तस्मिस्दिश्यविषये जायमाना संविचित्तस्यैकाग्रताया हेतुभं वति । 
अस्ति योगस्य फरुमिति योगिनः समाश्वासोत्पादनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवंवि धमेवोपायान्तरमाह-- . 
भो० च्र° पदाथं 

( षिषया गन्धरस रूपस्पदौश्दाः ) गन्थं, रस, रूप, स्परे, - छब्द 
विषय हे ८ ते विद्यन्ते फरुत्वेन यस्याः सा षिषयवतती भटृत्तिः ›) वह पाचों 
है फल खूप जिम के वह विषयवती भत्ति है ( मनसः स्थैयं" करोति ) 
वह मन को स्थिर करती है1 (तथा हि) वैते ही-( नासाग्रे चित्तं 
धारयतो दिब्यगन्धसविदुपजायते ) नासिका के भग्र भाग मं चित्त बृत्ति 


को धारण करते हए सूम गन्ध का ज्ञान उत्पन्न होता है । ( ताद्येव ` 


जिह्वाग्रे रससंवित्‌ ) उस टी प्रकार जिह्याके अग्र भागम रसका ज्ञान 
होता है । ८ ताल्वम्रे रूपसंवित्‌ ›) तालु के अय भागम रूप का ज्ञान । 
( जिह्वामध्ये स्पशेसंवित्‌ ) जिह्वा के मध्य में स्पश का शान ८ जिह्वा 
मूढे शब्दसंवित्‌ ) जिह्वा के मूर में शब्द्‌ का क्लान । ८ तदेवं तत्तदिन्दरि- 
यद्वारेण तरिमस्तरिमन्दिज्यविषये जायमाना संविचित्तस्यैकाग्रताया हेततु- 
भवति ) इस प्रकार उस २ इन्द्रिय द्वारा उस २ दिव्य विषय का उत्पन्न 
इआ वह ज्ञान चित्त की एकाग्रता का हेतु होता है। (८ अस्ति योगस्य 
फलमिति योगिनः समाश्वासोत्पादनात्‌ ) विश्वास उत्पन्न करने से योगी 
कोयोगकाफरूहोतादहै॥ ३५॥ ` - 
( एवंविधमेवोपायान्तरमाह ) इस ही प्रकार अन्य उपाय आगे 
कहते है 
कवश्ाक्ा वा.ज्यातिश्मरतां ॥ ३६ ॥ 
. . सू2--अथवा शोक रदित ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उत्यन्न हई 
मन की स्थिति को बांधती . अथात्‌ चित्त एकाग्र होता ह ॥ ३६॥ 
: «+ + व्या० माष्यम्‌ 
अवृ्तिरुतमन्ना मनसः-स्थितिनिबन्धनीस्यलुववेते। .इदयपुरडरीके 
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धारयतो था वुद्धिसंवित्‌, जुद्धिसत््वं हि भाखरमाकाशकस्पं तच 


स्थितिवैशार्यातमवृत्तिः ““सू्यनुग्रहमरिप्रमारूपाकारेए विकस्पत'' ५, 
तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं शान्तमनन्त- 
मस्मितामात्रं भवति । यत्रेदसुक्तम्‌-“ (तमणएणएमात्रमाप्मानमयुविद्या- 
स्मी्येवं . तावत्सेभ्रजानीतेः इति 1 एषा - दयी विरोका . विषयवती. 
च्रस्मितामात्रा च . भ्दृ्तिव्योतिःप्मतीत्युच्यते .। यया योगिनश्िततः 
स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६ ॥ | 
व्या० भा० पदाथ 

( प्रदृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनीत्यजुवसेते ) मदृत्ति उतपन्न 
दई मन की स्थिरता को स्थिर करती दै, यह प सूत्र से इस सूच 
मं अनुदृत्ति आती है 1 ( हृदयपु्डरीके धारयतो या दुद्धिसंवित्‌ )' 
हदथ कमल में धारण करते हुए जो बुद्धि का ज्ञानः ( बुद्धिसत्वं 
हि भाखरमाकाराक्ररपं ) निश्चय साचिक बुद्धि आकारा के समान 
प्रकादा वाली हैः ( तन्न सिति.) उसमें ठहरा ( वैरारास्म्वृत्तिः )' 
प्रकारा होने से भ्रवृत्ति ( सूरयन्दुग्रहमणििप्रभारूपाकारेए विकर्पते ). 
सुय, चन्द्र, प्रह, मणि के प्रकाशा समान रूपाकार से बदल जाती ` 
है ( तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकस्पं शान्तमनन्त- 
मस्मितामाच्रं भवति ) उसी प्रकार अस्मिता में लगाया हुखा चित्त 
शान्त. अनन्त तरङ्ग रदित समुद्र के समानं अस्मितामात्र हौता हैः 
अथात्‌ चित्त आत्मखरूपाकार होता है। ( यत्रेदुक्तम्‌ ) जिसमे 
यह कहा है ( तमणुमात्रमात्मानमयुविदयास्मीतयेवं ) उस चणुमाच 
अपने सरूप को जानकर यह मै ह, यह मेरा खरूप है, इस प्रकार 
( तावत्संप्रजानीते ) ` जव तक जानता हे ( इति एषा दयी विशोका 
विषयवती; अस्मितामाच्रा च ) इस पकार यद ` दूसरी शोक रितः 
विषयवाली शभौरःअस्मितामान्र (श्रृत्ति्ज्यातिभ्मवीवयुच्यते ) दृति 
ज्योतिबाली ` इस -कारण कही जाती .दै-1 (यथा यगिनच्िततः 
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स्थितिपदं लभत इति ) जिससे योगी का. चित्त एकामता को प्राप्र 
होता है ॥ ३६॥ | 
. मावाथे ` . 

ज्योति का अथे ज्ञान का है, जिस.. कारण जीवात्मा. ज्ञान 
खरूप है ओर इस सूत्र मे उसके खरूप में प्रवृत्ति कदी गई है, 
इसलिये इसका नाम “ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, ह्या है ।॥ ३६॥ 

भो० वत्ति 

भ्रृत्तिरतपन्ना वित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्य शेषः । ज्योति; 
"शब्देन सार्विकः भ्रकाश्च उच्यते । स अशस्तो भूयानतिश्षय वांश्च विद्यते 
यस्यां सा ज्योतिष्मती अटृत्तिः । विदोका विगतः सुखमयत्वाभ्यासवक्षा- 
-चछोको रजः परिणामो यस्याः सा विशोका चेतसः स्थितिनिबन्धिनी । 
, अयमर्थः--हत्पद्मसंयुटमध्ये भरश्ान्तक्ोखश्षीरोदधि्रख्यं वित्तसत्तवं भाव 
न्यतः र्तारोकात्सवंत्तिपरिक्षये चेतसः स्थेयं युत्प्यते ॥ ३६ ॥ 

उपायान्तरभ्रदशचनहमरेण संभरज्ञातसमंधेर्विपयं दहंयति- 

भोण्बरपवाथं  _ 

` ' ( ्रृच्धिरुत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्य शोषः ) ` भदृत्ति 
उस्पश्च हं चित्त की स्थिति को बांधने वाली होती है, इतना वाक्य सूत्र 
भं शेय है सो गाना चाष्िये । .(ऽयोतिः शब्देन सात्विकः भकाश उच्यते) 
ज्योति शब्द्‌ से सात्विक प्रकाश को कहा जाता है । ८ स अशस्तो भूया- 
-नतिशयवांश्च त्रियते यस्यां सा ज्योतिष्मती वृत्तिः ) वह सात्तिक रकाद 
अधिक है जिसमे वह “ज्योतिष्मती अदृचति?? कराती है । ८ विश्चोका- ` 
{विगतः सुखमयत्वाभ्यासवशाच्छोको रजः परिणामो यस्या; सा विक्षोका ) 
दूर हो गया है खुलमय अभ्यास के वश से शोक अर्थात्‌ रजोगुण का परि- 
गाम जिसका बह विशोका कही जाती है (चेतसः स्थितिनिवन्धिनी) वह 
वित्त की स्थिरता वांघनेवाली हे । (अयमर्थः) यह अर्थ है--(हत्पद्मसंुट- 


भथमः समाधिपादः । ९७ . 





-मभ्ये अरशान्तकलोरुक्षीरोदधिभ्रख्यं चित्तसश्चं भावयत ) इद्य कमर के 
मभ्य म परम शान्त सुलमय दृध के समुद्रके समान सात्विक चित्त 
द्वारा विचार करते इए ८ भरत्ताखोकारस्वंडृत्तिपरिक्षये चेतसः स्थैर्यं मुर्प- 
यते ) स्तान के दशन से सव .ृत्तियों के क्षय होने पर नित्त एकाग्रता 
को राप हो जाता है । जान शब्द्‌ से अभिभ्राय ज्ञानस्वरूप जीवारमा चे 
खेना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

( उपायान्तरभरद्शनद्वरेण सं्रज्ञातसमाधेविपयं दुयति ) अन्य 
डपायों के द्वारा संप्र्तात समाधि के विषय को आगे दिखाया जाता है- 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
स ०- अथवा राग रहित चित्त का विषय करने से चित्त 
एकाग्र होता ३॥ ३७॥ 


व्या० माष्यम्‌ 


वीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा थोगिनधित्तं स्थितिपदं लभव 
इति ॥ ३७ ॥ 





© क 
र्यार बा< पदाथ 
( वीतरागचित्तालस्बनोपरक्तं वा ) अथवा राग. रहित चित्त 
का विषय करने से ( योगिनश्ित्तं ) योगी का चित्त ८ स्थितिपदं 
लभत इति ) एकाग्रता को प्राप्न होता है ।॥ ३७॥ 
भ० व्रति. 
मनसः स्थितिनिबन्धनं भवतीति शेषः ।.. वीतरागः. परित्यक्तविषया- 
भिलापस्तस्य यचिन्तं परिहतञकेशं तदालम्बनीकृतं चेतसः स्थितिदेतुभ॑वति॥ ३७ 
एवेविधमञुपायान्तरमाद- 


०. चर ° पदां 
< मनसः स्थितिनिबन्धनं भवतीति दोषः ) मन की स्थिति को स्थिर 
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करने वाका होता है' यह सूत्र मे ्ञेप है । ८ वीतरागः परित्यक्तविपया- ` 
(पस्य यजित परिहत तदाकम्बनीहृत चेतसः स्थितेति ) र 

वीतराग इस शब्द का अथ॑ करते है, स्यागी हे विष्यो की अभिका 

जिसने उसका ज वित्त छश को हरण किये हुए है, वह आखम्बन्‌ः 

त्या इजा, चित्त की स्थिति का देत होता है ॥ ३७ ॥ | “५ 

( एवंविधञ्ुपायान्तरमाइ ) इसी भकार अन्य उपाय आगे कते है- 


स्व्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 


स०~--दअथवा खप्र, निद्रा ज्ञानालम्बन से मी चित्त एकाग्र 


दक 
होता । महषिं कपिल नं भी सांख्य ददन में कहा-“समाधि 
सुषुप्ति" मोकेषु्रहमरूपवा ` ॥ २८ ॥ 
 व्या० माष्यम्‌ 
खप्रज्ञानालम्बनं वा निद्राज्ञानालम्बन वा तदाकारं योगिनश्चिक्तं 
सितिपदं लभत इति ॥ ३८ ॥ ६ 


ठया० जा० पदाथ . 
( खग्न्ञानालम्बने वा ) अथवा स्वपज्ञान्‌ ( निद्राज्ञानालम्बनं 
वा ) अथवा निद्राज्ञान का आलस्वन करते से ८ तदाकारं योगिन- 
धितं स्थितिपदं लमत इति ) उसके आकार को प्राप्त हा यात्री का 
चित्त एकाग्रता को प्राप्न करता है ।॥ २८ ॥ 
भो० धत्ति 
॑ अत्यस्तमितबाञन्द्ियदृतते्मनोमात्रेणेव यत्र मो्तूत्वमात्मनः. स स्वसः 0 - 
निद्रा पूर्वोक्तक्षणा । तदारम्बनं स्भराठम्बनं निद्रारम्बनं वा, जानमार- 
भज्यमानं चेतसः स्थितिं करोति 1 ३८ ॥ न 
नानादनित्वासप्राणिनां यस्मिन्करिमधिद्रस्तुनि योगिनः श्रद्धा भवक्ति 
तस्य ध्यानेनापीष्टसिद्धिरिति -अतिपादयिलुमाह-त 
1 ० वृ० पदाथ ~ 
(अत्यस्तमितादयन््ियदृत्तम॑नोमात्रगेव यब्र भोक्ूत्मात्मन्‌ः सं स्मः) 


{~ ग 


मथमः समाधिपादः । ९९. 








भोक्तापन दो वह स्वरम का रक्षण है । ( निद्रा पर्रोक्तरक्षणा ) ओर निद्रा 
का रक्षण पूवं सूत्र १० में कह आये ह । ८ तदारम्बनं स्वभाम्बनं 
जनिद्रारम्बनं वा ) उनका आरुम्वन स्वस जर निद्रा के आरुम्बन आकार 
( ्ानमालम्ब्यमानं ) क्तान हुजा २ ८ चेतसः स्थिति करोति ) चित्त की 
एकाग्रता को सम्पादन करता है ॥ ३८ ॥ 

( नानारुविस्वात्प्राणिनां ) प्राणियों की भिन्न २ रचि होने के कारण ` 
(यरिमिन्करस्मिधिदरस्तुनि योगिनः श्रद्वा भवति) जिस किसी वस्तु म योगी 
की श्रद्धा हो (तस्यभ्यानेनापीष्टसिद्धिः) उसके ध्यान से मी इट सिद्धि होती 
है ८ इति प्रतिपादयितुमाह >) यड प्रतिपादन करने को जागे कहते है 

यशथ्ाभिभतध्यानाद्रा ॥ ३६ ॥ 
एू°--अथवा उपरोक्त कथन क्रिये हुए साधनो मे से जो 
जिसको इष्ट हो उस ही के भ्यान से चित्त एकाम्र होता है ॥ ३९॥ | 
व्या० भाष्यम्‌ 

यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र॒ लव्धल्ितिकमन्यन्नापि 

स्थितिपदं लभव इति ॥ ३९ ॥ 
च्या० भा० पदाथ 

( यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ ) जो जिसको शाख्रीय मयादा 
से इष्ट दो उसक्रा ही ध्यान करे, जैसे कि शाख तत्व बिचारादि 
मी ह । ( तत्र लब्यस्ितिकृमन्यत्ापि .खितिपदं लभत इति ) उनमें 
एकामता को प्रा हुआ चित्त अन्य ध्येय मे मी एकाप्रता को भ्रष्ठ 
होता है ॥ ३५ ॥ 

छ, 
| भा० वत्ति 

यथाभिमतवस्तनि बाञ्चे चन्द्रादावाभ्यन्तरे नादी चक्रादौ वा ाग्यमाने 
चेतः स्थिरीभवति ॥ ३९ ॥ . 

एवञुपायान्प्रद्इ्यं फर्दुरनायाऽऽह-- 


इन्द्रियों की वाड इत्ति ऊय होने पर केवर मन से निस मे आत्मा का 


स सा ० पातज्ञलयोगदक्षन-माषाजुवाद्‌ व्यास-माण्य तथा भोज-दृत्ति सहितं 
| ० श्र पदाथ 

( यथाभिमतवस्तुनि ) इ वस्तु म ८ बाह्ये चन्द्रादावाम्यन्तरे नाडी- 
चक्रादौ वा ) बाह्य चन्द्रादि म अथवा अन्दर नाडी चक्रादि मे ( माव्यमाने 
चेत; स्थिरीभवति ) रूगाया इञा चित्त स्थिर होता है ॥ ३९ ॥ 

८ प्वघुपायान्धददये फलद्क्ष॑नायाऽऽह ) इस भकार उपायों को 
विखलाकर आगे फल दिवरते दै 

परमाएपरममदत्त्वान्तोऽस्य वशीक्छारः ॥ 2० ॥ 
सू०--अति सृ्ष्म परमाणु से लेकर शति महान्‌ 
आका पन्त इस एकाम्रचित्त का वदाकार है ॥ ४० ॥ | 
ठया० साद्यस्न्‌ 

सुक्ष्म निविक्षमानस्य परभारखन्तं श्थितिपदं लत इति । स्थूले 
निविदामानस्य परममहत््वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवं तायुभयीं 
कोटिमलधावतो योऽस्याप्रतीघातः स परो वरीकारः । तद्ररीकारा- 
व्षरिपूरे' योगिनधित्तं न पुनरभ्यासद्कतं परिकमापेकत इति ॥ ४० ॥ 

ञ्चथ लब्धसितिकस्य चेतसः किंस्वरूपा किंविषया. वा समाः 
यत्तिरिति, तदुच्यते- 
¦ ` व्या मा० पदाथ 
` ( सूह ) सूम विषय में ( निविशमानस्य ) भरवेशा किया ह्र 
चिन्त ( पर्माखन्तं स्थितिपदं लमत _इति ) परमाणु पयेन्त एका- 
ग्रता को लाम करता है । ( स्थूले निविकमानस्य परममहत्वान्तं 
स्थितिपदं चित्तस्य ) स्थूल पदाथे में परेश किया हुमा चित्त अति 
महान्‌ आकारादि पयैन्त शिति को पाता है । ( एं ताुमर्था 
करोटदिमनुधावतो योऽस्याप्रतीवातः स परो वङीकारः ) इस प्रकार 
दोन कोटियो भे जावा ह्या चित्त जो इसका रकाब न होना वह्‌ 
यरमव्ीकार कहलाता दै । ( वद्शीकारास्परिपूरे योगिनशिततं ) 


१, त 





-प्रथमः समाधिपादः । १०१९ 


1 गीति न कम्य 


उसके वशीकार से परिपृणे हा योगी का चित्त ( न पुनरभ्यास- 


कृतं परिकमपेक्षत॒इति ) पुनः किसी उपाय के करने की आआव- 
श्यकता नहीं रखता ॥ ४० ॥ 


( अथ लब्धस्ितिकस्य चेतसः ) अव एकाग्र हुए चित्त की 
( किसवरूपा ) किस स्वरूपवाली १ ( किंविषया वा समाप्तिरिति 
तदुच्यते ) किस विषयवाली १ कैसी समापत्ति होती है १ व 

प्रागे कही जाती है- 

ॐ ~ ऋ 
भो० उत्ति 

एुभिरुपायेधित्तसय स्थेयं सादयतो योगिनः सृष्ष्मविपयभावनाद्वारेण 
परमाण्वन्तो वश्षीकारोऽप्रतिघातरूप जायते, न कचित्तपरमाणुपयंन्ते सृ्षमे 


 तिपयेऽख मचः अरतिहन्यत इत्यथः । एवं स्थूलमाकाशादिपरममहत्पथन्तं 


भावयतो न कविचेतसः अतिधात उर्प्ते सर्वत्र सवातन््यं भवतीत्यथंः ॥४०॥ 
एवमेभिरपायैः संस्कृतस्य चेतसः कीदमुपं भवतीत्याह-- 
७ € 
सोर शर पदाधे 
( एभिरपाभेश्ित्तस्य स्थेयं भावयतो योगिनः ) इन उपायो से योगी 


के एकाग्रता को भाक इषु वित्त मे ८ सुक्ष्मविपयमावनाह्ारेण >) सुषम 
विषय के विचार दह्यारा ८ परमाण्वन्तो वशीकारोऽप्रतिघातरूपो जायते ) 


परमाणु पर्यन्त वशीकार अर्थात्‌ न रक्नना उत्पन्न होता है, ८ न कचित्त- 
परमाणुप्यन्ते सष्षमे विषयेऽस्य मनः प्रतिहन्यत इत्यथः ) सुक्ष्म विषय मं 
इस योगी का मन परमाणु पर्यन्त कीं मी उल्टा नहीं रौटता, यह अथं 
है । ८ एवं स्थूरुमाकाश्चादिपरम महत्पयन्तं भावयतः ) इस ही मकार स्थूर 
विषय मेँ अति महान्‌ आकाशादि पर्यन्त विचार करते इए ( न क्चिच्य- 
तसः भरतिघात उत्पद्यते.) करीं वित्त की गति नहीं कती ( सवत्र 
स्ातन्त्यं मवतीस्यथंः ) सर्वत्र स्वतन्त्र होता है, यह अथं हे ॥ ४०॥ 


( एवमेभिरुपायैः ›) इस प्रकार इन उपायों हारा (संस्कृतस्य चेतसः) 


.१०२ पातञ्जर्योगदष्चैन-मापाञुवाद ज्यास-मा^व तथा मोज-वबृत्ति सहित 
क~ 
व ~ 


व 
द्ध किये दुष चित्त का ( किदभूपं भवतीत्याह ) कैसा स्वरूप होता है 
सो भागे कहते दै- र्दी 
चीणब्रत्तेरभिजातस्येव सरेभ्रद्धीतयद्णए्मा- 
दयेषु तत्स्थतदञ्जनता समाप्तिः ॥ ४१॥ 
| स०-- नष्ट हो गई हँ सर्वं॑वृत्तियें जिसका उस योगी के 
चित्त की निरल स्फटिक मणि क समान प्रहीता = जीवा्मा मौर 
हण शक्ति द्धि ओर मह्य = विषय इन तीनो मे एकाग्रता आरौ 
वद्रुपता प्राप्त होती है ॥ ४९१॥ 
ठया० माष्यम्‌ 
हतीणब्रत्ेरिति भ्ररयस्तमितप्रत्य यस्येत्यभः । सअभिजातस्येव मणे- 


ए 


` रिति दृष्टान्तोपादानम्‌ । यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपर्तं ` 


` उपाश्रयरूपाकारेए निभौसते तथा आद्यालम्बनोपरक्तं चित्तं भ्- 
समापन्नं भाद्यखरूपाकारेण निमोसते । तथा सतसुक्ष्मोपरक्त सूत- 
सुश््मसमापन्नं॑भूतुट्मस्वरूपाभासं भवति । तथा स्थूलालम्बनो- 
परक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति । तथा विश्वभेदोपरक्तं 
विन्वमेदसमापन्नं विन्धरूपाभासं भवति । 

तथा प्रहरेष्वपीन्दरयेषु द्रष्टव्यम्‌ । प्रहणालम्बनोपरक्तं ग्रहण- 
समापन्नं भ्रहणस्वरूपाकारेण निभौसते । तथा प्रहत रषालस्बनो- 
परक्तं प्रहीरृपुरुषसमापननं प्रहत रुषस्वरूपाकारेण निभ।सते । तथा 
अुक्तपुरुषालम्बनोपरक्तं युक्तपुरुषसमापर रक्त रषस्वरूपाकारेए 
निमौसते । सदेवमभिजातमणिकर्पस्य चेतसो प्रहीत्भ्रह एग्राहयषु 
पुस्षन्द्रियभूतेषु या वत्खयतद्नता तेषु सितस्य तदाकारापत्तिः सा 
समापत्तिरिपयुच्यते ॥ ४१॥ 


व्या० भा० पदाथं 
( क्ीणबरततेरिति प्रस्यसमिवभ्रत्ययस्येस्यथः ) कीण हो गद 


धः शन 


थमः समाधिपादः । १०३ 


---- 


- बृत्तिये जिसकी अथोत्‌ लय हो गद ह इत्तियं जिसकी यह अथे 


है । ( अभिजादस्येव णेरिति दृ्टान्वोपादानम्‌ ) निमेल स्फटिक 


मणि के समान इससे सुत्रमें दृष्टान्त का रहण दे। ( यथा 


स्फटिक उपाश्रयमेदात्तत्द्रपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निभासते } 
जैसे स्फयिक मणि उपाभय के भेदं से उस २ रूप से उपरक्त हु 
उपाश्रय कै स्वरूपाकार से भासित होती है ( तथा आद्यालम्बनो- 
यरक्तं चित्तं प्राह्मसमापनं प्राहयखरूपाकारेणए निमासते ) उस दी 
अकार वित्त प्राह्य के आाध्रय से उपराग को प्राप्न होकर माद्य को 
आघ ह्या प्राहमघ्वरूपाकार से भासित होत्रा है 1 ( तथा भूतसुक्षमो- 
प्रत्तं भूतयुक्ष्मसमापन्नं भूत दक्ष्मखरूपामासं भवति ) पसे हीं 


. सुक्ष्म भूतो खे उपराग को प्राच होकर चित्त सूष््म भूतो को प्राप्र 


ह्या सुक्ष्म भूतो ॐ खरूप को प्रकाशित करता है ! ( तथा स्थूला- 
लम्बनोपरफ्तं स्थूलरूपसमापनं स्थूलरूपामासं भवति ) उसी प्रकार 
स्थूल आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर स्थूल स्वरूप को प्राप्त हा 
अथौत्‌ स्थूलरूप मेँ परिणाम को प्राप्त हा, स्थूलरूप से भासित 
होता है! ( तथा विश्रमेदोपरक्तं विश्वमेदसमापनं विश्धरूपाभासं 
भवति ) उसी प्रकार विन के भेद से उपराग को प्राप्त होकर विश्च 
मेद्‌ को पराच हुमा विश्वरूप से मासि होता है । 

( तथा ग्रहरेष्वपीन्द्रियेषु द्रष्टग्यम्‌ ) इस ही प्रकार महणरूप 
इन्द्रिय मे मी जानना चाये । ( प्रहणालम्बनोपरक्तं अहणएसमा- 
यत्नं श्रहणएस्रूपाकारेण निमौसते ) प्रदण्ाक्ति अथात्‌ वुद्धि के 
आभ्य से उपराग को प्राप्न होकर चिनत्तम्रहणदाक्ति को प्राप्त हुमा? 


। +त ४. ~ 
हण खरूम के चाकार से मासित होता है । ( तथा अ्रहीरपुरुषा- 


लम्बनोपरक्तं॑प्रहीदृपुरुषसमापननं प्रहीतपुरषस्वरूपाकारेण निमा- 


` -सते ) उसी प्रकार ग्रहण करने वाले पुरुष जीवात्मा के आश्रय से 


उपराग को प्रप्र होकर, ग्रहण करने वाले पुरुष जीवात्मा के स्वरूप 
खमान परिणाम को प्राप्त हया; ग्रहण करने बाले पुरुष जीवात्मा 


.०४ पातञ्जक्योगद्॑न-भाषाजुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 


, छे खरूपाकार से भासित होता है । ( तथा अुक्तपुरुषालम्बनोपरक्त 


 सुक्तपुरुषस्वल्पाकारेण निभोसते ) उसी ` प्रकार. 


मुक्त पुरुष के आश्रय से उपराग को ्राप्र होकर, यक्त पुरुष कोः 


राघ्र इया अथीत्‌ सुक्त पुरुष खरूप समान परिणाम को राप हुमा 
चित्त सक्तपुरुष खरूपाकार से भासित होता है, यह साराय है । 
( तदेवममिजावमणिकल्पस्य चेतसो ग्रदीदपरहणम्ाहयेषु पुरुषन्द्रिय- 


¦ मपु ) बह चित्त इस भकार स्फटिकमणि के समान शद्ध ह्या 
` अहीता अहण तथा आह्य मे अथात्‌ पुरुष इन्द्रिय चौर भूतो मे (थाः 
` तत्थतदखनता तेषु श्सिस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरिव्युच्यते ). 
, जो उनमें चित्त का ठहरा ओर उनके रूप मं परिणाम होना 
. 'उनमें उदरे हए कि उनके आकार की प्रापि वह समापत्ति कह- 


.'लाती है ॥ ४१॥ 


भो० चरत्ति 


क्षीणा इत्तयो यस्य तरक्षीणडृत्ति तस्य अहीतृभ्रहणग्ादयेप आस्मेन्द्रिय- 


` विषयेष तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिभवति । तत्स्थत्वं तत्रैकाप्रता, तदज्जनताः 


क 


तन्मयत्वं, क्षीणभूते चित्ते विषयस्य माग्यमानस्थेवोत्कपेः, तथाविधा समा 


, पत्तिः, तद्रपः परिणामो मवतीत्यथः 1. दटान्तमाह--अभिजातस्येव मणे- 


| यंथाऽभिजातस्य निभ॑लस्य स्फटिकमणेस्तत्तदुपाधिवशात्तत्तदरुपापत्तिरेवं 


“ नि्म॑रुस्य चित्तस्य तत्तद्धावनीयवस्तपरागात्त्तद्रुपापत्तिः । यद्यपि अरहीत्‌- 


„ अहणग्र्येष इत्युक्तं तथाऽपि भूमिकाक्रमवशाद्ाह्यम्हणमहीतप इतिः 
,; बोध्यम्‌ । यतः भथमं आढयनिष्ठ एव समाधिस्ततो अ्रहणनिष्टस्ततोऽस्मिता- 
„` मात्ररूपो अहीतृनिष्ट, केवटस्य युरपस्य अहीतुभाग्यत्वासंमवात्‌ । ततश्च 


` स्थूकसुकषम्राहयोपरक्तं चित्तं तत्र समापन्नं, मवति । एवं अहणे अहीतरि च 
. समापन्नं तद्ृपपरिणामत्वं बोद्धव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


। | 


इदानीुक्ताया एव समापत्तेश्वातुविभ्य माह---. 


= # 
॥ 1 


॥ ^ 
४ = 
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~~ 
्‌ ० च्° पदाथ 
८ श्चीणा दृत्तयो यस्य तद्क्षीणडृत्ति ) क्षीण हो गईं ह बृत्ति्य जिस 





, चित्त की वह क्षीण बृत्ति का जय ह .( तस्य ्रहीतृग्रहणग्राद्येष आत्मे- 


न्द्ियविपयेष त्स्थतद्ञनता समापर्तिभैवति )` उस की अदीता अथात्‌- 
अहण करने वाङ, रहण , आद्य मे अर्थात्‌ आत्मा छुद्धि ओर विषयों मे एका. 

अता जौर तद्रूपतावारी समापत्ति होती है ।.( तरस्थत्वं तत्रैका्मता ) उस्म 

ठहरना उसमें एकाम्रता होना है, ( तदञ्जनता तन्मयत्वं ) तद्रुपता तन्म~ 

यता ह, ८ क्षीणभूते चित्ते विषयस्य माब्यमानस्थैवोस्कपैः ) इतति रितः 
चित्त म विचारणीय विषयों की उद्ृष्टता होती है, ( तथाविधा समा- 

पत्तिः ) उस प्रक्र की समापत्ति, ( तद्रूपः परिणामो भवतीत्यथः ›) उस 

क स्वरूप समान परिणाम होता है, यड अथं हे । ( दष्टान्तमाह ) दान्तः 
कहते है ८ अभिजातस्येव मणेः ) निर्मल स्फटिकं मणि के समान 
( यथाऽभिजातस्य निम॑ङस्य स्फटिकमणेस्तत्तटुपाधिवशात्ततद्रुपापत्तिः ). 
जिव भ्रकार निर्भर स्फटिक मणि उस २ उपाधिके वश्से.उस र र्पः 
को भात होती है 1 जैसे मणि के नीचे रक्खे इए खारू ओर पीठे दो पुष्प 
बीच म खारी छोडी इई दार पीडे पुष्पों के खूप से जौर जहां खार 
ह वहं मणि अपने खूप से इवेत भासित होती है । इस ही प्रकार चित्त 
आद्य विपय ओर अ्रहण करने वारे पुरप शौर अपने अहण स्वरूप से 

भासित होता है, यह अभिभ्राय है ( एवं नमस्य चित्तस्य तत्तद्धावनी- 
यवस्द्परागात्तत्तद्ुपापत्तिः ) इसी प्रकार निमेरु चित्त भं उस २ विचार- 
णीय वस्तु के उपराग ते उस २ खूप की प्राति होती है । ( यद्यपि अदी- 
तृग्रहणयआद्येप इ्यक्त ) यद्यपि सूत्र मं अहीता, अहण, आद्य इस करम से 
ङिखा है ( तथाऽपि भूमिकाक्रमवशादुमराहयग्रहणम्रहीतृष इति बोध्यम्‌ ) 
तो मी भूमिका के क्रम अनुसार आद्य = विषय ओर अहण = इद्धि ओौर 
अहीता = पुरुष म इस भकार जानना चाद्ये ( यतः प्रथमं आद्यनिष्ट 
एव समाधिः » जिस कारण कि मथम समाधि आदय विपय विषयक हीः 


= नक नक 
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= 
होती है ८ तसो अहणनिषटस्ततोऽस्मितामात्ररूप अहीतृनिष्टः ) उसके पश्चा 
अहण अर्थात्‌ द्धिः विषयक उसके पश्चात्‌ अस्मितामात्ररूप जीवात्म 
स्वरूप धिषयक होती है, ८ केवखस्य रुपस्य रहीतुर्माग्यस्वासंभवाव्‌ ) 
-देवर अदीता पुरुष के स्वरूप मं विचारणीयत्व कै असंमव होने. से अथात्‌ 
-अस्मिता यह मँ ह, यट मेरा स्वरूप है, इस भाव के विना धारण ध्य 
-जीवात्मा से अपना स्वरूप अहण नदीं हो सकता । ८ तत्तश्च स्थूरसुर्म- 
-आह्योपरक्त चित्तं सत्र समापन्नं भवति ) इस कारण स्थर, सूर्म, अर्हण 
करने योग्य विषयों मँ उपराग को प्राप्त इभा चित्त उन मे प्रथम खमा- 
-पत्ति वाका होता है । ८ एवं ग्रहणे अरदीतरि च समापन्नं तदरुपपरिणामल्वं 
-बोदधभ्यम्‌ ) इस ही भ्रकार पश्चात्‌ महण तत्पश्चात्‌ अहीता को भरा होकर 
उन कै रूप मे परिणाम हो जाने का धर्म चित्त मँ जानने योग्य है ५४१॥ 
( इदानीखक्ताया एव समापतेश्चातर्विष्वमाह ) अब उपर कषय समा- 

पत्तियों के वार भेदो को कहते दै-- 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकी सवितका 


समापत्तिः ॥ ४२॥ 

सू०--उन समापत्तियों मे शब्द ओर उसका अथं चोर 
-उसका ज्ञान इन तीन भेदो से मिली हृद “सवितकं, समाधि 

होती है ।॥ ४२ ॥ 

च्या० जाथष्म्‌ ्‌ 

तद्यथा गौरितिशबच्दो गोरिव्यर्थो गोरिति ज्ञानमित्यविभागेन 
कषैमक्तानामपि मदणं दृ्म्‌। विभज्यमानाश्चान्ये शबव्दधमां अन्येऽ- 
थेधमा अन्ये ज्ञानधमा इत्येतषां विभक्तः पन्थाः । तत्र समापनस्य 
योगिनो यों गबाद्यथ समाधिप्रज्ञायां समारूढः स वचेच्छव्दायेन्ञान- 
विकल्पानुविद्ध उपावतेते.सा संकीणां समापत्तिः सवितकंत्युच्यते । 
यदा पुनः शव्दसकेतस्पृतिपरिशुद्धी शरतानुमानज्ञान विकर्पञच- 
` न्यायां समाधिप्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावस्ितोऽथेस्त्खरूपाकारमा्रठ- 
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-येवावच्िद्यते । सा च निर्वितकौं समापत्ति । तत्पर ` भ्रत्यच्तम्‌ । 
तच्च श्रतालुमानयोर्बीजम्‌ । ततः श्रतायुमाने. भमवतः । न च शवा 
 मानन्ञानसहमूतं वदशेनम्‌ । तस्मादसंकीणे ' भरमारणन्तरेण योगिन्ते 
 . निर्विवकंसमायिजं दशेनमिषि ॥ ४२॥ 
` निर्दिचच्छयाः समापततेरस्माः सूत्रेण लक्तणं द्योत्यते- 
व्या० मा० पदाथ | 

( त्मा गौरितिराष्दः ) उस विषय में जैसे “गो यह्‌ शब्द 
मौर ( गौरित्यथेः ) “गौ” यह पु विशेष उसका छथ ( गोरिति 
ज्ञानम्‌ ) अर “गो, अथोत्‌ इस पञ का गौ नाम दै यह ज्ञान 
( इति अविभागेन विस्ानामपि ग्रहणं इष्टम्‌ ) इन तीनों का 
भिन्न होते दए मी एकन्न रूप से प्रहरण होना देखा गया । (विभञ्य- 
मनाश्वान्ये ` शब्दधमौ अन्येऽथैयमो अन्ये ज्ञानधमोः ) शब्द के 
ध अन्य जद को प्रात हुए दै, अथै के धमे अन्यद, ज्ञान के 
मिच्च है, ( इवि एतेषां विभक्त पन्थाः ) अतः इन वीनां का भिन्न > 
मायै है । ( तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवादयः ) उनमें समापत्ति 
वाले योगी को जो “गौ” आदि विषय है ( समाधिप्रज्ञायां ) यदि 
चह समाधि की वुद्धि में ( समारूढः स चेच्छव्दाथन्ञानविकर्पा- 
लुविद्ध उपावत ) श्ाखूढ्‌ हा शब्द, अथ चोर ज्ञान के भेद 
सदिव वेता है ( सा सङ्कीएणे समापत्तिः सवितरकटयुच्यते ) वह 
संकीौ समापत्ति सवित नाम से कदी जाती है । 

( यदा पुनः शब्दसंकेतस्ष्तिपरिशदधो ) जव पुनः शब्द फ 
संकेत वाली स्पति शद्ध होने पर ( श्रतालमानज्ञानविकल्पयूल्याा 
समापि्रज्ञायां खरूपमात्रेणावस्ितोऽथेः ) श्रुत अजुमान ज्ञान के 
कर्पना से शल्य समाधिख बुद्धि मे सखरूपमात्र से ठह हा 
( तत्छरूपाकारमात्रतयैवावच्िद्यते ) उसके सखरूपाकारमातर सेद्यी 
आसित होवा है, विकल्प रूप से नदीं कटवा । ( सा च -निर्वितकम 
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समापत्तिः ) वह निर्वितके समाधि कलाती हे । ( 1-3-19 लावी दै। ( ततपभत्य्म्‌) 
-वह परं प्त्यत्त दै । ( तच्च श्रुताचमानयो्वीजम्‌ ) वदं शृत ओर 
अनुमान ज्ञान का बीज दे अथात्‌ उस यथायं वस्तु के खरूपाधार 
से ही शाज्ञ कता ओर अनुमान किया जाता है । ( ततः श्ुतानु- 
माते भ्रमतः ) उससे दी शुत ओर अनुमान ज्ञान उत्पन्न होत | 
( न च श्वतालुमानज्ञानसदभूतं तदशेनम्‌ ) श्ुत ओर अलुमान ज्ञान. 
ॐ साथ २ वतैते हृ वह ददन नदीं होता % ८ तस्मादसंकीरेः 
ज्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वितकंसमाधिजं ददशेनमिति ) इस कारणः 
योगी को निवितकं समाधि से उत्पन्न हुच्ा ददेन दूसरे प्रमाणो से 
असम्बद्ध होता है ॥ ४२ ॥ ` 
( निर्वितकयाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं चोत्यते ) इस 
`नि्ितकं समापत्ति का लक्षण अगले सूत्र से प्रकादित करते द-- 
भो० चत्ति 
शरत्रेन्दरियाद्यः. स्फोटरूपो वा शब्दः 1 अर्थो जात्यादिः । तार्य 
सत्त्वप्रधाना बुद्धिव्रत्तिः । विकल्प उक्तलक्षणः । तैः संकीणां यस्यामेते 
-इाब्दादयः परस्पराध्यासेन भतिभासन्ते गौरिति शब्दो गौरित्यथों गौरिति 
श्वानमित्यनेनाऽऽकारेण सा सवितकां समापत्तिरुच्यते ॥ ४२ 1 
| - उक्तरुक्षणविपरीतां निवितकामाद- 
ो० चर पदाथं 
( श्रोतरेन्व्रियग्राह्यः स्फोटरूपो वा शब्दः ) कर्णेन्द्रिय से ग्रहण करने 
योग्य अथवा अक्षरों की विदोष योजनारूप शब्द्‌ है 1 ( अथो जात्यादिः > 
अथं जाति आदि को कहते है 1. ८ ज्लानं सखप्रधाना बुद्धिद्तिः ) सस्व 
गुण अधान हो जिस मे एेसी युद्धि की इत्ति को ज्ञान कहते है । (विकर्प 





® शुत भोर अनुमान ज्ञान के आधित वस्तु नीं होती, किन्तु वस्तु के 
भित त भोर अनुमान ज्ञान होता हे । . ` 
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उक्तश्षणः » विकल्प का लक्षण पूवं कट के है । ८ वैः संकीणौः यस्यामेते- 
ऋव्दाद्यः ) जिस मेँ यह शब्दादि मिक हषः दा ‹ परस्पराध्यावेन ति~. 
सन्ते.) एक दूसरे के अभ्यास से मासित होते ह कि ( गौरिति शब्दो 
नौरित्य्थो गौरिति क्ञानमिस्यनेनाऽऽकारेण सा सवितको, समापत्तिरच्यते ) 
(सौः यह शाव्द्‌ “गौ? यह पञ विशेष अथं ““गी' यह जान इस्‌ आकार 
ते भासित होते हों जिस्म वह ““सवितकं'” समापत्ति कदी जाती है ॥७२॥ 
( उक्तरुक्षणविपरीतां निवितकोमाहं ) ऊपर कदे रक्षण से विपरीत 
छक्षणवाखी नि्ितकं समाधि को आगे कहते है-- 


- स्छतिपरिशद्धौ स्वरूपग्शूल्येवाथेमात्रनि मासा 
-निर्वितक्छी ॥ ४३ ॥ षः 


सु०- स्यति शद्ध होने पर युद्धि अपने ` खूप से .शुल्य के 
समान अभैमान्र को भासित करने वाली ह जिसमें वह्‌ निर्वितके 
समाधि कहलाती है 1 ४२ ॥ | 
व्या० माष्यम्‌ | 

या शब्दसंकेतश्चतालमानङ्ञानविकल्पस्छतिपरिखुदध प्राहमसखरूपो- 
पर्ता ज्ञा स्वमिव प्रज्ञासखरूपं अ्रहरणारमकं त्यक्त्वा पदाथमान्न- 
स्वरूपा ्राह्यखवरूपापन्ेव भवति सा निर्वितको समापत्तिः । 

तथां च व्याख्यातम्‌--तस्या एकलुदुध्युपक्रमो ह्यथोत्माऽणु- 
अचयविशेषात्मा गवादिषेटादिबो लोकः । । 

स॒ च संस्थानविरेषो मूतसूष््माणां साधारणो धमे आत्ममूतः 
-फलेन व्यक्तेनानुमितः स्वन्यश्लकाखनः प्रादुमेवपि । धमोन्तरस्य 
-कपालादेरुदये च तिरो भवति । स॒ एष धर्मोऽवयवीस्युच्यते 1. योऽ- 
साविकञ्च महाश्वाणीयाश्च स्वां क्रियाधमेकशचानित्यञन तेनावय- 
-बिना व्यवहाराः क्रियन्ते । | 

यस्य पुनरवस्तुकः सः प्रचयतिशेषः, सृष्ष्मं च कारणएमलुपलभ्य- 


१० पातञ्जयोगदश्षन-भाषालुवाद ण्यास-माष्य तथा भोज-दृत्ति सित 





- 
विकल्पस्य तस्यावयन्यभावादतद्रपमरतिष्ठे मिथ्याज्ञानमिति भायैण 
स्वमेव प्रं मिथ्याज्ञानमिति । 

तदा च सम्यगज्ञानमपि किं स्याद्विषयाभावात्‌। यद्यदुपलम्यते 
चत्तदवयवित्वेनाऽऽम्रातम्‌ । तस्मादस्त्यवयगी यो महत्वादिव्यवदारा- 
पन्नः समापतेरनिर्वितकांया विषयी भवति ॥ ४३॥ 


व्या० भा० पदाथ 

( था शब्दसंकेतश्रतानुमानज्ञानविकटप ) श्रुत ओर अनुमान 
ज्ञान जो शब्द ओर अथे के संकेत से कल्पना वाला होता है 
( स्प्ृतिपरियुद्धो ) वह स्छृति शद्ध होने परः इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि पूर्वोक्तं शब्दाथे की कल्पना सहित समाधि का अभ्यास 
करते हए जव अथै के स्वरूप का साक्ञात्‌ ज्ञान हौ जाता है, तव 
बिना शब्दा की कल्पना से योगी उसको जानने लगता है, वह 
समृति द्र कदलाती है । उस स्ति के शद्ध होने पर ८ ग्राह्य्वरूपो- 
परत्ता प्रज्ञा) वुद्धि ग्राह्य के सरूप से उपराग को प्राप्त हृद 
( स्वमिव प्रज्ञाखरूपं प्रहणात्मकं त्यक्त्वा ) ग्रहणात्मक वुद्धि के 
स्वल्प को बुद्धि स्वयं ही त्याग कर ( पदाथमात्रखरूपा ) पदाथे 
मात्र के स्वरूप वाली ( ग्राह्यस्वरूपापभेव भवति ) प्राह्य के खरूप 
को प्राप्त होती है ( सा निर्वितकौ समापत्तिः ) वह निर्वितको समा- 
त्ति कहलाती ह ॥ ४३ ॥ | 

| सूचना 

यहां तक व्यास देव जी का माध्यं समप्तदो चुका जागे किसी नवीन 
वेदान्ती आदि का मन घडन्त वृथा प्रलाप सन्न के भमिप्राय से भ्रपतम्वद्ध बदाया हुमा 
माल्म होता है । जका कि दम मूमिक्षा भ जतला चुके दँ । इसल्मि उस का र्थ 
नद करिया गया, मूल म वह सव है, वृद्धिमान उक्त को विचार च्व, भोजः 
बृत्ति मे भी उत्तना ही भाष्य माना है जो हमने छ्विहै। आगे के मिथ्या 


प्रथमः समाधिपादः । १११ 
= ~ 











प्रलाप प्र उन्हने मा कु नदी छ्खिा, स्तो दाब्द्रायं सक्ेत की कंटयना से 
रदित समाधि के स्वरूप को कता हे भोर यद केरे रथ खम पदाथा कीः: 
अप्तम्बद्ध कल्पना.करता हे ॥ ४३ ॥ 
० सत्ति 
छब्दार्थस्छतिभविर्ये ` सति पस्युदितस्पषटमराह्माकारभरतिमासितयाः 
न्यभ्भूवन्तानांशत्वेन स्वरूपशल्येव निर्वितको समापत्तिः ॥ ७३ ४ 
भेदान्तरं भतिपादयतुमाद- 


० च्° पदाथ 
( शब्दार्थस्षटतिप्रविख्ये सति ) शब्द्‌ ओर उसके अथ की रूडति- 
ङ्य होने पर ८ भ्र्युदितस्पषटम्राद्याकारप्रतिमासितया ) स्पष्ट आह्याकारः 
वे मासित होने वाली युद्धि से जव ञान उदय होता है (न्यम्बूतद्तानो-- 
कत्वेन स्वरूपद्यन्येव > ज्ञानांश रूप के कारण न्यून इडं स्वरूप से शल्य के. 
समान जव बुद्धि होती है ( निवितको समापत्तिः ) वह निवितकं समा- 
पत्ति कराती है अर्थात्‌ जव त्रिपुटी रूप ज्ञान नष्ट॒ होकर केवर ध्येयः 
मान्न का ज्ञान रह जाता है वह समापत्ति ` ““निर्वितक समाधि, 
ङहराती है ॥ ७३ ॥ 
( भेदान्तरं प्रतिपादथितुमाह >) अन्य मेद्‌ वणेन करने को आगे सूच 
कहते है 
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सुच्मविषयाः 
उयाख्याता ॥ २२ ॥ 
सु०--इन सवित नि्वितकं समापन्तियों के वणेन करने 
से ही सविचार निर्विचार सूक्ष्म विषय भी कहे गये जानो ॥ ४४ ॥ 
व्या० माष्यस्‌ 
` तन्न॒ भूतसुकषमेष्वभिन्यक्तधमेकेषु देशकालनिमित्तालुभवाव- 
च्िभ्नेषु या समापत्तिः सां सविचारेतुच्यते । तत्राप्येकलुद्धिनिष्रा- 


११२ पातञ्जरयोगद्दौन-भाषाजुवाद्‌ व्यास-भाभ्य तथा भोज-दइृत्ति सहित 


ह्यमेवोदितथमेविशिष्ट भूतसृक्ष्ममालम्बनीभूतं समाधिप्रज्ञायामुष- . 
तिष्ठते । 

या पुनः सर्वैथा सवतः शान्तोदितान्यपदेश्यथमानवच्छिज्ेषु 
-सर्मैधमौलुपातिषु सवैधमात्मकरेषु समापत्तिः सा निर्विचारे्युच्यते । 
-एतरं खरूपं हि तदु भूतवुर्ममेतनैवः खरूपेणाऽऽलम्बनीभूतमव समा- 
-पिभरज्ञासखरूपयुपरखयति । । ्‌ 

ज्ञा च खरूपश्न्येवाथैमात्रा यदा भवति, तदा निविचार 
-स्यच्यते । तत्न मह्रस्तुविषया सवितकां निर्वितको, च सूमवस्तु- 
-विषया सव्रिचारा निर्विचारा च । एवभुभयोरेतयेव  निवितकया 
:विकर्पहानिन्यांख्यातेति ॥ ४४ ॥ . 

च्या० भा० पदाथ 

( तत्र भूतपुष्मेष्वभिव्यक्तधमेकेषु ) उनमें प्रगटरूप सूष्ष्म 
-भूतों में ( देदाकालनिमित्तानुभवावच्छिेषु ) देश काल निमित्त 
ओर अनुभव सहितां में . ( या समापत्तिः सा सविचारे्युच्यतें ) 
-जो समापत्ति होती है वह “सविचार कदी जाती है । ८ तत्राप्यै- 
-कुद्धिनिप्रोह्यमेवोदितधमेविशिष्टं ) उनमें भमी एकाम्र बुद्धि से 
गहण करने योग्य वतेमान धमे विशेष वाले ( मूतसूष्ष्ममालम्बनी- 
भूतं समाधिप्रज्ञायामुपतिष्ठते ) सूक्ष्म भूत आश्रय हुए समाधि की 
बुद्धि मे रहते है । 

(था पुनः सेधा सवेतः रान्तोदिताव्यपदेश्यधमोनवच्छि- 
-ज्नघु ) जब फिर सब प्रकार से सवे अदादि सहित अतीत अना- 
-गत वतेमान धमो सहित ८ सवेधमौुपातिषु सवेधमांत्मकेषु समा- 
-पत्तिः ) सवे धमो सहित सवे धमेरूप से समापत्ति होदी है (सा 
-निर्विचारेदयुच्यते ) वह निविचार की जाती है 1 ( एवं स्वरूपं हि 
-तदरभूवपुषममेतेनैव स्वरूपेणाऽऽलम्बनीभूतमेवः समाधिप्रज्ञाखरूप- 
-सपरखयतिः). इस भकरार ही वह सूष्म भूतो का खरूप है, इस 





¶ थ 


प्रथमः समाधिपादः । ११ 


भ ~ आः जाः = क क क = जनक 


स्वरूप से दी आश्रित हृदे समाधि कीं बुद्धि सूक्ष्म भूतां के सरूप 
से उपरक्त होती है । 

( म्रज्ञा च स्वरूपदाल्येवाथेमाच्रा यदा भवति ) आर वुद्धि भी 
अपने स्वरूप से शून्य के समान अथं मात्र के आकार वाली जब 
होती & ( तदा निर्विचारेसयुच्यते ) तव निविचार कदी जाती है । 








` ( तत्र महदस्तुविषया सबितकां निवितको च ) आर उनमें महत्‌ 


चस्तु विषयक सवितकं निवितके दै । ( सूष्षमवस्तुविषया सविचार 
निर्विचारा च ) सूम वस्तु विषयक सविचार ओर निर्विचार है । 
८ एवसुभयोरेवयेव सिर्वितकेया विकर्पहानिन्योख्यातेति) इस 
प्रकार दोनोंकीं दी इस निवितका द्वारा विकर्प कों हानि कही 
जानो ।॥ ४४ ॥ 
भो० चत्त 

एतयैव सवितकंया निर्वितकंया च समाप्या सविचारा निर्विचारा 
"व व्याङ्यएता । कीदशी, सूष्षमषिषया सृष्मस्तन्मात्रन्द्ियादि्विपयो यस्याः 
सा तथोक्ता । एतेन पूवस्याः स्थूविपयस्वं प्रतिपादितं भवति । सादि 
महाभूतेन्द्रियग्टम्बना 1 शब्दाथंतिपयत्वेन शब्दार्थविकट्पसहितत्वेन देश 
कालधमोयवच्छिन्नः सृक्ष्मोऽथंः परतिभाति यस्यां सा सविचारा 1 देाकार- 
धसोदिरहितो धर्मिमात्रतया सृक्ष्मोऽथैस्तन्माचेन्दियख्पः भ्रतिभाति यस्याँ 
सा निर्विचारा ॥ ४४ ॥ 

अस्या एव सृष्ष्मविपयायाः किपयन्तः सृष्ष्मतिपय इत्याह- 

अचार चर्त चदा 

( एतथेव सवितकंया निवितयैया च समापत्स्या सविचारा निर्विचारा 
व उयाडयाता ) इन सतितकं निविततकं समापत्तियों के वणन करने से ही 
सविचार निविचार की गदं जानो ( कीटश्ची ) किस प्रकार १.८ सृङ्ष्म- 
विषया सृष््मस्तन्मात्रेन्द्रियादिर्विषयो यस्याः सा तथोक्ता ) रृष्ष्म विषय 


वारी अथात्‌ सूक्ष्म तन्मात्रा इन्द्रियादि विषय ई जिस के वह ““सुक्ष्म~ 
८ 


९१४ पातञ्जख्योगददेन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथः भोज-चृत्तिः सहित 
न~ 


~~ 
विषयाः कराती है । ( एतेन पूवस्याः स्थूरुविषयत्वं भरतिपादितं भवति ) 
इस से ही पू स्थर विषयत्व वाली कही गहं जानो । ( सा हि महा- 
मूतेन्द्ियाखम्बना ) ओर वही पञ्चमहाूत इन्दियां के आश्रय वारी ॥ 
( शब्दाथैविषयत्वेन शब्दाथेविकल्पस हितत्वेन ) शब्द्‌ अर्थं के विषयत्व से 
शन्दाथै. की कल्पना सहित ८ देशकारूधरममाचवच्छि्ः सूमोऽथैः परतिभाति 
यस्यां सा सविचारा ) देश कार धमादि सहित सुक्ष्म अथं भासित होताहै 
निसमे वह “सविचार” है । (देशकारुधमोदिरिदितो धमिमात्रतया सृर्मोऽ- 
अस्तन्मात्रेन्दियरूपः अतिभाति यस्यां सा निर्विचारा ) देश कार धमादि 
ते रहित धर्मिमात्र स्वरूप से सृष्ष्म अथं तन्मात्रेवरियरूप भासित होते हँ 
जिस म व्ह “निर्विलारा” है ॥ ४४ ॥ 
( अस्या एव सूक्षमविषयायाः किंपयन्तः सृष्ष्मविपय इत्याह ) इस 
ही सूक्ष्म विषय वाखी का कां तक सूष्ष्म विषय है, यह आगे कहते है- 
 सूदमविषयत्त्वं चालिङ्गपयंवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 
§०- -सूष््म विषयों की अवधि अलिङ्ग षरम पुरुष पर- 
मात्मा पयन्त है ।॥ ४५ ॥ | 
जञेसा करि कठोपनिषद्‌ षष्ठी वही मंत्र ७।८ मे कहा हे- 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः स्वसुत्तमम्‌ । 
सुत्वादधि महानारमा महतोऽव्यक्तसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
अथै- इन्द्रियों से मन सूक्ष्म है मन से वुद्धि सूस्म है, बुद्धिः 
से महतत सूष्म दै, महततव से अव्यक्तमूल भ्रति सूष्म है ।॥१॥ 
छ्मव्यक्ताततु प्रः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव्‌ च । 
युञज्ञात्वा मुच्यते जन्त्रग्रततं च गच्छति ॥ २ ॥ ` 
अथे--च्नव्यक्तं भ्रकृति से पुरुष परमात्मा सूक्ष्म है जो सबरमेः 
व्यापक ओर “अलिङ्ग अथात्‌. निराकार है, जिसको जान करः 
सब जीव मोत्त को भप्त होते है ॥ २॥ 








ॐ 
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इस सूत्र में ““अलिङ्ग शाब्द से परमात्मा का द ग्रहण है। 
जैसा कि महर्षि ज्यासदेवजी अपने भाष्य में कहते हे ॥ ४५ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 

पार्थिवस्याणोगेन्धतन्माच्रं सूष्ष्मो विषयः । आप्यस्य रसतन्मा- 
तरम्‌ । तैजसस्य रूपतन्मात्रम्‌ । वायवीयस्य स्पदोतन्मा्म्‌ । आका- 
दास्य शव्दतन्मात्रमिति । तेषामहंकारः। अस्यापि लिङ्गमात्रं सृ्ष्मो 
विषयः। लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सूक्ष्मो विषयः । न चालिङ्गास्परं 
सृष्ष्ममस्ि ?। नन्वस्ति पुरुषः सृष्ष्म इति । सत्यम्‌ । यथा लिङ्गास्पर- 
मलिङ्गस्य सोक्षम्यं न चेवं पुरुषस्य । किन्तु, लिङ्गस्यान्वयिकारणं 
पुरुषो न भवति । हेतुस्तु भवतीति । अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरतिशयं 
व्याख्यातम्‌ ॥ ४५ ॥ 


व्या० मा० पदां 


( पार्थिवस्याणोगेन्धतन्माघ्रं सूस्मो विषयः ) प्रथ्वी का सूक्ष्म 
भूत गन्धतन्मात्रा अथात्‌ सूम विषय है । ( आप्यस्य रसतन्मान्र्‌ ) 
इसी प्रकार जल का सूर्मभूत अथात्‌ कारण रसतन्मात्रा सूक्ष्म 
विषय है । ( तैजसस्य रूपतन्माच्रम्‌ ) वैसे दी अभि का सूक्ष्म 
कारण रूपतन्माच्ना । ( वायवीयस्य स्परेतन्मात्रं ) अर वायु का 
कारण स्पशेतन्मा्ा । ८ आकारास्य शाव्दतन्मात्रमिति ) आकारा 
का कारण शब्दतन्मात्रा है । ( तेषामहंकारः ) उन तन्माघ्रार््यो का 
कारण अहङ्कार है । ( अस्यापि लिङ्गमाचरं सू्ष्मो विषयः ) इस 
अहंकार का भी लिङ्गमात्र अथात्‌ वुद्धि सूष्ष्म विषय, कारण है। 
( लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सूकमो बिषयः ) ओर बुद्धि का भी सुष्न 
कारण अलिङ्ग अथात्‌ भरकृति है । ( न चालिङ्गात्परं सूममसि 
अलिङ्ग प्रङृति से परं सूक्ष्म कारण नहीं है १ ( नु असि पुरुषः 
सुसमः ) उत्तर नही? निधय पुरुष सुक्ष्म है ! ( इति सत्यम्‌ ) यह 
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व -------------------------- त्‌ है --------------------------------------~------- 

सत्य है। किस भ्रकार सत्य है यहं आगे कहते हे, ( यथा ) जसे 
( लिङ्गात्‌ परं ) बुद्धि से परे ( अलिङ्गस्य सोम्यं ) भृति कौ 
सूह्मवा है ८ न चैवं पुरुषस्य ) इस प्रकार पुर कग नह । ( कितु 
लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न मवति ) चिन्तु लिङ्ग्‌ का उपादान 
कारण पुरुष नदीं है । ( हेतुस्तु भवतीति ) परन्तु निमित्त कारण तो 
पुरुष है । ( अतः प्रधाने सोम्यं निरकिदायं व्याख्यातम्‌ ) इसलिये 
इपादान कारण की दृष्टि से प्रकृति मं सवे से अधिक सुरंमता 
कही गई है ॥ ४५ ॥ 





भ्यो उत्ति | 
सविचारनिर्िचारयोः समापत्योयंस्सूक्ष्मविपयत्वङ्क्तं॑तदटिङ्गपयै- 
चसानं--न छविद्धीयते न वा किःचिधिक्गति गमयतीस्यङि्ञं भधानं तरपयेन्तं 
सृष्मविषयत्वम्‌ 1 तथा हि-एुणानां परिणामे चत्वारि पवाणि विश्षि्टलिङ्ग- 
सविशिदटलिङ्ग लिक्गमात्रमलिद्ं चेति । विशि्टलिङ्ग शूतेन्दिर्याण । अविक्षि- 
लिङ्ग तन्मात्रेन्दियाणि । लिङ्गमात्रं डद्धिः । अशि्गं अधानामिति । नात्तः 
यरं सू्ष्ममस्तीव्युक्तं भवति ॥ ४५ ॥ 
एतासां समापत्तिनां पकृते भयोजनसाह-- 
° श्च पदाथ 
८ सविचारनिधिचारयोः समापत््योयत्सृक्ष्मविपयत्वयुक्तं तदशिङ्गप्यव- 
ग्लानम्‌ ) सविचार निर्विचार दोनों समापत्तियां का जो सूक्ष्म विषय कहा 
गया उस की अलिङ्ग पयन्त अवधि है । (८ न कविद्धीयते न वा किंचि- 
खिङ्गति गमयतीस्यलिङ्गं भधानं ) न किसी मे ख्य दोता है, न ङछ लिङ्ग 
होता है, इस कारण अलिङ्ग पङृति है ८ तस्पर्यन्तं सृक्ष्मविपयत्वम्‌ > भ्रङृति 
पर्यन्त सूक्ष्म विषयता है । ( तथा दि- गुणानां परिणामे चत्वारि पवोणि ) 
उस ही अकार गुणांके परिणामे चार मेद्‌ है। ८ वििष्टलिङ्गस्‌ ) 
भथमः-विरिष्टरिङ्ग ( अविदिष्टशिङ्गम्‌ ) दितीयः-अ्विशिष्टलिङ्ग ( सिङ्ग- 
मात्रम्‌ ) ततीयः-लिङ्गमात्र ( अणिङ्खं चेति ) ओौर चतु्थः-अशिङ्ग, इसः 
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भकार चार मेद दं । ( विशिष्टलिङ्गः भूतेन्दियाणि ) विशिषटलिङ्ग स्थूर 
भूत जर इन्दि हें । ( अविरिष्टरिष्गं तन्मात्रनद्रियाणि ) अविरिष्टलिन्ग 
तन्मात्रा जौर अन्तःकरण हे । ( लिङ्गमात्रं बुद्धिः ) लिङ्गमात्र युद्धि को 
कहते हं ८ अशिङ्कं प्रधानमिति ) अरि्ग प्रधान अक्ति है। ( नातः 
परं सुक्ष्ममस्तीव्युक्तं भवति ) इस अरिङ्गते परे सृष्टम नदीं है, यह 
कहा है ॥ ४८ ए 
( एतासां समापत्तिनां प्रकृते भयोजनमाह » इस अकरण मे इन सव 
समापत्तियों के कहने का प्रयोजन आगे कहते है-- 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 
सू०- वह चारों समापत्ति बीज वाली समाधि अथात्‌ 
संप्रज्ञात योग कहलाती ह ।॥ ४६ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
ताश्चतघ्लः समापत्तयो वहिपस्तुवीजा इति समाधिरपि सबीजः । 
तत्र स्थूलेऽथं सवितकों निर्वितकेः। सृक्मेऽ्यं सविचारो निर्विचार 
इति चतुर्धापसंख्यातः समाधिरिति ॥ ४६॥ 


व्या० भा० पदाथ 
( ताश्वतक्नः ) वह चारों ( समापत्तयः ) समापत्तियां ( बहि- 

वस्तुवीजाः ) वाद्य अथात्‌ सांसारिक विष्यो के बीज सहित हँ 
( इति ) इस कारण ( समाधिः अपि सबीजः ) समाधि भी सबीज 
कहलाती है। ( तत्र ) उनमें ( स्थूलेऽ्थं ) स्थूल पदाथों में होने 
वाली ( सवितकेः निर्वितकरः ) सवितकं निर्वितकं है । ( सृष्षमेऽथं ) 
सुषम विषया में हने वाली ( सविचारः निर्विचार इति ) सविचार 
निर्विचार दहै । ( चतुर्धोपसंख्यातः समाधिरिति ) इसलिये बह 
, चार भेदो से चार नाम वाली समाधि कहलाती है ॥ ४६॥ 

भो० चत्ति 
ता एवोक्तरुक्षणाः समापक्तयः सह बीजेनाऽऽखम्बनेन वतत इति, 


"काका 


समाधिरिद्युच्यते, सर्वासां सा चम्बनत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 


सबीजः संप्रज्ञातः 
निर्विचारफरत्वानि्विचारायाः फटमाह-- 


लथेतरासां समापत्तीनां 
क पदा ए 
० चट - ध 

क्षणाः समाप्तः सह व्ीजनाऽऽखम्बनेन वतेते) पूर्वोक्त 


(ता एवोक्तख 
अर्थात्‌ आश्रय के साथ 


छश्चणों से कही गहै समापत्ति वीज के सहित 
चतैती हे ८ इति सबीजः संप्रकातः समाधिरिसयुच्यते ) इस कारण वीज 
सषि संप्रा समाधि है देखा का जाता है, ( सर्वासां सान्दस्बनस्वात्‌ ) 
क्योकि सव के आरम्बन सहित होने से ॥ ४६ ॥ 

( अथेतरासां समापत्तीनां निविचारफर्त्वानिर्विचारायाः फलमाह ) 
अय अन्य तीन समापत्तियों की निर्विचार समापत्तिफररूप होने ते 
नििचार समापत्ति का फल आगे कहते हं-- 

निर्विचारवेशारण्येऽध्यात्मपरसादः ॥ 29 ॥ 
 सू०- निर्विचार समायि के निमेल होने पर चात्म भरस- 
ज्ञता होती है ।। ४७ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 

छरगुदधथावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो चुद्धिसत्स्य रजस्तमो - 
भ्यामनमिभूतः खच्छः धितिप्रवाहो वैशारथ्यम्‌ । यदा निविचारस्य 
समधेशास्यमिदं जायते तदा योगिनो मवत्यध्यामभ्रसादो भूता- 
यविषयः कमानयुरोधी सुटः प्रज्ञालोकः । तथा चाक्तम- 

्रज्ञाप्रसादमारह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 

भूमिष्ठानिव शैलस्थः सवान्पराज्ञोऽमुपश्यति ॥ ४७ ॥ 


व्या भा० पदाथ 
( श्र्ुद्धथावरणएमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसच्स्य ) अञ्ुद्धि- 
रूप च्रावरणए मल नष्ट हुए भकाशरूप साचिक बुद्धि के ( रज- 
स्तमोभ्यामनभिमूतः ) रज शरोर ॒तम से रहित होने पर ( खच्छः 


+... 
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सितिप्रवाहो वैशारद्यम्‌ ) दध एकाग्रता का प्रवाह वैरार्य क्लाता 
है । (यदा निर्विचारस्य समा्े्गैशारयमिदं जायते तदा 
योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादः ) जव निर्विचार समाधि का यह्‌ वैरा- 
र्य उत्पन्न होता है, तव योगी को यात्म प्रसन्नता प्राप्त होती है 
( भूतायैविषयः क्रमानजरोधी स्फुटः प्रज्ञालोकः ) भूत ओर अथां के 
विषय में कमाुशरूल प्रव्यत्त कराने वाली वुद्धि का . प्रकाश होता है । 
तथा चोक्तमू ) वैसा दी यह्‌ वाक्य है- 
^ प्रज्ञाप्रसादसारुद्य अशोच्यः योचतो जनान्‌ 1 ` 
भूसि्ठानिव शैलस्थः सवान्प्राज्ञोऽदुपश्यति ) योगी प्रसन्नता मे 
आरूढ होकर रोक रदित ओर शोक करते हुए सव जनों को इस 
अकार देखवां है, जैसे पवेत की चोटी पर चढ़ा हु पुरुष भूमिश 
पुरूषो ओर प्रदा को देखता दहै । ४७ ॥ 
० बत्ति 
निर्िचारत्वं व्याख्यातस्‌ । वैशरधं नैम॑स्यम्‌ । सवितकां स्थूरूविपया- 
पेक्ष्य निर्वितक्छीयाः प्राधान्यम्‌ । ततोऽपि सृष्ष्मपिपयायाः सविचारायाः, 
ततोऽपि नितिकस्परूपएया नि्षिचारायाः तस्यास्तु भिर्विारायाः भङ्ष्टा- 
अयासबशाष्वैशारये सैर्म॑व्ये सस्यध्यात्मप्रसाद्‌ः सशपजायते । चित्तं डष्ा- 
चासनारहिवं स्थितिभवाह योग्यं भवति । एतदेव चित्तस्य वैशारद्यं यस्स्थितौ 
व्यम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
| -तदिमन्पति कि भवतीस्याह- 


मो० चर° पदाथ 
८ निरविचारत्वं व्याख्यातम्‌ ) निर्विचारा उपर कही गदे । ८ वैश्षा- 
शं नैल्यम्‌ >) निमैरुता को वैारय कहते है । ( सवितकों स्थूरुविपया- 
अप्रेदय निर्वितकांयाः भाधान्यम्‌ ) स्थूरु विषयों वारी सवितकं समापत्ति 
द्धी अप्रेक्षा से निर्वितकं समापत्ति को प्रधानता है । ८ ततोऽपि सुक्ष्म 
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विषयायाः सविवारायाः ) स॒रष्म विषय वाखी होने से सतिचार समा- 
पत्ति को उस खे मी अधानता है । ८ ततोऽपि नि्विकल्परूपाया निवि- 
चारायाः ) । निविकल्परूप होने से निर्विचार समापत्ति की उससेभी 
अधानता है । ८ तस्यास्तु निरविचारायाः मञ््ाभ्यासवन्नादरश्रथे नेमस्य 
सति ) उस निर्विचार समापत्ति के अस्यन्तं अभ्यास के वश्च से वैशारदय 
अर्थात्‌ निर्मरुता होने पर ८ अध्यात्मभ्रसादः सञयुपजायते ) आत्मार्मे 
प्रसन्नता उत्पन्न होती है । ८ चित्तं छेशवासनारहितं स्थितिप्रवाह योग्ये 
भवति > वित्त छश ओर वासनाों से रहित इञा स्थिति वाह क योग्य 
होता है । ८ एतदेव वित्तस्य वैशारथ्ं यस्थ्थतौ दा्व्यैश््‌ ) यही चित्तकी 

निर्म॑लता है, जो एकाग्रता की ददता है ॥ ७७ ॥ 

( तस्मिन्सति कि भवतीत्याह >) उस म ठहराव हीने पर क्या मः 
होता है ¢ यह अगे सूत्र म वर्णन किया है-- 

ऋतंभरा त्र पा ॥ ७८ ॥ 
सू०--उस काल मे वुद्धि सस्य की पालन करने वाली 
होती है। अथात्‌ कमी भी विपयेय अविद्यादि छेशों से आच्छा- 
दित नहीं होती ॥ ४८ ॥ 
व्या० माष्यश्ू 

तस्मिन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या छतंभरेति संज्ञा 
भवति। अन्वथां च सा, सत्यमेव विभर्ति न च त विपयोसज्ञान- 
गन्धोऽप्यस्तीति । तथा चोक्तम्‌- 

आगमेनानुमानेन भ्यानाभ्यासरसेन च । 

्निधा भकर्पयनभज्ञां लमते योगयुत्तमम्‌ ॥ इतिः । ४८ ॥। 

सा पुनः- 
व्या° भा० पदाथ 

( तस्मिन्समादितचित्तस्य था प्रज्ञा जायते ) उस एकाग्र चित्त 

म जो बुद्धि उत्यन्न होती है ( तस्या ऋतंमरेति संज्ञाः भवति ) उख 








+ 


म्रथमः समाधिपादः । १२१ 


जाः > कः भात काः चः 5 कः जः ऋ 
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की ऋतंभरा संज्ञा है । ( अन्यथा च सा ) वह वुद्धि यथाथे ज्ञान 
वाली दतीं हैः ( सत्यमेव विमत्त) आर सत्य कीं ही पालनः 
कर्णे हं (न च तत्र विपयासज्ञानगन्धो ऽप्यस्तीति ) विपस्ये ज्ञान 
अथात्‌ अविद्या का गन्ध भी उसमे नदी होवा । 
( तथा चोक्तम्‌ ) उसके विषय में यह अगला वाक्य है- 
गमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसन च । 
त्रिधा प्रकरपयन्प्रज्ञां लभते योगस॒त्तमम्‌ । इति ॥ ४८ ॥ 
वेद॒ अनुमान अर ध्यान के अभ्यास से उत्पन्न रस इरया 
तीन प्रकार से बुद्धिम विचार करता हा उत्तम योग कों प्राप्त 
होता है ॥ ४८ ॥ 


( सा पुनः ) फिर वह्‌ प्रज्ञा कैसी होती है ¢ यह अगले सूत्र 
मे कहते दै- 





मो० इत्ति 

बहत सत्यं त्रिभति कदाद्चिदपि न धिपययेणाऽऽच्छायते सा छऋतंभराः 
प्रज्ञा तरिमन्सति भवतीत्यर्थः । तस्माच भन्ाखोकास्सवं' यघावत्पदय~- 
न्योगी प्रहृष्टं योगं भ्रासोति ॥ ४८ ॥ 

अस्याः प्रजतान्तरद्रैरक्षण्यमाह-- 
भो० च° पदाथ 

( ऋतं सत्यं बिभति कदाचिदपि न विपयंयेणाऽऽच्छाद्यते ) चत 
अथात्‌ सस्य को ही पारन करती है कमी भी अविद्या से आच्छादित नही 
होती अर्थात्‌ अविद्यारूपी ठकना कमी भी उस युद्धि पर नदीं आता (साः 
्रर्वभरा प्रज्ञा तसिमिन्सति भवतीत्यर्थः ) वह ऋतंभरा ॐ उस अविद्याः 
के अति अभाव मे होती है, यह अर्थं है । (तस्माच भज्ञारोकात्सध' यथा-~ 
वत्द्यन्योगी भरङृष्टं योगं प्राति ) उस द्धि के भक्छाश से सब पदार्थो 
को यथार्थं देखता हा योगी अति उन्तम योग को भ्रा होता है ॥४८ 


१२२ पातञ्जङ्योगदकषन-मापानुवाद्‌ व्यास-माण्य तथा भोज-इृत्ति सहित 





८ अस्याः ्रकान्तरदविरक्षण्यमाह ) उस इद्धि की अन्य अद्धि से 
विलक्षणता आगे वणन करते ह- 


श 6 । 
श्ुतानुमानपरज्ाभ्यांमन्यविषयाविशषाथत्वात्‌ 


!॥ 2& ॥ 
सख०- वेद मौर अनुमान ज्ञान इन दोनों से अन्य विषय 
बाली बह बुद्धि होती है क्योकि विशेषाथ बाली अथात्‌ अथ कों 
सात्तात्‌ जानने वाली हीनं स ॥ ४९॥ 
व्या० जाष्यम्‌ 


श्रतमागमविज्ञानं तसामान्यविषयम्‌ 1 न द्यागमेन शक्यो 
विशेषोऽभिधातुं । कस्मात्‌। न हि विशेषेण छतसंकतः शब्द इति । 
तथाऽलमानं सामान्यविषयमेव । यच्र प्राप्निस्तत्र गतियत्नाप्रापिस्तत्र 
न गतिरिप्युक्तम्‌। अलुमानन च सासमानन्यनापसहारः । तस्माच्द्रूा- 
-लुमानविषयो न विशेषः कथ्िदस्तीति । 

न, चास्य सूष्ष्मन्यवदहितविप्रकरटस्य वस्तुनो लीकमरत्यन्हेण 
ग्रहणमस्ति । न चास्य विशेषस्याप्रमाणकस्याभावो ऽस्तीति समाधि- 
भज्ञानिम्राह्य एव स ॒विशेषां भवति भूतपु्ष्मगतां वा पुरूषगतां वा । 
तस्माच्जरतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषाथतवा- 


{दिति ॥ ४९॥ 
समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञातः संस्कारो नबो नवो 
-जायते- ¦ 
व्या० भा० पदार्थं | 
( श्र॒तमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌.) श्रत = वेद्‌ से उत्पन्न 


{हया ज्ञान वह सामान्यरूप से पदाथे का ज्ञान कराने वाला दहैः। 
€ न ह्यागमेन शक्यो विशेषोऽभिधातुं ) निश्चय वेद से यथाथे श्वरूप 


मथमः समाधिपादः । १२द्‌ 








को युद्धि नहीं धारण कर सकती । ( कस्मात्‌ ) क्योकि । (न हि 
विशेपेण कृतसंकेतः शब्द इति ) निश्चय अथे के विशेष स्वरूप के 
साथ शब्द का संकेत नदीं इश्ा है! ( तथाऽलुमानं सामान्य- 
विषयमेव ) उसी प्रकार अनुमान भी सामान्य विषय हीं है । ( यत्र 
आधविस्तत्र गतियेत्राप्राधिस्तत्र न गतिरिद्युक्तम्‌ ) जहां तक लिङ्ग कीं 
म्रा है वहां तक अनुमान की गति दै, क्योकि लिङ्ग से लिङ्गि कां 
ज्ञान होता है, जहां लिङ्ग की प्रापि नदीं है, वहां अनुमान नदी हो 
सकता यह राख का सिद्धान्त है । (अनुमानेन च सामान्येनोपसंहदारः) 
अनुमान से मी सामान्यरूप से समाधाल होता है । ( तस्माच्छता- 
जुमानविषथो न विशेषः कश्चिदस्तीति ) इस कारण श्रत आर 
अनुमान दोनों विषयों में विशेष अथे ङ्च भी लाम नदी होवा । 

( न चास्य सृ्ष्मग्यवहितविप्रषटस्य वस्तुनो लोकप्रतयक्तेण 
अहणएमस्ति ) सांसारिक पदाथ के प्रस्यत्त करने के मागे से इस सूक्ष्मः 
श्माधरृत्त, अति कठिनता से जानने योग्य आत्मखरूप का रहण. 
नहीं हो सकता । ( न चास्य विशेषस्याप्रमाणकस्याभावोऽस्तीति ) 
चछर इस अनुमान तथा आगम प्रमाण से रहित विशेष वस्तु का 
भाव भमी नहीं है ( समाधिप्रज्ञानिग्रोद्य एव स विशेषो भवृति ) 
समाधिनि्ठ. बुद्धि द्वारा निश्वयरूप . से ग्रहण करने योग्य वह्‌ 
विशेषाय है ८ भूत तृकष्मगतो वा पुरुषगतो वा ) बह ज्ञान सूक्ष्म 
भूतो का हयो अथवा पुरुष खरूप का हो ( तस्मच्रूतानुमानम्रज्ञा- 
भ्यासन्यविषया सा भ्रज्ञा विशेषाथेत्वादिति ) इस कारण श्तं ओर 
अनुमान की वुद्धि से वह वुद्धि अन्य विषय करने वाली होती है 
कयोक्रि यथाथे अथे का सात्तात्‌ करती है ।॥ ४९ ॥ 

( समाधिप्रज्ञापरविलम्भे ) समाधि हारा ज्ञान लब्ध होने परः 
< योगिनः प्रजञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते ) योगी को उसज्ञान 
से उत्पन्न हुए संस्कार नवीन २ उसन्न दोते दै ५ 


१२४ पातञ्ञलयोगदसैन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दत्ति सहित 








भो° वत्ति 
अरतमागमन्लानम्‌ , अनुमानञुक्तलक्षणम्‌ , ताभ्यां या जायते प्रज्ञा सा 
खामान्यविपया । न हि शब्दलिङ्गयोरिन्द्रियवदवि्ेपभ्रतिपत्तौ साम्यम्‌ ! 
इयं युननिविचारवैशारद्यसुद्धवा भर्ता ताभ्यां विखक्षणा विदोषविपय- 
त्वात्‌ । अस्यां हि अल्ञायां सुक्षम्यवहितविग्रहृ्टानामपि विद्रोपः स्फुटेनैवः 
ख्पेण भासते । अतस्तस्यामेव योगिना परः भ्रयल्लः करठच्य इत्युपदिष्टं 


भवति ॥ ४९ ॥ 
अस्याः प्रज्तायाः फरमाह-- 
1 च© पदाथ 

८ श्रतमागम्तानम्‌ ) वेद ज्ञान को “श्रत कहते दै, ( अजुमान- 
युक्तरुक्षणस्‌ ) अनुमान का रक्षण सूत्र ७ म कहा गया, (ताभ्यां या 
जायते श्रज्ञा सा सामान्यविपया ) उन दोनों के हारा जो इदि उस्पच्च 
होती है वह सामान्य बिपय वाली है। (न हि शब्दलिङ्भ्योरिन्द्रियव- 
दविशेषप्रतिपत्तौ साम्यम्‌ ) निश्चय शब्द्‌ ओर अजुमान इन दोनों प्रमाणे 
दवारा साक्षात्‌ तान के समान विद्ोप अथं प्राधि में सामथ्यं नदीं होती ¢ 
८ इयं पुननिर्विना वैशारयसञुद्धवा भक्ता ताभ्यां विलक्षणा विशेषविषय-- 
त्वात्‌ ) फिर यह निधिचार समाधि की निम॑रुता से उस्पन्न इदं इद्धि ते 
इन दोना से विखक्षण सर्प वाली है, क्योकि विशेष अथं के स्वरूप क 
विषय करने वारी है । ( अस्यां हि अन्तायां सृक्ष्मव्यवशितविभ्रङृष्टा- 
नामपि ) इस ही युद्धि, म अति सृष््म ओर आत्रृत, दुरस्थ अति कठिनता 
से जानने योम्य वस्तु ( विदोषः स्फुटेनैव रूपेण भासते ) यथार्थं साक्षाद्‌ 
रूप से भासित होती ह 1 ( अतस्तस्यामेव योगिना परः भयल्लः कतेन्य 
इत्युपदिष्टं भवति ›) इस कारण उस्म ही योगी को परम भयत्त करन 
योग्य हे, यही उपदेश है ॥ ४९ ॥ 

( अस्याः भज्ञायाः फलमाह ) इस ही समाधि की दुहि का फर 
अको कहते है-- 


म्रथमः समाधिपादः । । १२५ 








४ 


तज्ञः सस्कछारोऽन्यसंस्कारपतिवन्धी ॥१०॥ 
स्य०- उस ऋतंभरा प्रज्ञा ओर निर्विचार समाधि से उत्पन्न 


के 9 = 


इए संस्कार अन्य संस्कारों के नारक होते इ । ५० ॥ 
उया० माष्यम्‌ 
ससमाधिप्रज्ञाप्रमवः संस्कारो व्युत्थारसंस्कारारायं वाधते 1 
-च्ुत्थानसंस्काराभिभवात्तस्रभवाः भ्त्यया न भवन्ति । भ्रस्ययनिरोषे 
-समाधिषूपतिष्ठते। ततः समाधिजा प्रज्ञा; ततःप्रज्ञाक्रताः संस्कारा 
ति नवो नवः संस्कारारयो जायते । ततश्च प्रज्ञा, ततन संस्कारा 
इति । कथमसो संस्कारारयश्ित्तं साधिकारं न करिष्यतीति । न 
ते ग्रज्ञाटरताः संस्कायः छराच्तयहेतुताचिन्तमधिकारविशिष्टं कुवन्ति । 
-चित्तं हि ते स्वकायादवसाद यन्ति । ख्यातिपयेवसानं हि चित्तचेष्टि 
:त्मिति । ५० ॥ 
किं चाख भवति- 


ठ्या० सा० पदाथ 
( समाधि्रज्ञात्रमवः संस्कारो ग्युत्थानसंस्काराशयं वाधते ) 
-समाधि भज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थान के संस्कारों रोर 
-बासनाञ्यों को नष्ट करते हं । ( व्युत्थानसस्कारयाभिभवात्तस्रभवा 
प्रत्यया न अवन्ति ) ग्युत्थान संस्कार तिरस्छरृत हो जाने से उनसे 
` उत्पन्न हुदे वृत्तये भी नदीं होती । ( प्रत्ययनिरोधे ससाधिरूपतिष्ठते ) 
- बत्तिथों के निरोध होने पर समाधि उपस्थित हाती है । ( ततः ससा- 
` धिजा प्रज्ञा ) उसके पश्चात्‌ समाधि से उत्पन्न हुई बुद्धिः ( तत॒ 
प्रज्ञाकृताः संस्काराः ) उसके पश्चात्‌ बुद्धि सें उत्पन्न हए सस्कारः 
..{ इति नवो नवः संस्काराशयो जायते ) इस प्रकार चक्रवत्‌ नये २ 
संस्कार ओर वासनाये उन्न होती ह । ( ततश्च भ्रज्ञा ) उससे 
: पनः वुद्धि ( ततश्च संस्काराः ) उससे पुनः संस्कार, ( इति ) 
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इस भकार चक्र चलता है। ( कथमसो ) पुनः किस अकार (संस्का- 
राश्यञ्चित्तं ) वह संस्कार ओर वासनाय चित्त को ( साधिकारं 
न करिष्यतीति ) परमात्म ज्ञान का अधिकारी न वनार्वेगी अथात्‌. 
अवश्य वना्वेगी । ( न ते म्रज्ञाकृताः संस्काराः डरान्तयहेतुताचि- 
त्तमधिकारविरिष्टं ऊुवेन्ति। चित्तं हि ते स्वकायोदवसादयन्ति ) 
बह समाधि की बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कार छे नारा के हेतु होने 
से चित्त को अधिकार विशिष्ट ही नदीं बनाते किन्तु चित्त को वह 
संस्कार उसके काये ` भोग संपादन आदि से मी हटाते है अथात्‌ 
असमये करते हे । ( ख्यातिपयेवसानं हि चित्तचेष्टितमिति ) क्योकि 
जव तक ॒विवेकख्याति उतपन्न नहीं होती तव तक ही चित्त. मोगः 
सम्पादन के लिय क्रिया करता ह | ५० | 

( किं चास्य भवतिं ) चर इसका क्या फल होता है- 

भो० चत्ति 

तया प्रज्ञया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्ब्युत्थानजान्समाधिजाश्च 
संस्कारान्प्रतिबघाति स्वका्यकरणाक्षमान्करोतीव्यर्थः । यतस्तत्त्वरूपतयाऽ-. 
नया जनिताः संस्कारा बर्वत्तवादतत्वरूपश्रस्ताजनितान्सस्कारान्बाधि्ः 
शक्नुवन्ति । अतस्तामेव भ्रज्ञामभ्यसेदि्युक्तं भवति ॥ ५० ॥ 

एवं संभ्रातं समाधिमभिधायासंप्रहातं वक्तमाह-- 


० घ्र° पदार्थं 
( तया भ्या जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्बयुच्थानजान्समा- 
धिजाश्च संस्कारान्परतिब्नाति ) उस द्धि से उत्पन्न हण जो संस्कार वह. 
नयुत्थान ओर समाधि से उत्प इए अन्य संस्कारों को रोकते है (स्वकार्य. 
करणाक्षमान्करोतीस्यथः ) अथात्‌ अपने कायं करने मे असमथ होते ह . 
यहः अथं है (यतस्तत्त्वरूपतयाऽनया जनिताः संस्कारा वरवस्वादतच्वरूप-- 
अल्लाजनितान्सस्कारान्बाधितुं शक्नुवन्ति ) जिस कारण तस्वरूप युद्धि से- 





~~ 


ग्रथमः समाधिपादः 1 १२७ 





संस्कार उत्पन्न हए वरवान होने से अत्वरूप डुद्धिः से उत्पन्न इए सस्वरा 
के नष्ट करने भं समथ होते ह ( अतस्तामेव भत्ताममभ्यसेदिद्युक्तं मवति ). 
इस कारण उसी छदि का अम्यास्‌ करे, यह उपदेश है ॥ ५० ॥ 

( एवं ) इस रकार ८ संभ्र्ातं समाधिम्‌ ) संपरजञात्न समाधि कोः 
( अभिधायासंमरत्तातं वक्तमाह ) कथन करके आगे असंमर्तात योग काः 
वणन करते हँ-- ` 


तस्यापि निरोधे सवनिरोधानिर्षीजः समाधिः ॥११॥: 
सू०- उस संप्रज्ञात समाधि के निरोध होने पर सवे वृत्तिर्योः 
के निरोध होने से निर्वीज समाधि “असंप्रज्ञातः होती है | ५१ 


व्या० माष्यम्‌ 

स न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी ्रज्ञाकृतानामपि संखारारण 
प्रतिवन्धी भवति । कस्मात्‌ । निरोधजः संस्कारः समाधिजान्ससकारा-~- 
न्वाधत इति । 

निसोधसितिकालक्रमानुभवेन निरोधचित्तकरतसंस्कारास्ित्रम-- 
सुमेयम्‌ । व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवैः सह कैवल्यभागीयैः संस्कारे 
धित्तं सखस्यां प्रकृताववध्ितायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्काराशित्त~- 
स्याधिकारविरोधिनो न धितिहेतबो भवन्तीति । यस्मादवसिता~ 
धिकारं सह कैवल्यभागीयैः संस्कारेधित्तं निवतेते, तस्मिन्निवृत्ते: 
पुरुषः स्वरूपमाव्रप्रतिष्ठोऽतः शुद्धः केवलो सुक्त इ्युच्यत इति ॥५१।॥› 

इति श्रीपातखले सांख्यग्रबचने योगरासख्चे श्रीमद्रःयासमभाष्ये 

म्रथमः समाधिपादः ॥ १॥ 


ठया भा० पदार्थ 


( स न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी ) वह संस्कार केवल समाधिः 
की बुद्धिके ही विरोधी नदीं ( प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणां ्रति- 
बन्धी भवति ) किन्तु बुद्धि से उत्पन्न हए संस्कारों को भी नाराः 
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व ~~~ ~ 
करते है । ( कस्मात्‌, निरोधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्वाधत 


इति ) जिस कारण कि निरोध समाधि से उत्पन्न हुए संस्कार 
संपरज्ञात समाधि से उत्पन्न हए संस्कारों कों भी नष्ट करते है । 
( निरोधसितिकालक्रमाजुभवेन निरोधवचिन्तङ्रतसंस्कारासति- 
त्वमनुमेयम्‌ ) निरोध अवस्था काल के कस अनुभव द्वारा निरोध 
-चित्त से उत्पन्न हए संस्कारों का अस्तित्व अनुमान करने योग्य है । 
.( व्युत्याननियोधसमाधिग्रभवैः सह कैवल्यभागीयैः संस्कारेधित्तं ) 
स्वस्यां भ्रकरृताववश्ितायां प्रविलीयते ) च्युव्थान के निरोध करने 
-वाली संभन्ना् समाधि से उत्पन्न हए संस्कारों से ओर साथ दही 
कैवल्य के भागी निरोध संस्कारों से चित्त अपनी प्रकृति में स्थित 
हु्ा लीन हो जाता है । ( तस्मात्ते संस्काराधिनत्तस्याधिकारविरो- 
धिनो न श्ितिहेतवो भवन्तीति ) इस कारण बह निरोध संस्कार 
-चित्त अधिकार के विरोधी होने के कारण ठहरने के हेतु नहीं होते । 
( यस्मादवसिताधिकारं सह कैवल्यमागीयेः संस्कारेित्तं निवतेते ) 
-जिस कारण चित्त भोगों मे असमथे अधिकार वाला ह्या २ 
कैवस्य के भागी [नरोध संस्कारों सहितं निदत्त हौ जाता है। 
( तस्मननिदृतते पुरुषः स्वरूपमात्रप्तिष्ठोऽतः शुद्धः केवलो सक्त इत्यु- 
"स्यत इति ) उस चिन्त निवृत्ति काल में पुरुष स्वरूप मात्र से स्थित 
-होने के कारण चद केवल सुक्त एसा कदा जाता है, “इतिः शव्द 
"पाद समापि अथे है ॥ ५१॥ 











द ८ 
म {7° चति 
तस्यापि संप्रज्ञातस्य निरोधे भ्रविख्ये सति स्वासां वित्तच्त्तीनां 
स्वकारणे भ्रदिख्याच्। या संस्कारमात्रादुडृत्तिरुदेति तस्यास्तस्य! नेति नेतीति 
केवरं पयुंवसनाशिरवीजः समाधिराविभवति । यस्मिन्सति पुरपः स्वरूप- 
` निष्ठः छदो भर्ति । 


थमः समाधिपादः । ` १२९ 


वववववयवयवववच्च्््च्व--------------------~---~-~-~--~-~--~-~-~-~~ ~- 
मा ~ 


तदत्राधिङृतस्य योगस्य रक्षणं वित्तशृत्तिनिरोधपदानां च उ्याख्यानमः 
-्यासवैराग्यलक्षणं तस्योपायद्वथस्य स्वरूपं भेदं वाभिधाय संप्रलातासंभज्ला- 
तभेदेन योगस्य सुख्यासख्यभेदयुक्तवा योगाभ्यासभदतनपू्वकं विस्वरेणोपाः 
नयान्प्रद्दयं सुरामोपायभ्रदश्षेनपरतयेश्वरस्य स्वरूपग्रमाणभ्रभाववाचकोपास- 
-नाक्रमं तत्फखानि च निर्णीय वित्तविक्षेपांस्तत्सह वश्च दुःखादीण्वि- 
स्तरेण च तत््तिपेधोपायानेकस्वाभ्यासमे्यादीन्प्राणायामादीन्संमल्ातासं 
अज्ातपूवा्गशूतविषयवती भदृत्तिरिव्यादीन्‌ च॒ आख्यायोपसंहारदवारेण च 
समापत्तीः सलक्षणाः सफलाः स्वस्विपयसदिताश्योक्तवा संभरजञातासभज्ञातः 
न्योरपसंहारमभिधाय सवीजपूव॑कों निर्वीजः समाधिरभिहित इति व्याहृत 
गादः ॥ ३ ॥ 21 5 ना क जनि 
इति श्री मोजदेवविरचितायां पातञ्जर्योगशाखसूत्रदृत्तौ ` :: 
 अथमः समाधिपादः ॥ १॥ ` ष 

मो० च्ल पदाथ | 

« ( तस्यापि संभरज्ञातस्य निरोधे भ्रविख्ये -सति स्वासां चित्तवृत्तीनां 
"स्वकारणे परविरूयात्‌ ) उस संप्रत्तात समाधि के निरोध होनेपर इृत्तियों 
के ख्य होते हुए चित्त की सव दृत्तियों के अपने कारण मे खय होने से 


- < था चा संस्कारमात्रादुटृत्तिरुदेति ) जो २ संस्कारमात्र इति उद्य होती 


ड (तस्यास्तस्य नेति नेतीति केवरं पयु दसनाचिर्बीज; समाधिरावि्मवति) 
उस उस का यह आत्मस्वरूप नहीं ! यह आ्मस्वरूप नहीं ! इस्‌ भकार 
-ॐेवस्य पर्यन्त त्याग करने से निर्वीन समाधि का आविभाव होता ह 4 
८ यस्मिन्सति पुरुषः स्वरूपनिष्ठः छद्धो मवति ) जिस अवस्था में रहता 
इञा पुरूप स्वरूप में रिथर हआ शुद्ध होता है । . 
( तवत्राधिङ्तस्य योगस्य खक्षणं ) इस पाद्‌ मे आरस्भ किये इए 
योग का रक्षण ( चिन्तदृत्तिनिरोधपदानां च ज्याख्यानम्‌ ) चित्त इत्तियों 
ऋ निरोप्र॒ जर उसके भेदो का ग्याख्यान ८ अम्यासवैराग्यर्षणं ) 
अम्यास ओर वैराग्य का लक्षण ८ सस्योपायद्वयस्व स्वरूपं मदं ) ओर 
९ 
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डस ऊ दोनों उपायों का स्वरूप ओर मेद ८ चाभिधाय >) कथन्‌ करके 
€ संपरज्ञातासंपरज्ञातभेदेन योगस्य सुख्यामुखयभेद युक्त्वा ).. संभ्रात आरः 
अर्ुभरज्ञात मेद्‌ से योग के यख्य अयुख्य भद्‌ को कहकर ८ योगाभ्यास 
अदर्नपू्वकम्‌ ) योगाभ्यास के भरदौनपूवैक ८ विस्तरेणोपायान्धरदयै ) 
विस्तार के सित उपायों को दिखलाकर ( सुगमोपायभ्रदष्चैनपरतयेश्वरस्य 


खरपभामणग्रभाववाचकोपासनाक्रमं तत्फलानि च) सुगम उपाय दविजाने `. 


के सिये ईशर का स्वख्प अमाण भ्रमाव भर उस का वाचक नाम तथ 
डपासना का क्रम ओर फर ( निर्णीय ) गिणय करके. ( वित्तधिक्षेपास्त~ 


हयहमुवश्च दुःलादीन्विस्तरेण च तत्परतिपेधोपायानेकतस्वाभ्यास ) चित्त के 
विक्षेपो जौर उन के साथ होने वाले दुःखादि विस्तार के सहित ओर उरः 


के निपेधक उपाय एकत्व का अभ्यास ८ मैत्यादीन्भराणायामादीन्सग्र्दा- , 


लासंभज्ातपूर्वाङ्गमूतविपथवती भदृत्तिरित्यादीन्‌ च ) मैत्री, कणा आदि 
आणायामादिक संप्रहात तथा अरअन्ञात की प्रथम अङ्गस्रूप इदे 
विषयवती अ्रदृत्ति आदि ( आख्यायोपसंहारद्ारेण च समापत्तीः सरक्षणाः 
ज्ञफलाः ) कथन करङ़ उपसंहार दवारा समापत्ति रक्षण सहित तथा फर 
सहित को ८ स्वस्वविषयस हिताश्चोक्वा ) अपने २ विषय के. सित कः 
कर ८. संप्र्तातासंभज्ञातयो दपसंदारमभिधाय >) सम्प्रात, असमभ्प्रराक्त 


॥ 


थोग की समासि दिखराकर ( सवीजपूल॑को निर्दीजः समाधिरमिदहितः - 


इति व्याछृतो योगपादः.) सबीज = वीज पूवक, निर्वीजि समाधिः को इस 
ही समाधिपाद्‌ मे भकाशित फिया है, इस कारण इस पाद्‌ को समाधि 
पाद्‌ कहते है।. . समाक्षोऽयं प्रथमः समाधिपादः ॥ $ ॥ 

यो वां एतदक्षरं गामि ! अविदि्वाऽस्माछ्छोकासरैति स कृपणोऽथ ये 
दुतदृश्चरं गार्गिविदित्वाऽस्माछ्लोकास्ति स ब्राह्मणः । जो व्यक्ति इस अक्षर 
आमा को जाने बिना इस संसार ते चला जाता है, चह अभागा है, दयाः 
का. पात्र 1 जो इस अश्र परमव्रश्न परमातमा को जानकर - इस संसार 
से जाता है, वह बराह्मण दै, विद्वान्‌ दै, बही श्ट, ही महा एवं पूजनीय है॥ 





8 


क @ 
॥ बह्यचयण तपसा देवा दतयुमपान्नव ॥ 
वावंज्लयोगदशचेनस्‌ 
. अथ द्वितीयः साधनपादः प्रारभ्यते 
उद्िष्टः समाहितचित्तस्य योगः । कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योग- 


युक्तः स्यादित्येतदारभ्यते-- 


५-( उदिष्टः समाहितचित्तस्य योगः ) एकाप्र चित्त वाले छे 
लिये प्रथम समाधि पाद में योग का उपदेदा किया गया 1 { कथं 
वयुत्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादित्येतदारभयते ) किस प्रकार विकिप्च 
चित्त वाला भी योग से युक्त होता दै, यह. इस ्ठितियः साधन पाद्‌ 
मे आरम्भ क्रिया जाता है-- . ` 


तपः सखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि कियायोगः ॥-१॥ 
ख तपः, खाध्याय चोर इच्रपरणिधान यह योग की 
क्रियादै॥१॥ ` 
व्या० भाष्यम्‌ 
नातपख्िनो योगः -सिभ्यति । अनादिकमेञेदरावासनाचित्रा 
भर्युपस्थितविषयजाला ` चाुद्धिनान्तरेण तपः संभेदमापद्यत इति 
क उपादानम्‌ । तच चित्तपरसादनमबाधमानमनेनाऽऽसेग्यमिवि 
} १0 ४१ 4." ° ८; ११३५ 


१३२ पातञ्जरुयोगदहेन-भावानुवाद व्यास-भाग्य तथा भोज-इत्ति सहित 





न क्त्ततककसतरङ 


- ~ -----~---~---‡`‡`‡`‡`‡`ब`~`~`~` 
साभ्यायः प्रणएवादिपवित्राणं जपो मोक्तशाख्चाध्ययनं वा । 
$्यरपरशिधानं सवैक्रियाणां परमगुरावपेणं तत्फलसंन्यासो वा ॥१॥। 
स हि क्रियायोगः-- ६ वि 
ठ्या० भा० पदाथ 
( नातपखिनो योगः सिध्यति ) तप रदित पुरुष को योग 
सिद्ध नहीं होता । ( अनादिकमेछठ॒वासनाचित्रा भ्रत्युपस्थितविपय- 
जाला चा्द्धिः ) अनादि काल से कमे, छेदा आर वासनायें बुद्धि 
से चित्रित हृदं बिषयजाल को उठनेवाली अडद्धि है ( नान्तरेण 
तपः संभेदमापदयते ) बह वासनायं कमे चादि विना तप के नहीं 
नाश को ्राप्र होती (इति तपस उपादानम्‌ ) इस कारण तप का 
ग्रहण है । (तच चित्तप्रसादनमवाधमानमनेना ऽऽ सेन्यमिति मन्यते) 
ओर वह तप चित्त कां प्रसन्न करने वाला हैः निरन्तर अथात्‌ लगा- 
तार सेवन करने योग्य है, ठेसा योगी लोग मानते दै । ह: 
. ` (खाध्यायः प्रणवादिपवित्रारणं जपो मोत्तराखाध्ययनं वा ) 
ड्कार आदि पवित्र करने वाले नामों का जप ओर सुक्ति प्रति 
पादक दां का पद्ना ““खाध्यायः कहलातादहै। ` ` 
.  (ङरभणिधानं सवेक्रियाणां परमगुरावपेणं ततफलसंन्यासो 
वा ) सवेक्रियाच्मों का उस परम गुर परमात्मा के अपेण करना 
ओर उनके फल की इच्छा का स्याग करना अथात्‌ निष्काम कमे 
करना ““इ्ररप्रणिधानः, कहलाता है ॥ १॥ 
( सं हि क्रियायोगः ) निश्चय बह योग की क्रिया- 
भावाथ 
. बहुत से लोग यह सममते है करं तप करने से शरीर में रोगादि 
उत्पन्न हो जाते दै । परन्तु यहां महर्षि व्यासने तप को चित्त का असन्न 
करने बाला-बतलाथा है । इसलिये जानना चाहिये किं विधि पूवक 
तप करना; जिसमें कि धातु रसादिक विषमता को प्राप्त न हो :॥१॥ 


द 


दितीयः साधनपादः 1 १३३ 





भो० घत्ति 
तदेवं प्रथमे पादे समादितचित्तसख सोपायं योगमभिधाय व्युत्थित- 
चित्तस्यापि कथुपायाभ्यासपूको योगः स््ास्यम्‌ उपयातीति तस्वा- 
धनायुष्टानभ्रतिपादनाय क्रियायोगमाह । 
तपः शाखान्तरोपदिष्टं इच्छचान्द्रायणादि । स्वाध्यायः भणवपूवणां 
मन्त्राणां जपः। ईश्वरप्रणिधानं स्॑क्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ फरनिर- 
वेक्षतया समर्पणम्‌ । एतानि क्रियायोग इत्युच्यते ॥ १ ॥ 


स किमर्थं इत्यत आह- 

० - © 

आर छर पदाथ 
( तदेवं भरथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगभिधाय ) वह 
इस भकार प्रथम पाद्‌ म एकाम चित्त वारे के ल्यि उपाय सहित योग 
का कथन करे (उयुस्थितचित्तस्यापि कथयुपायाभ्यासपूवर॑को योगः स्वास्थ्य 
सुपयात्तीति ) उयुस्थान चित्त वाङे को मीः किस.भकार अभ्यास पूरक 
उपायों ह्वारा योग स्थिरता को भाक्त कराता है ( ततसाधनानुष्टानप्रति- 


पादनाय क्रियाय्ोगमाह >) उस के साधन ओर अनुष्टान को वणन करने 
के किये भ्रथम क्रियायोग को कहते ह । 


( तपः शाखान्तरोपदिष्टं ) शाख म कहा इ तप है ८ इच्छचान्द्रा- 
यणादि ) जो इच्छ चान्द्रायणादि ह । ( स््राध्यायः ्रणवसूर्वाणां मन्त्राणां 
जपः ) मन्त्रां के पूव मं ओंकार र्गा कर जप करना “स्वाध्यायः कड 
राता है । ( ईश्वरभ्रणिधानं सर्वक्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ फलनिरपेक्षतयां 
समपणम्‌ >) सवे क्रियाओं को फर की अपेक्षा से रदित उस परम गर 
म अपण करना ““हश्रभ्रणिधानः कहराता है । ८ एतानि क्रियायोगं 
इस्युव्यते ) इन को ““क्रियायोग” कहते हे ॥ १ ॥ 

( सं किमथ इत्यत आह ) वह किस प्रयोजन से की जाती है, यह 
अगङे सूत्र म बणेन करते है-- ` 


भक 
इ ----------------- < ~ ------- 


© 
समाधिभावनार्थः क्तेशतन्‌करण्णाथ ॥ २ ॥ 
~ ७- निश्चय वह क्रिया योग समाधि कीं सिद्धि के लिये 
नौर शो को शिथिल करने के लिये दै ॥ २ ॥ | 
व्या० भाष्यम्‌ 
स ह्यासेव्यमानः समाधि भावयति रांश्च प्रतनू करोति। 
भतनकृतान्छेशान्रसंख्यानाभिना द्ग्धबीजकर्पानम्रसवधमिणः करि- 
स्यतीति । तषां तनूकरणात्पुनः डेशैरपरागष्ठा सत्एर्षान्यतामान्न- 
ख्यातिः सुषमा प्रज्ञा समाक्राधिकारा प्रतिप्रसवाय कस्पिभ्यत 


इति ॥ २॥ 





१३४ पातञ्जख्योगदशौन-भापाचुवाद्‌ भ्यास-भाण्य तग भोज-इतति सहित 
न ~ 


अथ के डेरा: कियन्तो वेति-- 
व्या० भा० पदाथं 


( स ह्यासेग्यमानः समाधिं भावयति छेराश्च प्रतनु करोति ) 
निश्चय वह योग की क्रिया सेवन की हृदं समाथि को प्रकाशित 
करती है र ढेशो को शिथिल करती है । ( प्रतनूषतान्छेशान्प्रसं- 
ख्यानाभ्रिना दग्धबीजकरपानग्रसवधर्मिणः करिष्यतीति ) प्रसंख्यान 
ज्ञान अभि द्वारा दग्धवीन के समान निबेल कयि हुए शो को 
छयनुत्पत्ति के योग्य बनायेगी । ( तेषां तनूकरणार्थनः शेरपरार्ष्टा 
सत्व८.रुषान्यतामात्रख्यातिः सृक्ष्मा प्रज्ञा समाक्राधिकारा प्रतिप्रसवाय 
कसिपष्यत इति ) उन छेशों फे निवल करने से फिर छेदो के स्परो 
से रदित, बुद्धि. ओर एरुष के भिभ्न २ परिपक् ज्ञान वाली सृस्म 
नुदि, समाघ्र हो गयै भोगों मे अधिकार जिसके कारण मे लय 
होने को समथ होगी ॥ २॥ | ्‌ 
: ` {अथ के छेशाः.) अव यह छेदा कौन दँ १ ( कियन्तो वेति ) 
अर कवने ह १ यह अगले सूत्र मे वणेन करते - ` ` 


दिनीयः साधनपाद्‌ः। ` १३५ 
---------------------=~~~------- 
< मो० च्त्ति 

डक वक्ष्यमदणस्तेषां तचूकरणं.स्वकायंकारणभ्रतिवन्धः 1 समाधिरुच- 

न्डक्षणस्तस्य -मावना चेतसि पुनः सुनर्निवेदानं सोऽथः प्रयोजन यख्य खं 

तथोक्तः । एतद्क्तं मवति--एते तपः प्रश्तथोऽम्यस्यमानाश्चित्तगतानबि- 

व्यादीन््धेशान्छिथिली ऊवन्तः समाधेरुपकारकतां भजन्ते । तस्मास्परथमतः 
क्रियायोगावधानपरेण योगिना भवितव्यभित्युपदिष्म्‌ ॥ २ ॥ 


ञेशतसूकरणाथं इत्युक्तं, तत्र के छशा इत्यत माह-- .. 
सो० चर पदाथ 


( छेषा वक्ष्यमाणाः ) छश वह ह जो अगले सुतर म छदे जाये 
€ तेपां तनूकरणं स्वकायैकारणप्रतिबन्धः ) उनका निरु करना उने 
काय सौर कारण का रोकना अर्थात्‌ कार्यं उनके कमे वासनादि, कारण 
स्कार ८ समाधिरु्तक्चणस्तस्य भावना चेठसि शुनः पुननिवेशनं 
सलमाधि ङपर के रक्षण वारी उसकी भावना चित्त का यारम्बार भवे 
करना ( सोऽथ; प्रयोजनं यस्य स तथोक्तः ) वह अथं प्रयोजन है निष 
का बह क्रिया ऊपर कष्ट गहं । ( एतदुक्तं मवति ) यह उपदिश है कि-- 
एते तपः प्रुतयोऽभ्यस्यमानाधिक्तगतानवियादीन्डेशाज्छिथिरी ऊवन्तग) 
इन तप श्यदि का अभ्यास किया इमा चित्त मं प्रविष्ट अविद्यादि ङा 
को शिर करता ह ( समाधेरूपकारकतां भजन्ते ) समाधि के सहायक 
दते हे 1 ( तस्माल्पथमतः क्रियायोगावधानपरेण योगिना भवितन्यमिल्यु- 
पदिम्‌ >) इस कारण प्रथम योगी के छिथ क्रियायोग का धारण करना 
भागे होने वपी. समाधि भादि के स्यि उपदेश्च किया गया ॥ २ ॥ 


( छवतनूकरणायं दृ्युक्तं ) सूत्र भे शशं के निवल करने के स्यि 
शसा कडा है, ( तत्र के छेगा इत्यत आहं ) उन म डे द्धोन दै, इख 





१३६ पातज्रूयोगददौन-भाषानुवाद =थास-भाष्य तथा भज-इृत्ति सहित 
आधियास्मितारागद्भेषाभिनिवेशाः पश्च क्लेशाः ॥६॥ 


स्‌०--अविद्या, अस्मिता? रागः देष श्मौर अभिनिवेश ये 
पांच छरा है जिनके लक्तणए खयं भाष्यकार कदेगे ॥ २ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ । 
डा इति पश्च विपयैया इत्यथैः । ते सयन्दमाना गुणाधिकाः 
दृढथन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति, कायेकारणखोत उनमयन्ति 
परस्परानुग्रहतन्त्री भूत्वा कसबिपाकं चामिनिदेरन्पीति | २ ॥ 
व्या० भा० पदाथ 
( डेरा इति प्च विषयेया इत्यथः ) छेदा. इस शब्द से पांच 
मेदो बाले विपरीत ज्ञान का अथ है। (ते स्यन्दमाना गुणा- 
धिकारं दढथन्ति ) वह गति करते हुए सत्त्वादि तीनों गुणों केः 
अधिक्रार को दद्‌ करते है, ( परिणाममवस्थापयन्ति ) परिणाम 
कं खिर करते है, ( कायेकारणसखोत उरमयन्ति ) कायेकमे वास- 
नादि ओर कारण संस्कारादि के प्रवाह को बढ़ाते है ।. ( परस्परा- 
सुमहलन्तरी मूला कमेविपाकं चाभिनिहैरन्तीति ) परस्वर , एक. दूसरे 
के सहकारी होकर कमे फल को प्रकारित करते ह ॥ ३॥ . 
भो० चत्ति | 
अविद्यादयो वक्ष्यमाणलक्षणा; पञ्च । ते च बाधनारुक्षणं परिताप- 
सुपजनयन्तः छेशदाब्दवाच्यां भवन्ति । ते हि चेतसि भव्तमानाः संत्कार- 
रक्षणं गुणपरिणामं दद्यन्ति ॥ ३ ॥ व: 
सत्यपि सर्वेषां तुल्ये दातवे भूरभूतत्वाद्वियायाःः प्राधान्यं परति- 
ादयितुमाह-- ५ द, 
छ | भोर व° पदाथं . ;.:.: 
( भविच्यादयो वक्ष्यमाणलक्षणा पञ्चः) अविद्यादि जिन के ` रक्षण्ड 
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अगे सूत्र मँ कहे जांयगे पांच है । ( ते च वा यनारक्षणं परितापञुष- 
जनयन्तः ) वह अविद्यादि बाधनारूप पीडा को उत्पन्न करते हे ( छेश-- 
शब्दवाच्या भवन्ति ›) इस कारण छेदा नाम से के जाते ह । (ते हि 
चेतसि ) वह छेदा चित्त मे ( भवतमानाः ) वतमान इए ८ संस्कार-` 
क्षणं ) संस्कारख्य ८ गुणपरिणामं ) गणो के परिणाम को ( ददुयन्ति }* 
दद्‌ करते ह ॥ ३ ॥ | 

( सस्वपि सर्वेपां तुल्ये छेशत्वे › छशत्व सवम समान दोते इष 
मी ( मुलभरूतत्वादविचयायाः ) मूर होने के कारण अविय्ा की (ाघान्यं) 
प्रधानता ८ भतिषादथितुमाह ) अतिपादन करने को अगला सूत्र कहते है-- 

अविद्या क्तेच्रसुत्तरेषां प खप्रतलविच्छिको- 
दाराणणाम्‌ ॥ ४ ॥ 8६५ 
 सू०- भ्रु, तलु, विच्छिन्न ओर उदार अवस्था वाले 
अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश चारो हेरों की अविद्या भूमिरूपः 
है, अत्‌ जैसे भूमि के विना वीज उत्पन्न नदीं हो सकता एेसे ही 
अविद्या के विना चारों उन्तर छेदा भी नहीं हो सकते, अतएव 
अविद्या को केत भूमिं का है ।॥ ४॥ 
| ` उ्या० माष्यम्‌ 

अन्नाविदा त्रं प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मितादीनां चुविधविक- 
स्पानां प्रर परतलुविच्छिडोदाराणाम्‌ । तत्र का प्रसुप्तिः 1 चेतसि 
शक्तिमात्र्रतिषठानां बीजभावोपगमः। तस्य प्रबोध आलम्बने संमु- 
खीभावः । प्रसंख्यानवतो दग्धडेशबीजस्यं संसुखीमूतऽप्यालम्बनेः 
नासौ पुनरस्ति | दग्धबीजस्य कुतः ग्रो इति 1 अतः त्ती णङ्कदाः- 
ङुराल्चरमदेह इत्युच्यते । तत्रैव सा दग्धबीजभावा पच्चमी छेशा- 
वस्या नान्यत्रेति । सतां छेशानां तदा बीजसामथ्ये' दग्धमिति विष- 
यस्यं संमुखीभावेऽपि सति न भवत्येषा प्रबोध इत्युक्ता प्रपिदेग्ध- 
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तनुखुच्यते-भतिपक्तमावनोपहताः छेशास्तनवो भवन्ति । 

तथा विच्य विच्छिद्य तेन तेनाऽऽस्मना नः पुनः सयुदाचर- 
न्तीति विभ्िन्न। कथ, रागकाले क्रोधस्यादरनात्‌ । न हि राग- 
काले कोधः समुदाचरति | रागश्च कचिद्दश्यमानो न ` विषयान्तर 
नास्ति । नैकस्यां लिया चैत्रो र्त इत्यन्यासु ललीपु विरक्तः कि तु 
नर रागो लब्धृत्तिरन्यत्र तु भविष्यदरत्तिरिति । स हि तदा अटुप्त- 
-तनुविच्छिन्नी भवति।_ - ` 

` विपये थो लब्धृत्तिः स उदारः । सवे एवैते छेशविषयतवंनाति- 
मन्ति । कलि विच्छिन्नः प्रुप्रस्लुहदारो वा दा इति । उच्यते- 
सत्यमेतत्‌, किंतु विरिष्टानामेवैतेषां विच्छिन्नादितवम्‌ । यथव भ्रति- 
अत्तमावनातो निवृत्तस्तयैव स्वज्य का खनेनामिन्यक्त इति । 
एवामी शा ्रतरिधाभेदाः । कस्मात्‌, सर्वेष्वविदयैवाभि्ठवते । यद्‌- 
विद्यया वस्त्ाकायैते तदेवानुरेरते छेशा बिपयासप्रत्ययकाल उप- 
-लभ्यन्ते कतीयमाणां चाविग्ामनु क्षीयन्त इति ॥ ४ ॥ 

तव्राविद्यास्वरूपयुच्यते- 
्या० भा० पदाथ 
( अव्राविद्या क्षेत्रं प्रसवभूमिशत्तरेषामस्मितादीनां चतुविध- 

{विकल्पानां -प्रस॒प्ततसुविच्ि्ोदाराणाम्‌ ) इनमें अविद्या डन्तर्‌ 
छेरों ्स्मितादि, प्रघ, तनु, निच्छिन्नः उदार चार अवस्था वालो की 
-खेत के समान उत्ति स्थान भूमि दै । ( तत्र का प्ररुधिः ) उनरभे 
असप छश कौन हैँ १ ( चेतसि राक्तिमात्रप्रतिष्ठानां वीजमावो- 
'पगमः ) इसका .उत्तर यह दै कि जो चित्त मेँ बीज भाव को श्राप्ठ 
हए शक्ति मात्र से रहते दै । ( तस्य प्रबोध आलम्बने संमुखीभावः ) 
आलम्बन अथौत्‌ विषय के सन्मुख होने पर उनकी जाग्रति होती 
दै । ( भरसंख्यानवतो द्ग्धछेराबीजस्य ) प्रसंख्यान ज्ञान बाले योगी 
नको जिस के छेशा दग्धवीज के समान हो गये दै ( संगुखीभूतेऽ- 
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= 
राक 
प्यालम्बने नासौ पुनरस्ति ) विषयरूप श्राश्रय के सन्युख होन पर 


भी वह छश की जापति फिर नदीं होती । ( दग्धवीजस्य ) क्योकि 
जले दए बीज की ( छतः प्ररोह इति ) कदां से उत्पत्ति दो सकती 

है। ( अतः ) इस कारण ( सीणडेशः ) कीण हो गये द छश 
जिप् योगी के ( ुशलश्चरमदेह इत्युच्यते ) वद्‌ “ङ शल चचचरमदेहः” 
कहलाता है । चरमदेह, दे पङ्ने तक ही देर है,. स्ति मे. जिस 
चह चरमदेह है, इस प्रकार इस शब्द का समासाभ है, “शल 
शाब्द का श्ये ज्ञानी है। ( तत्रैव सा दग्धवीजमावा पथ्मी ङेशा- 
वश्या ) उस योगी मेँ हौ वह पश्चमी शो की अवस्था दग्धवीज 
आववाली विद्यमान है ( नान्यत्रेति) दूसरे मे नी 1 ^ सतां 
शानां वदा बीजसामथ्ये' दग्धम्‌ ) छेशों के रहते हुए भी उस 
पच्चमी अवश्या में बीज की सामभ्य जल जाती है ( इति ) इस 
कारण ( विषयस्य संनुखीभावेऽपि सति ) विषयों के सन्युखरूप, से 
रहते हुए भी ( न मवति एषां भवोध इति ) इनकी जाभरवि नदीं 
होती ( उक्ता प्रधिरग्धवीजानामभ्ररोदश्च ) सोये हृए शो का 
खरूप जोर दग्धवीज शो की अनुत्पत्तिं यहां तक कटी गई है । 

( तनुखभुन्यते ) अब छो की निवेलता का खरूप कषा 
जात। है-(प्रतिपत्तभावनोपहताः ) प्रसिपत्त मावना इारा नष्ट कयि 
हुए ( डश,स्लनवो भवन्ति ) छेश निवल होत दै । ( तथा विच्छिद्य 
तरिच्डिद्य तेन तनाऽऽस्मना एनः एनः सञ्ुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः १ 


छ 


उसी प्रकार मष्ट हो२कर उसर रूपसे र वतेते लगते 


चह “विच्छिन्न कहलाते है । ( कथं ) किस ` भकार १८ रागकाले 
करोधस्यादशैनात्‌ ) राग काल मे क्रोध के न देखे जाने से । ( न हि 
रागकाले क्रोधः सदाचरति ) क्योकि राग. काल में क्रोध नही 
वसता । ( रागश्च कचिदुदश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति ) राग मी 
किसी एक पदा मं देले जाते हए अन्य विषय मेँ नही है यह 
नही देखा जाता । ( चैकस्यां खियां चैत्रो र्त इत्यन्यायु सखीषु 
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विरक्तः ) देसा नहीं है कि एक ली में चेत्र नामी पुरुष भ्रीतिमान 
हो अर अन्थ सियो मे न हो ( किं तु तत्र रागो लब्धबृत्तिरन्यत्र 
तु मनिष्यद्त्तिरिति ) किन्तु उसमें राग वतेमान है ओर अन्य में 
रागे होने वाला है । ( स हि तदा प्रर प्रतनुविच्छिमो भवति ) वह 
लबन्धव्रत्ति ही तब प्रसुप्त, तयु ओर विच्छिन होती है 


( विषये यो लव्ध्रृत्तिः स उदारः ) विषय में जो वतेमान 
इत्ति है वह उदार कहलाती है । ( सवे एवैते छेराविषयत्वं नाति- 
क्रामन्ति ) यह सब छशा विषयत्व को नहीं छोडते । ( कस्तर्हि 
` विच्छिन्नः भुप्ततनुरुदारो वा छेश इति, उच्यते ) तव वह कौन से 
ङेदा नदीं छोड़ते ? ( उत्तर ) प्रप्र, तलु, विच्छिन्नः उवार यह्‌ चारों 
नहीं छोडते-( सत्यमेवैतत्‌ ) यदह सत्य ही है, ( कितु विरिष्टा- ¦ 
नामेवैतेषां विरिदन्ादित्वम्‌ ) तो एनः इन विशेषरूप हओं का 
विच्िज्नादिल्र क्या है १९ ( यथैव प्रतिपत्तभावनातो निवरत्तस्तथैव 
खन्यश्ञका खनेसाभिव्यक्त इति ) जेसे अरतिपक्त भावना करते हुए 
इनकी निवृत्ति होती है, वैसे ही अपने प्रकाशक संस्कार चोर 
विषय के हारा काशत होकर प्रकटता होती दै। ( सवे एवामो 
छरा अविद्यामेदाः ) यह सव डेश अविद्या के भेद हे । ( कस्मात्‌ ) 
क्योकि, ( सर्वेवविदयेवाभिश्वते ) सव में अविद्या ही प्रकाशितः 
होती है। ( यदव्िद्यया वस््राकायेते तदेवायुशेरते छेदाः ) जो 
अविद्यां से वस्तु के खरूप को धारण किया जाता है, तव छशा 
चित्त में सोये हुए ( विपयांसप्रत्ययकाल उपलभ्यन्ते ) अविद्या 
बृत्ति काल में उपलब्ध हो जाते हैँ ( कीयमाणां चाविद्यामनु 
तीयन्त इति ) ओर अविद्या. के नाश होने पर नाश हो 
जतेरदै॥४॥ क ्‌ 
, (तत्रतरिद्याखरूपयुच्यते ) उन मे अविद्या का सरूप अगले 
सूत्र मे वणेन करते ईै-- ` . : . , . , 3 । 
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्‌  भो० इत्ति भ 

अविद्या मोहः, अनात्मन्यात्माभिमान इति यावत्‌ 1 सा क्षेत्रं भरसव- 
अूमिरन्तरेषामस्मितादीना अत्येकं भसुसतन्वादिभेदेन चतुविधानाम्‌ 1 अतो 
यन्नावि विपर्ययत्तानरूपा शिथिली मवति तत्र छशानामस्सितादीनां 
जोद्धवो ददयते । विपयैयन्ञानसद्धावे ज तेप्रासुद्धवदश्टेनास्स्थितमेव मूल- 
उव मविदयायाः । प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणणामिति । तन्न ये -डेशाष्ित्त 
भूमौ स्थिताः भरवोधकामावे स्वकार्य नाऽऽरभन्ते ते भसुसा इत्युच्यन्ते 4 
यथा बाखावस्थायां, बालस्य हि वासनाख्पेण स्थिता अपि, केशः भवोधघकः 
सहकार्यमावे नाभिग्यञ्यन्ते । ते तनवो ये स्वस्वप्रतिपक्षमावनया शिथिी- 
ऊतकार्यसंपादनद्तयो वासनावशेपतया  चेतस्यवस्थिताः भ्रभूतां सामभ्री- 
मन्तरेण स्वकार्य॑मारब्धुमक्चषमाः । यथाऽभ्यासवतो योगिनः । ते विच्छिन्ना 
ये केनचिद्धलवता छदोनाभिभूतश्षक्तय स्ति्टन्ति यथा ` हेवावस्थायां रागः 
रागावस्थायां वा देषः, न नयोः परस्परविरुढयोयुम्पत्संभवोऽस्ति । त 
उदारा भे प्रा्षषहकारिसंनिधयः स्वं स्वं का्यंममिनि्व॑तं यन्ति यथा सदैव 
योगपरिपन्थिनो ब्युस्थानदशायाम्‌ । एषां भव्येकं चवुरविंधानामपि मुलभूत- 
स्वेन स्थिताऽप्यविद्याऽन्वयिव्वेन भरतीयते । न हि कचिद्पि शानां विष- 
यैयान्वयनिरपेक्षाणां खरूपञुपरुभ्यते 1 तस्यां च मिथ्यारूपायामविद्यायां 
सम्यग््ानेन निवतितायां द्ग्धबीजकःरपानामेषां न कचिरभ्रोहोऽस्ति अतोऽ 
वि्यानिमित्तस्वमविद्यान्वयशचैतेषां निश्वियते । अतः सर्वेऽपि अविद्याब्यप- 


देश्षमाजः 1 सर्वेषां च छेकानां विन्तविक्षेपकारित्वायोगिना प्रथममेव तदु- 
च्छेदे यज्ञः कायं इति ॥ ४ ॥ 


अविद्याया रक्षणमाह- 


जार चन पदाथ 
( भविच्या मोहः ) अविद्या अज्ञान का. नाम है । ( अनात्मन्यात्मा- 
मिमानः 9 अनार्म म आस्मा का अभिमान जथोत्‌ जद म चेतनता की 
जुदिः८ इति यावत्‌ ). यह ज्ञान जब तक है !. ( सा क्षत्रं भसवभूमिख्त- 
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-दवामस्मितादीनां ) वह छ्षेत्र उत्पत्ति स्थान है उत्तर कहे अस्मितादि छशां 
न्वादिभेदेन चतु1िधानाम्‌ ) भत्येक अरुक्च, तनु भादि 
मेद्‌ से बार अवस्था वालों बा । (अतः) इस कारण ८ यत्रावि्ा ) 
{जिस ` काऊ म अविद्या ( विपयैयज्ञानरूपा शिथिली भवति ) विरुद- 
ज्ञानखप निर्बङ होती है ८ तत्र डे शानामस्मितादीनां नोद्धवो ` ददयते ) 
डस कारु मँ भस्मितादि छेका की उत्पत्ति नदीं देखी जाती । ८ विपय॑य-~ 
ज्ञानसद्धावे च तेपासुद्ववदशनास्स्थितमेव मूरत्वमविद्यायाः । भरसतचु- 
विच्छिन्नोदाराणामिति ) उन भसुश्च, तजु विच्छिन्न, उदारो का विगय॑न्ञान 
के होते हए उत्पत्ति देखने से अवा काटी सुखत्व सिड होता है? 
(त्रये छशा ्मूमौ स्थिताः भवोधकामावे स्का नाऽऽरभन्ते ते प्रसुस 
इसयुच्यन्ते ) वित्त भूमि मे स्थित जो छश अपनी जागृति कराने वाङ 
विषयादि के अमाव कार म अपने कायं को आरम्म नदीं कर सकते वह 
“प्रसुप्त, कदस्याति ह । उस विषय म यह दृान्त है, ( यथा बाख- 
वस्थायां > जैवे बाल्यावस्था मं, ८ वारस्य हि वासनारूपेण स्थिता अपि 
डाः प्रबोधकसहकायैमावे नाभिव्यज्यन्ते ) बारक के छश वासनारूपसे ` 
रते हुए मी अपने जागृति कराने वाङे सहायक के जमाव होने ते नी ` 
कट होते । ( ते तनवो ये स्वस्प्रतिपक्षमावनया रिथिरीकृतकायंसंपा- 
दनदात्तयो वासनावशेषतया ) तनु छश बह हँ जो कि अपने २ प्रतिपश्च 
के भावना द्वारा निर्व किये हुए बासना विद्ोषरूप कायं को सम्पादक 
करने वारी शक्ति से ( चेतस्यवस्थिताः ) चित्त मेँ रहते इए ८ यथाऽ- 
भ्यासवतो योगिनः ) जिप प्रकार योगी के अभ्यास करते इए ८ प्रभूतां 
सामभ्रीमन्तरेण स्वकार्यमारब्धुमक्चषमाः ) अन्य ` साम द्वारा समर्थं हुए 
आ अपने कायं को भरारम्म करने से शान्त रहते ह । ८ ते विच्छित्नाये 
केननिद्धरुवता छंशेनाभिभूतश्षक्तयस्ति्टन्ति ) विच्छिन्न डश वहै जो 
कि किसी बरुवान छेदा से दवे हण शक्ति रूप से रहते है । ( यथा दवेषा- 
बस्थायां रागः ) जैसे द्वेपापस्था मे छिपा हआ. राग रहता है, ( रागा- 
वस्थायां वा दवेषः ) अथवा रांगावस्था य देषः छिपा रहता है, ( च हानयोः 


८ भस्येकं प्रसुश्चत 


¶- 


दवितीयः साधनपादः । १४३ 











थरस्परविरुद्ध यो य ग्पस्सं वोऽस्ति ) कयोकि इन दोनों परस्पर विरोधियों की 


शक साथ उत्पत्ति न्दी हो सकती । ( त उदारा वे प्राप्सहकारिसंनिधयः 
स्वं स्वं का्य॑मभिनिर्व यन्ति ) उदार छे बह है जो कि अपनी समीपता 
ञँ सदश्छारी साधन को पाकर अपने काय म भवतत रहते हे । ( यथा सदैव. 
यौगपरिपन्थिनो ब्युस्थानदशायाम्‌ ) जैते सदैव योग के शत्रुं की ब्युत्थानः 
दक्षा म (एषां भ्व्य चतुधिधानामपि मूबूतत्वेन स्थिताऽप्यविययाऽन्वयित्वेनः 
अतीयते ) इन . चार अवस्था वारे भल्येक छरा की मूृरुरूप से रहते हपु 
आ सदैव अविद्या ही कारण रूप से जानी जाती है । ( न हि कचिदषि 
इ सानां विप यान्वयनिरयेक्षाणां स्वरूपयुपरूम्यते ) क्योकि कारण कि 
७पेक्षा से रदित अविद्यादि शो का स्वरूप कीं मी न्दा पाया जता ¢ 
८ वस्यां च मिष्यारूपायामविद्यायां सम्यग्ञानेन निद्तितायां द्ग्धबीज- 
कल्पानामेपां न छचिसपररोदोऽस्ति ) दग्धवीज ॐ समान यथाथ तान द्वाराः 
डस भि्याक्ञानख्प अविद्या की निदृत्ति होने पर इन अस्मितादि छशा कीः 
कसी भी उत्पत्ति नदीं होती । ( अतोऽविद्यानिमिन्तत्वमविद्यान्वयश्चैतेषां 
भिश्चियते ) इस कारण अविद्या का निमितत्व ओर ` अन्वयिकारणत्व इनः 
अस्मितादि की उत्पत्ति में निश्चय किया जाता है 1 ८ अतः सव॑ऽपि जवि~ 
दयाय्यपदेश्षमाजः ) इस कारण सव ही अविद्या के माग कहे जाते ह 1 
८ सर्वेषं च छेशानां वित्तविक्षेपकारित्वा्योगिना थममेव तदुच्छेदे यज्ञः: 
कार्यं इति ) सय छश चित्त विक्षेपकारी होने के कारण प्रथम योगी को. 
डनङके निर्मूल करते मे ही यज्ञ करना योग्य है ॥ ७ : 
( अविद्याया लक्षणमाह ) अविद्या का क्षण अगले सूत्र म चणैनं 

क्रते द ` | " र 

पनित्याश॒चिदुःखानात्मसु नित्यश॒चि- . 

सुखात्मख्यातिरविव्या ॥ १ ॥ 

सू०--अनित्य, अपवित्र, दुःखरूपः अनात्म अरथोत्‌ जड्‌ 
पदार्थौ ॐ क्रम से नित्य, पित्र, सुखरूप, आत्मा. अथोत्‌ चेतनं 
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जानना अविद्या है, वस्तु के यथाथ खरूप को न जानना ही 


अविद्या है ॥ ५॥ 
व्या० माष्यम्‌ 

अनित्ये काये नित्यख्यातिः । तद्यथा--ध्ुवा प्रथिवी? धुवा 
सचन्द्रतारका द्यौः । अमृता दिवोकस इति । तथाऽश्चौ परम- 
-चीभत्से काये- . ्‌ 
` खानादीजादुषष्टम्भान्िः स्यन्दाजनिधनादपि । 

` ` `कायमापेयशौचल्रात्पणिडिता, डचि विदुः ॥ , ; ': 

इति अञ्यचौ शरीरे शचिख्यातिदेश्यते 1 . नवेव  शदाङ्कलेखा 
कमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयवनिरमितेव चन्द्रं भित्रा निःसतेव 
ज्ञायते, . नीलोत्पलपत्रायताकती.. दावगभोभ्यां लोचनाभ्वां जीवलोक 
-माश्रासयन्तीवेति कस्य केनाभिसंबन्ः । भवति चैवमशचो शचि- 
-रिप्यासभत्यय इति । एतेनापुख्ये पुर्यप्ररययस्तथैवान्थं चां 
प्रत्ययो व्याख्यातः । | 3 

तथा दुःखे सुखख्यातिं वक्ष्यति-“परिणामतापसंस्कारदुःखैः 
सीरबृत्तिविरोधाच दुःखमेव सवे विवेकिनः" ( यो सू० २। १५ ) 
इति । तत्र सुखख्यातिरविदया । तथाऽनात्मन्यात्मख्यातिवोद्योपकर- 
-शेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषोपकरणे वा मन- 
स्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति। तथैतदन्नोक्तम्‌-^“ग्यक्तमन्यक्तं वा स्च 
-मात्मत्वेनामिप्रतीत्य तस्य संपदमयु नन्दत्यात्मसंपदं सन्वानस्तस्य 
-व्यापदमनु शोचत्यात्मन्यापदं मन्वानः स सर्वांऽगप्रतिबुद्धः' इति । 
एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य छरसंतानस्य कमांशयस्य च 
सविपाक्स्येति। 
,  तस्याश्चामित्रागोष्पदवदस्तुसतत्वं विज्ञयम्‌ । यथा ` नामित्रो 
पमित्राभावो न.मित्नभातरं किं तु.तद्विरुद्धः सपन्नः। यथा वाऽगोष्पदं 
नः गोष्पदामावो “ न गोष्पदमात्रं कितु देशा एव ताभ्यामन्यद्रस्त्न्त- 


दितीयः ता ॥ | १४५ 








रम्‌, एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किन्तु विद्याविपरीवं 
ज्ञानान्तरमविदेति ॥ ५ ॥ 
च्या० भ० पदाथ | 

( अनित्ये कायं नित्यख्यातिः ) अनित्य कायैरूप पदार्था 
नित्यता का ज्ञान, परमात्मा, जीवात्मा अर भरकृति, मूल उपादान 
कारण से भिन्न समस्त पदाथे कायेरूप है उन में नित्यता का ज्ञानं 
अबिद्या दै । ( तथ्यथा.) उस विषय मं जैसे-८ ध॒वां परथिवी ) 
ध्वी सदैव रहनेवाली नित्य है, (धरुवा सचन्द्रतारका द्यौः ) द्युलोकं, 
सूय, चन्दर, तारागण सहित नित्य है । ( अता दिवौकस इति † 
देवता अमर दँ, इस प्रकार अनित्य में नित्यता का ज्ञान अविद्या है! 

( तथाऽश्यचो परमवीभत्से काये ) उसी प्रकार अपविन्न परम 
स्याञ्य शारीर मे- 

( सथानाद्रीजादुपष्टम्भानिः स्यन्दान्निधनादपि। 
कायमाधेयशोचत्वात्परणिडिता ह्चि विदुः ।| ) 

स्थान, वीजः, उपष्टम्भः निस्यन्द्‌ ओर निधन आदि के कारण 
शोच टृष्टिसे शरीर का विचार करके परिडित लोगों ने इस को 
अपवित्र जाना है । खान = का अथे मात्रोद्र, मूत्रादि से पूरित, 
बीज = पित्र लोहित वीयोदिः उपष्टम्भ =खान पानादि का रस, 
निस्यन्द्‌ = पसीना? निधन = नाश; ( इति अडुचौ शारीरे अचि 
ख्यातिदेश्यते ) इस प्रकार यह अपवित्र शारीर मे पवित्रता का 
ज्ञान देखा जाता है । ( नवेव शशाङ्कलेखा ) यह चन्द्रकला नवीन 
हे ( कमनीयेयं कन्या ) यह्‌ कन्या कामना करने योग्य है ( मध्व- 
मृतावयवनिर्मितेव ) श्रिय अस्रतरूप अङ्गनिमोण किये हँ ( चन्दर 


` भित्त्वा निःसूतेव ज्ञायते ) मानो चन्द्रमा को तोड़कर उस के दुक 


से बनाये हैँ ठेसा जाना जाता दै, ( नीलोत्लपत्रायता्ी ) कमल 
के समान नेत्र ( हावगमाभ्यां लोचनाभ्यां ) हाव माव भरे नेत्रो 
१० 


कनको 


स-माष्य तथा भज-बृत्ति सहित 





¦ ए --------- गभर्धोगदन्गण्डव 
र ्मन्न्नन वायतै 
क 


-कमा्रासयन्तिवा ) जीव करो आश्वासन करती ह 
केनाभिसंबन्धः ) यह किंस का किस से सम्बन्ध ह } 
(ख गवणुनौ व इति ) जिसको अपवित्र 
धं पवित्रता का उल्टा ज्ञान हता है, उसका सम्बन्ध है । (एतेनापुण्ये 
ुरुयम्ययसतथैवान्थ चाथै्ययो व्याख्यातः ) ईस स ही अपुण्य 
प पुर्य का ज्ञान वैसे ही छ्मनभ में अथे का ज्ञान कदा गया जानो 

( तथा दुःखे सुखस्याति वक्ष्यति ) उसी प्रकार दुःख म सु 
का ज्ञान कहा जाता द-( परिणामवापसंस्कारदुःखैशोणबृत्तिविरा- 
धाच्च दुःखमेव सवै विविक्रिनः, ८ यो० सू० 1 २। १५ इति ) परि- 
शाम, ताप, संस्कार चोर दुःख तथा यण वृत्ति विरोध से ज्ञानी 
पुरुष को सव दुःखरूप दी है, इस की विरोष व्याख्या इसी पाद केः 
३५ बै सूत्र मे आने वाली है वहां देखो | ( तत्र । 
इन मेँ सख का ज्ञान अविद्या दै । ( तथाऽनातमन्यात्मख्यातिवोद्यो- 
करणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाभिष्ठाने वा शारीरे ) उसी भकार अनात्म 
पदाथों मे आत्म ज्ञान, वाह्य उपकरण, चेतन, खी पुत्रादि अचेतन; 
धन, राज्यादि मे अथवा भोग के आश्रय शरीर में ( पुरुषोपकरणे वा 
मननस्नात्मन्यात्मख्यातिरिति ) अथवा पुरष के उपकरण जड़ मनं 


` करो आत्मा जानना अविद्या है। ( ्रथेतदच्नोक्तम्‌ ) वैसा ही यह्‌ 


वाक्य इस विषय मे कहा है-( न्यक्तमन्यक्त वा सत्त्तमात्मत्ेनाभि- 
भरतीत्य ) स्थूल सूम वा बुद्धि को आत्मरूप से जानकर ( तस्य 
संपदमलु नन्दत्यात्मसंपदं मन्वानः ) उस बुद्धि की सम्पत्ति को आत्म 
सम्पत्ति मानता हा आनन्दित होता है ( तस्य व्यापदमनु शोचत्या- 
त्मन्यापदं मन्वानः ) उस की विपत्ति को आतम विषत्ति मानता हु 
शोक करता है ( स सर्वोऽपरतिबुद्ध इति ) वहं सव उर्टा ज्ञान 
विदा द । ( एषा चतुष्पदा भवस्यविद्या ) यह चार पादो वाली ` 
अवरा ही ( मूलमस्य छेशसंतानस्य कमोशायत्य च सबिपाकस्येति } 
फलं ॐ सहित कम अर वासनां छेशा सन्तानं की मूल होती है ४ 
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यहां तक महिं व्यास देव का माष्य समाप्त हो चुका अर 
सूत्र :का अथे मी पूणे चुका आगे किसी आधुनिक ने वृथा- 
प्रलाप किया ३, जो ङं लाभकारी नदीं इस लिये उस का चख 
नहीं किया जाता । ्‌ 

( एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किंतु विद्याविपरीतं 
ज्ञानान्तरमविदयेति ) इस प्रकार अविद्या न प्रामाणिक दै न प्रमाण 
का उस मे सवथा अभाव ही है, किन्तु यथाथ ज्ञान के विपरीत 
ज्ञान का नाम अविद्या है | ५॥ 


म० बृत्ति 
भतर्रिमस्तदिति प्रविभासोऽविचेस्यविघायाः सामाम्यङक्षणम्‌ 1 तसया 
एव भेदपरतिपादनम्‌--अनित्येषु घटादिषु नित्यत्वामिमानोऽविचेस्युच्यते । 
एवमञ्वियु कायादिषु छचिस्वाभिमानः, दुःखेषु च विषयेषु सुखत्वामि- 
मानः, अनात्मनि शरीर आत्मस्वाभिमानः । पतेनापुण्ये पूण्यन्नमोऽनथ 
खार्थन्नमो व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 
अरिमतां रक्चयितुमाई- 


भो० ° पदाथं 

( अतरिमस्तदिति प्रतिमासोऽविच्ा ) नदी है जिस मै जो धमं उस 
का भान होना अविद्या कराती है ८ इत्यविद्यायाः सामान्य रक्षणम्‌ ) 
य अविद्या का सामान्य रक्षण है । ( तस्या एव सेदप्रतिपादनम्‌ ) उस 
का ही भेद इख प्रकार प्रतिपादन किया है-( अनित्येषु घटादिषु नित्य- 
स्वाभिमानोऽवियेद्युच्यते ) अनित्य घटादि मे नित्यत्व का अभिमान. 
अविद्या कषटखाती है । ८ एवमश्चचिषु कायादिषु श्वित्वाभिमानः ) इसी 
भ्रश्छार अपवित्र.शरीरादि मेँ पवित्रता का अभिमान, ( दुःखेषु च विषयेषु 
खुखत्वाभिमानः ) दुःलरूप सांसारिक विषयों मे सुखरूपता का अभि- 
मान, ( अनात्मनि शरीर जस्मत्वाभिमानः ) जड शरीर म चेतनता 


~~ ~ ~ 
स 
अर्थाद्‌ आत्म स्वरूप का अभिमान, ८ एतेनापुण्ये ुण्यन्नमः ) इस 
अयुण्य म पुण्य की आन्ति ( अनयै चाथन्नमो व्याड्यातः >, अनथ सं 
अर्थं का ननम कहा गया जानो ॥ ५ ॥ 
( अस्मिता रक्षयितुमाह अस्मिता का लक्षण अगल 
करते है-- 2, | 
` इग्द्शीनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ९ ॥ 
सु०- ष्टा =पुरष अर द्रीनराक्ति बुद्धि इन दोनों का 
एक रूप से भान होना अस्मिता. केरा. कहलाता । 





ठे सूत्र मै वण्न 


व्या० भाष्यम्‌ ` 
पुरषो दक्ाकछदधिवैरोनरर्िरित्येतयोरेकसखरूपापत्तिरिवा- 
समिता श उच्यते । भोक्टृभोग्यराच्त्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्त्‌- 


संकीीयोरविमागमराप्ताविव सत्यां भोगः कर्पते । स्वरूपप्रतिलम्भे 
तु तथोः कैवल्यमेव भवति कतो भोग॒ इति । तथा चोक्तम्‌--ुद्धितः 
परं पुरुषमाकारीलविद्यादिमिर्विभक्तमपश्यन्छयात्तत्राऽऽत्मबुद्ि 
मोहेनः इति ॥ ९॥ 
व्या० भ० पदाथं 

(पुरूषो दक्दाच्वैद्धिदेशेनदाक्तिरित्येतयोरेकखरूपापत्तिरिवा 
स्मिता डेरा उच्यते ) पुरुष देखने वाली राक्ति है, वुद्धि दिखाने 
बोली शक्ति है, इस प्रकार भिन्न होने पर इन दोनों का स्वरूप एक 
पदाथे के समान भान होना “ग्रस्मिता क्ले” कहा जाता है। 
( ओक्ठभोग्यदाक्त्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तसंकीरेयोरविभागप्राप्ा- 
विव सत्यां भोगः कर्पते ) मोगने बाली ओर भोगने योग्य 
अत्यन्तं विभक्तं अत्यन्त बेमेल इन दोनों शक्तियों का अविभाग 
प्रापि के समान होते हए भोग कर्पना करते है । ( खरूपप्रति- 


दवितीयः साधनपादः । ¦ १४९ 








` लम्भे तु तयोः कैवरयमेव मवति ) ओर इन दोनों ॐ खरूप लस्च 


होने पर कैवल्य सुक्ति होती है ( कुतो भोग इति ) किस प्रकार 
भोग होता है । ( तथा त्वोक्तम्‌ ) इस विषय में पेसा कदा दै- 
( बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीलविदयादिभिर्विभक्तमपश्यन्द्धयात्त्रा ऽऽ- 
त्मयुद्धि मोदेन इति ) वुद्धि से सूक्ष्म पुरुष स्वरूप को विद्यादि के 
द्यारा भिन्न न देखना चौर उस बुद्धि. को अज्ञान से आत्मा जानना 
भग का खर्प दै! ६॥ 


| भो० इत्ति - 
दकदाक्तिः पुरुषः, दशनशक्ती रजस्तमोभ्यामनमिभूतः सात्विकः परि- 
णामोऽन्तः करणरूपः, अनयोभँग्य मोक्त्वेन जडाजडत्वेनात्यन्तभिञ्चरूप- 
योरेकताभिमानेोऽस्मितेति उच्यते । यथा अकृतिवता कत्वभोक्तृत्वरहिते- 
नाऽपि कर्व्य॑हं भोकन्यहमिस्यभिमन्यते । सोऽयमस्मिताख्यो विपयासः 
छदाः ॥ & ॥ 
रागस्य रक्चषणमाद- 


मो० च्० पदाथ 
८ दक्शाक्तिः पुरुषः ) देखने वाली शक्ति जीवार्मा है, ( दशनशक्ती 
रजस्तमोभ्यामनमिभूतः सास्विकः परिणामोऽन्त करणरूपः ) दिखराने 
वाली शक्ति रज तम दोनों से न तिष्टत इभा इद्धि. कां सात्विक परिणाम 
अन्तःकरण है, ( अनयोभोग्यभोक्तत्वेन जडाजडत्वेनात्यन्तमिन्नरूपयोरेक- 


 ताभिमानोऽस्मितेति उच्यते ) मने योग्य बौर मोगने वाखा जङ्‌ ओर 


चेतन अस्यन्त भिन्न खूप इन दोनों म एकता का अभिमान होना अस्मिता 
छे कहा जाता है । यथा प्रङृतिवता कत्वभोलदत्वरहितेनाऽपि कश्यं 
भोक्मयहमिस्यमिमन्यते) जिस भकार अन्तःकरण की दृत्ति से सम्बन्धवाखा 
पुरुष करस्व मोदस्व अभिमान से रदित होने पर भी मै कतो ह सै 








कनन वावञ्जलयोगदस्ैन-मापाचवाद वयासं-माष्य तथा मोज-दत्ति सदित 
= (सोऽयमस्मितारब्यो विपर्यासः ऊकः) 
अव्या मी वंङेशदहै॥६॥ ` 





भो ह, इस भकार आनत है। 
कैसी ही यह अस्मिता" नाम वाली 
 _ (रागस्य लक्षणमाह ) राग र 
6: सखालशयी रागः ॥ ७ । 
ः त° सुख भोगने क पश्चात्‌ जो चित्त मे ¦ डस के भोगने 
शय तदै बह ^ ६ ।७॥ 
ठया० याष्यम्‌ 
.“ दखामि्ञस्य खलालसपपे सखे तत्साधने वा यो गथस्ठ्णा 
लोभः स राग इति ॥ ५ ॥ | 
` च्या० मा० पदाथ 
( सुखाभिज्ञस्य ) सुख के जानते बाले को ( सुखानस्तिपूषेः ) 
सुख अनुस्मरण पूवक ( सुखे तत्साधने बा ) खख मे अथवा उस 
क साधन में ( यो गधेसदृष्णा लोमः स राग इति ) जो प्राप्त करने 
की इच्छारूप कृष्णा अथोत्‌ लोभ वही “राग ' है ॥ ७॥ 
। भो० त्ति 
,  लमलुशोत इति सलालुशयी खस्य सुखाजुस्खतिपूवंकः सुख- 
साधनेषु वृष्णाख्पो गधों रागसंज्ञकः परदः ॥ ७ ॥ 
 देषस्य लक्षणमाह- 
भो० च्र° पदाथ 
६ 0 इति सुखानुशयी › सुख अनुभव के पश्चात्‌ जो भोक्ता 
} त भे सुख की वासना शयन करती है यह सुखानुशयी का अर्थ है 
सुलजञस्य ) सुख के जानने वारे को ( सुखालुस्खतिपूंकः ) सुख भलु- 


शरण आगे कहते हं-- , 


ध 





स्मरणः पूवक. ( सुखसाधनेुः;वृष्णाखूपो . गो ` रागसं्तकः केशः ) सुद 
साधनों नँ लोसरूप ज रोसि की इच्छा बह राग सं्ञा वाखा क्छेशा हे ॥ ७६ 
(द्वेषस्य रक्षणमाह ) देष का क्षण आणे कदते दै-- ` 
दुःखानुशयी देषः ॥ ८ ॥ 
, स्मू०- दुःख अलुमवं के पश्चात्‌ जो देषरूपी वासना चित्त 
च शयन करती है, वह “रेष रूपी छेदा कहलाता है ॥ ८ ॥ ` ˆ ‡ 
क ठ्या० माष्यम्‌ 
दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्पतिपूरवो दुःखे तस्साधने वा यः ्रतिधो- 
अन्यु्जिघांसा क्रोधः स द्वेषः ॥ ८ ॥ ॥ 
व्या० मा० पदाथं 
( दुःखाभिन्ञस्य ) दुःख के जानने वाले को ( दुःखानुस्मृति- 
यूषैः ) दुःख अनुस्मरण पूषेक ( दुःखे तत्साधने वा ) दुःख र्म 
अथवा उसके साधन मृ ( यः प्रतिवो मन्युजिघांसा क्रोधः स देषः ). 
जो विरोधी कोष अर्थात्‌ नष्ट करे की इच्छा वहं “देष्‌'' क- 
स्लाता है ॥ ८ ॥ र 
मो० चत्ति 
दुःखसुक्छलक्षरणं, तदमिज्ञस्य तदनुस्खतिपू॑कं तत्साधनेषु अनमिरूषतो 
योऽयं निन्दात्मकः क्रोधः स ठेषरक्षण क्छेशः ॥ ८ ॥ 
अभिनिवेश्षस्य रक्षणमाहद- 
मओ० ज्र ° पदाथ ्‌ 
८ दुः्खयुक्तलक्षणं ) दुःख का रक्षण पूर्व॑ कह चुके, क्ठेशो को दुःख, 
कहते है ( तद्भिक्तस्य ) उस दुःख के जानने वाङ को ८ तदुस्छतिपूेकं ) 
ुभ्लालुरमरण पैक ( तत्साधनेषु अनमभिरुषतः ) उस ॐ साधनो म 






इः ( योऽयं निन्दात्मकः ते स देषलक्षणः क्टेशः ) 


== 
जो यहं द क्रोध वह देष रक्षण वाखा क्रेदा है ॥ ८ ॥ 


( अमिनिवेशस्य रक्षणमाह 9 अभिनिवेश का रक्षण जागे कहते है- 
खरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ॥६॥ 
स०- जिस मरण भय मं स्वभावं से ही विद्वान्‌ भां उसी 


॥ से म साराख 
होता है जैसे मूख वह अमिनिवेश हेरा 2” सा ~ 
भ्रकार आर्द्‌ हो द प के कारण वासना बल स 


कि पै जन्मानुभूत मरण दुःख के कार ठ 
त 4 ५ अत्यन्त मूढ के समान ही ज्ञान को भी होता है, 


इस मरण भय को ही “द्मभिनिवेशच'” केश कहते हे ।। ९ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 


„सर्वस्य आशिन इयमात्मादीर्नित्या भवति मा न भूवं भूयास- 
मिति। न चाननुभूवमरणधमेकस्यैषा भवत्यात्मारः । एतया च 
पूवैजन्मानुमवः प्रतीयते । स चायमभिनिवेशः छेदाः स्वरसवाहि 

` कृमेरपि जावमात्नस्य भ्रतयत्तानुमानागमैरसंभावितो मरणत्रास उच्छेद्‌- 
इष्छ्यासकः पूवेजन्मानुमूतं मरणदुःखमनुमापयति । 

थथा चायमत्यन्तमूदधेषु दश्यते डेदास्तथा विदुषोऽपि विज्ञात- 
पबापरान्तस्य रूढः । कस्मात्‌ । समाना हि तथोः. ङरालाङ्रालयो- 
मैरणदःखानुमवादियं वासनेति ॥ ९॥ 

व्या० भा० पदाथं 

( सवस्य आणिन इयमात्मारीनित्या भवति ) सवे प्राणियों कोः 
यह अपने लिये इच्छा नित्य हती हैकि ( मा न भूवं भूयासमिति ) 
मत यह होकि मैन हो विन्तु मँ हो अथोत्‌ जीवित द 
(न चाननुमूतमरणधमेकस्येषा भवत्यात्मागीः ) मरण दुःख को 
अनुभव किये विना यह अपने लिये आत्महित चिन्ता नहीं हो सकती ` 
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( एतया च पूवैजन्मालुभवः प्रतीयते ) इस वासना से ही पूवे जन्म 
का- अनुभव जाना जाता है। ( स चाथमभिनिवेराः छेः ) वहं 
यह . अभिनिवेराछेछा ( सखरसवाही छृमेरपि जातमात्रस्य ) तत्काल 
उत्पन्न हए छमि आदि को भी ( भत्यक्तालुमानागमेरसंभावितः )" 
भत्यक्त, अनुमान अर आगम भरमाणो को न जानते हुए ( मरण 
त्रास उच्छेदरष्ट्यात्मकः ) मौत का भय उच्छेद्‌ देखे हुए के समान 
सखभाव से ही दोना ( पूवेजन्मानुभूतं मरणदुःखमलनुमापयति ). 
पै जन्म में अनुभव कयि हए मोत के दुःख करो अनुमान 
कराता है। | 
( यथा चायमत्यन्तमूढेषु दृश्यते छेशः ) जेसा यह छेदा अत्यन्तः 
अज्ञानिया मे देखा जाता है ( तथा विदुषोऽपि विज्ञातपूवपरान्तस्य 
रूढः ) वैसा दी पूवौपर के अन्त को जानने वाले विद्धानां मृ मीः 
देखा जाता है ( कस्मात्‌। समाना हि तयो इरालाङ्शलयोमेरणएः 
दुःखालुभवादिथं वासनेति ) क्योकि, उन ज्ञानी चोर अज्ञानी दोनों 
मं मरणदुःख अनुमव वाली यह वासना समान ही होती है ॥ ९ ॥ 
मो० चत्त 
पू्व॑जन्मानुभूतमरणदुःखानुभववासनावलान्नयख्ूपः सञुपजायसानः- 
शारीरविपयादिभिः मम विथोगो मा भूदिति अन्वहमनुबन्धरपः सर्व॑स्ये- 
वाऽऽ्रमेर्॑ह्यपर्यन्तं निमित्तमन्तरेण भ्रवतैमानोऽभिनिवेशाख्यः वडाः ॥ ९ ॥. 
तदेवं ्युत्थानस्य क्लेाम्रकत्वादेकाग्रताभ्यासकामेन अथमं क्टेदाः- 
परिहदभ्याः। न चाक्तातानां तेपां परिहार कु शक्य इति तञ्छानाय 
तेषायुपदेश्ं क्षेत्र विभागं ङूणणं चाभिधाय स्थूलसुक्ष्मभेदभिन्नानां तेषां 
्हाणोपायविभागमाद- | 
० ञ्ञ० पदाथं 
८ पूर्ैजन्मानुभूतमरणदुःख ) पू्॑जन्म मे अनुभव किया इजा मौत 
का दुःख (अनुभववासनाबलाज्नयरूपः सखुपजायसानः शरीरविषयादिभिः) 


क किनि न 





मोज-इतति सहित 
चि पावञ्जरयोगदशेन-मापाञवा व्यास-माण्य तथा ~ - 


के बर से भयरूप उत्पन्न हआ शरीर विपयादि 
1) हो देसा (अन्वहमवन्धर पः 


„^ सम वियोगो.मा भूदिति ) मेरा वियोग'न ह म 
९ गोवा निमित्तमन्तरेण भवतंमानोऽभिनिवेसा्य ‡ ८ 
-अनुबन्धरूप सव पणियो को छृमि से छेकर ब्रह्म पन्त अन्य 


द्धे विना वमान इजा अभिनिवेश्ष नाम चार वेदा है ॥ ९ ॥ 

` (८ तदेवं श्धुत्थानस्य >वारमकलवादेकाभताम्यासकामेन प्रथमं वेशाः 
र्यः 9 इख प्रकार व्युतथान भी क्केशर्य होने के कारण एकामता 
क अभ्यास की इच्छा से प्रथम क्रेशां को न्ट करना चाहिये (न चा्ञातानां 
-तेपां परिहारः कर्वु शक्य) ओर उन कलेशा का ज्ञान न होते हष उन क 
सरिद्ार नही कर सकते ८ इति वज्छानाय तेषायुपदेशं ) इस ऋ । उन 
कै ज्ञान के खियि उन का उपदेश (क्षत्र विभागं लक्षणं चाभिधाय ) 
-अविदयाङ्पी चेत्र ओर उन की भिन्नता ओरं रक्षण कथन करके ८ स्थूक- 
सक्षममेदमिन्रानं तेषां अहाणोपायविभागमाह ) उन स्थ, सुम भिन्न २ 
मेद्‌ वारां का त्याग ओर उपाय ओर षिमाग आगे कहते है-- 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सुदमाः ॥ १० ॥ 
` सुह सुक्ष्म श लौटकर अने कारण मं लीन हो 
-जायं एेसे रूप से त्यागने योग्य ह ॥ १०॥ 
व्या० माष्यम्‌ ` | 
ते प्च हदा द्ग्धवीजकस्पा थोगिनश्चरिताधिकारे चेतसि 
लीने सह तेनैवासतं गच्छन्ति ॥ १० ॥ 
धतानां तु बीजमाबोपगवानाम- 
व्या० भा० पदाथं 
(ते प्च छ्ेशा योगिनः ) योगी क वह पांचा छेदा ( द्ग्धबीज- 
कर्पा चरिताधिकारे ) दग्धबीज के समान हुए २ भोग सम्पादन 
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मे अधिकार समार हो जाने पर ( चेवसिः प्रलीने सह तेनैवासतं 
गच्छन्ति) चित्त के लीन.दोने पर उसके.साथ दी लय हो जाते है॥१०॥ 
(खितानां तु बीजभावोपगतानाम्‌ ) वीजं भाव से रहते हुं 
ऊ नाश करने का उपाय अगले सूत्र से वणेन करते दै 
आर जतत 
ते सृक्ष्माः क्रे ये वासनाख्पेणेव स्थिता न इत्तिरूपं परिणाममार- 
ते, ते भतिप्रसवेन ` भतिशोमपरिणामेन देयास्त्यक्तव्याः । स्वकारणा- 
सिमितायां हृतां सवासनं वित्तं यदा भविष्टं भवति तदा कुतस्तेषां निमू 
नखानां संमवः॥ १०॥ 
, स्थूलानां हानोपायमाह-- 


भो चत्ति पदाथं 
८ ते सृष््माः क्लेशाः ) वह सृष्टम क्डेरा ( ये वासनाख्पेणेव स्थिता ) 
-जो वासनारूप से रहते इए ८ न इत्तिरूपं परिणाममारमन्ते ) इत्तिख्प 
परिणाम को आरम्भ नहीं करते, ८ ते भरतिप्रसवेन भरतिरोमपरिणामेन 
हेयास्त्यक्तब्याः ›) वह प्रतिप्रसव अथौव्‌ भरतिरोम परिणाम द्वारा त्याज्य 
ह । ( खकारणास्मितायां कताथ स शसनं चित्तं यदा प्रविष्टं भवति ) 
-वासना सहित कृत प्रयोजन हआ चित्त अपने कारण अस्मिता मे जब 
अविष्ट होता है ( तदा कृतस्तेपां निमानं संभवः ) तव पुनः कां से 
उन निमूंर वेशो की उत्पत्ति हो ॥ १० ॥ 
( स्थूलानां हानोपायमाह > स्थर केशा के स्यागने का उपाय भागे 
कहते दै 
ध्यानहेयास्तदबत्तयः ॥ ११॥ 
सू०- षह इतिय ध्यान से स्यागने योग्य ह | ११॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
छेशानां या इत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूषताः सत्य भसं 
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हातव्या यावत्पुक्ष्माृता यावदग्धबीजकरपा इति ४ 
यथा व्ञाणां स्थूलो मलः पूवे निधूयते पश्र यल्नेनोपायेन 
बाऽपनीयते तथा सख्वर्पप्रतिपन्लाः स्थूला इततच शाना, सूक्ष्मास्तु 


महाप्रतिपत्ता इति ॥ १६॥ 
व्या० भ० पदाथ 
वृत्ति है (ता 


( डानां या वृत्तयः स्थूलाः ) §श क.ज स्थर वू 
क्रियायोगेन तनूककृताः ) वह्‌ क्रियायोग स निमैल की हद ( सत्यः ) 
रहती हई (प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्याः ) अरसस्यान ज्ञान के वल 
से ध्यान द्वारा त्यागने योग्य हैँ ( यावस्सुक्ष्मीकृता यावद्ग्धवाज- 
कपा इति ) वहां तक सूक्ष्म की हई जहा तक ॒द्ग्धवाज के समान 
हो, यह अभिप्राय है । ( थथा वचराणं स्थूलो मलः पूवे निधूयते ) 
जिस प्रकार वख का स्थूल मल प्रथम प्रत्तालन दवाय दूर क्या 
जाता है ( पश्ातपूक्षमो यन्नेनोपायेन वाऽपनीयते ) पश्चात्‌ सूर्म 
मल न्न उपाय से नष्ट किया जाता है ( तथा खर्पप्रतिपक्ताः स्थूला 
वृत्तयः शानां ) उस ही प्रकार शो की स्थूलबृत्ति किञ्चित्‌ 


ख्यानेन भ्यानन ही 


विरोधी दै, परन्तु ८ सृक्ष्मास्तु महाप्रतिपत्ता इति ) सूष्ष्मवृत्ति तो, 


महान्‌ विरोधी है ॥ १९१॥ 
भो० ब्त्ति 
तेषां क्लेश्ानामारब्धकायाणां याः सुखतुःखमोहात्मिका बृत्तयस्ता ध्याने- 
नैव चित्तेकाग्रतालक्षणन हेया हातव्या इत्यर्थः । वित्तपरिकमाभ्यासमान्रे- 
णेव स्थूलभ्वात्तासां निदृत्तिम॑वति । यथा वच्ादौ स्थूलो मरः अक्षाटनमा- 
मेणैव निवतंते, यस्तु तत्र सृष्ष्मः स ॒तैस्तेरपायेरत्तापनुप्रतिभिरेव निव्- 
यितुं शक्यते ॥ ११ ॥ 
एव क्लेशानां तत्वमभिधाय कमा्यस्यामिधातुमाह- 
नर चन पदाथ 
( तेषां क्डेश्ञानामार्धकायणां थाः सुखदुःलमोहास्मिका इृत्तयः 


भ  । 


= 


९. 
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उन कायं आरम्भ किये इए क्डेशां की जेः सुख, दुःख, मोड रूप दृति 
डं ( ता ध्यानेनैव चिततेकाभ्रतारक्षणेन हेया हातब्या इत्यथैः ) वहं वित्त 
की एका्रतारूप से ध्यान द्वारा हेया अर्थात्‌ त्यागने योग्य है, यह अर्थं 
डे । ८ वित्तपरिक्माम्याखमात्रेणैव स्थूखतवात्तासां निदृक्तिमवति » वित्त 
परिकमं के अभ्यास मात्र से ही स्थृर होने के कारण उन की निदृत्ति ष्टो 
जाती है। (ध्या वखादौ स्थूले मखः अक्षालनमात्रेणैव निवर्तंते › असे 
चच का स्थूरु मरु आदिमे धोने मात्र सेदही छूट जाता है} ८ यस्तु 
तत्र सूष्मःः स॒ ॒तैस्तैरपायैरत्तापनप्रशतिभिरेव निवतैयितुं शक्यते )' जो 
उन मं सूक्ष्म मर है वह `उन २ उपायों तपाना आदि क्रियाओं से निवृत्त 
ऊर सकते हें ॥ ११ ॥ ८ 


( एवं क्लेशानां त्वममिधाय कमांशयस्याभिधातुमाह ) इस प्रकार 


. क्टेशों का तत्व निणय करके क्म ओर वासनाओं का तस्व निणेय करने 


को आगे कहते है ्‌ 
क्तेशस्नूलः र्माशयो ₹ादृश्टजन्मवेदनीयः ॥१२॥ 


सू°-वतेमान जन्म ओर भावी जन्म मे अनुभव करने 
योग्य कम र वासनाच्मों का मूल छेश हं ॥ १२॥ 


ठ्या० ज्यम्‌ 
तत्र पुख्यापु्यकमोखयः कामलोममोहक्रोधप्रमवः स द्षट- 
जन्मवेदनीयश्चादृष्टजन्मवेदनीयश्च । तच्र तीव्रसेवेगेन मन्बतपः समा- 
धिभिर्निवेर्वितः शश्ररदेवतामहर्पिमदादुभावानामाराधनाद्या थः परि- 
निष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुख्यकमाोदाय इति । दथा तीबेशेन 
सीतन्याधिवकरुपणेषु विश्धासोपगतेषु वा महालुभावेषु वा तपखिषु 


` छतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकमांशयः सद्य एव परिपच्यते । 


यथा नन्दीश्वरः कमारो मनुभ्यपरिणामं दहित्वा देवसेन परिरएतः। 
तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः सकं परिणामं हित्वा तियेक्त्वेन परि- 


स-माष्य तथा मोन-इत्ति सहित 


व पातजठ साप ~ 


त इति । तत्र नारकाणां नासि दृष्टजन्मवेदनीथः कमादायः 1 
नार्यदृष्टजन्मवेदनीयः कमाशय इति ॥ १२॥ 


व्या० मा० पदां 


( तत्र पुरु्यापुर्यकमाशयः ) उनम पुण्य पापरूप कमे मौर 
बासनाये है ( कामलोभमोहक्रोधप्रभवः ) वह्‌ कामः लाभ? म'< अरः 
नेथ से उत्यन्न होती द । ( स दष्टजन्मबेदनीयशचादटजन्मनवः ˆ 
यश्च ) बह वतमान जन्म मे अनुभव करन योग्य चीर भावी जन्मो 
मं अनुभव करने योग्य दँ । ( तत्र तीनरस्वशन ) उन में तीव्रसंवेग 
बाले उपाय द्वारा ( मन्त्रतपः समाधिभिर्निविर्तितः ) मन्त्रः तप तथाः 
समाधि से अनुष्ठान करते हए ( ईरदेवतामदर्पिमदालुभावानामा- 
राधनादवा ) श्चौर ईर, देवता, महर्षि, महाुभावी पुरुषों 
छ्नौर सत्कार से ( यः परिनिष्पन्नः } 
गया ( स सः परिपच्यते पुए्यकमांशाय इति ) व रीघ्र ही परि- 
पक ष्टो जावा है अर्थात्‌ फल देने को समथ हो जाता है यह्‌ पुण्य 
कमै ज्र वासना है । ( तथा वीन््ेरोेन ) उसी प्रकार तीत्र 
डेरा दवारा ( मीतव्याधितछ्ृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महालुभावेषु वा 
तपस्िषु छतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकमोरायः सद्य एव परि- 
पच्यते ) मयमान व्याधिग्रसित अर गुण दीन पुरुषां म वा विश्वास 
को भ्रा हओं में वा महालमावी पुरुषों में बा तपस्वी लोगों के सम्बन्ध 
म किया हृश्ा बारम्बार अपकार वह्‌ दी पापकमे ओर वासनायें री्र 
ही परिपक हो जाते अथात्‌ फल देने को समथ हो जाते ह । ( यथां 
नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं दहित्वा देवत्वेन परिणतः ) जैसे 
नन्दीश्वर कुमार मनु्यमाव को त्याग कर देव भाव में परिएत हो 


गया 1 ( तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः खकं परिणामं हिता तिये- ~^ 


क्तेन परिणत इति ) वैसे दी नहुष भी अपने देवराज भाव को 
त्यागकर .तियक्‌ भाव मे परिणएत हो गया । ( तत्र नारकाणां नास्ति; 


के पूजन : 
जो परम पवित्रतासे किया 


दवितीयः साधनपादः 1 १८९ 





क न 





दष्टजन्मवेदनीयः कमाशय: ) उनमें नरक के भागियों को वतेमानः 
जन्म में ही कमे मौर बासनाये भोगने योग्य नदीं ह, किन्तु भावी 
जन्मों मे भी भोगनी होगी । ( चीणङ्धेशानामपि नास्त्यदृष्टजन्म्‌- 
वेदनीयः कमौराय इति ) नष्ट हो गये है छे जिनके एेसे योगिर्योः 
को भविष्य जन्म मे कमे अर वासनाये मोग्य नदीं हँ 1 १२ ॥ 


मो० त्ति 

कमाशय इत्यनेन तस्य स्वरूपमभिहितम्‌ । यतो वासनारूपाण्येवः 
कमणि क्छेदामूल इत्यनेन कारणममिदितस्‌। यतः कर्मणां छमाञ्छमाना क्छेशए 
एव निमित्तम्‌ । दृ्टाद्टजन्मवेदनीय इत्यनेन फरयुक्तस्‌ । अस्मिश्ेव जन्मनि, 
अनुभवनीयो द्टजन्मवेदनीयः । जन्मान्तरालुभवनी योऽदृ्टजन्मवेदनी यः # 
तथा हि कानिचित्पण्यानि कमणि देवताराधनादीनि तीत्रसंवेगेन छतानी-- 
हैव जन्मनि जात्यायुर्मोगलश्चणं फलं भयच्छन्ति-यथा नन्दीश्वरस्य मगवन्महे~ 
शवराराधनवरादिहैव जन्मनि जात्यादयो विशिष्टाः प्रुमताः । ` एवमन्येषा 
विशवापवन्रादीनां तपः भमावाजात्यायुषपी । केपांविजातिरेव--यथा तीव्रसं- 
वेगेन दुक्तं नहपादीनां जात्यन्तरादिपरिणामः 1 उवंदयाश्च कातिंके+ 
यवने रुताख्पतया । एवं उ्यस्तसमस्तरूपत्वेन यथायोगं योज्यम्‌ ॥ १ र1\ 

इदानीं कमाशायस्य स्वभेदभिन्नस्य फरमाह-- 

आओ० घ्र° पदाथ 

( कमौशय इत्यनेन तस्य स्वरूपमभिदितम्‌ ) कम वासना इस शब्द्‌ 
से कस का स्वरूप भ्रकादित किया गया 1 (यतो वासनारूपाण्येव कमणि) 
वर्योकि कम वासनाखप ही है ( वङेकशषमूरू इ्यनेन कारणममिदितस्‌ > 
सौर क्छेशमृर इस श्द्‌ से कारण को प्रकाडित किया । ( यतः कमणां 
छभाद्भानां क्रेरा एव निमित्तम्‌ ) क्योकि . पुण्यपापरूप कर्मो के क्छ 
ह्मी कारण है । ८ दषटाद्टजन्मवेदनीयः इत्यनेन फरुखुक्तस्‌ ) द अदृष्ट 
जन्म से अनुभव करने योग्य है इस शब्द्‌ से फर को कहा है \ 





 -१6० पठलकयोगदन्गषलुवाद वयासनण्य ता मक~ पाहजङथोगदर्न-माषालुवाद ्यास-माष्य तथा भोज-दत्ति सहित 
~ 

< अस्मद्धेवमन्मनि अलुमवनीयो दष्टजन्मवेदनीयः ›) जो इस ही जन्म लै 

-सनुमव करने योग्य हँ वह इृष्टजन्मवेदनीय कराते ह । (जन्मान्तरालुमव- 

-नीयोऽटजन्मवेदनीयः ) भविष्य जन्मो म अनुमव करने योग्य जो दँ 

वह अट्टजन्मदेदनीय कहलाते है 1: (तथा हि--कानिविदुण्यानिं कर्माणि 

देवताराधनादीति तीव्रसंबेगेन ृतानिदहैव जन्मनि जात्यायुभोगलक्षणं फर 


-अयच्छन्ति ) उसी भकार कों एक युण्यकमं देवता पूजनादि तीसंवेग से . 


किये हुए इस ही जन्म भँ आति, मायु ओर मोग. खूप फक देते हं । 
( यथा नन्दीश्वरस्य भगवन्मेश्चराराधनवादिहैव जन्मनि जात्यादयो 
-विक्षि्ाः भर्तः ) जैसे नन्दीश्वर को भगवान्‌ ` परमात्म पूजन के बर 
“से इस ही जन्म मे भ्ठ जाति आदि का प्राहुमाव इजा । ८ एवमन्येषां 
विच्ामित्रादीनां तपः प्रभावाजास्यायुपी ) इसी प्रकार अन्य विश्वामित्रा 
दिको को तप के भभावं से भेट जाति, आयु, भोग अर्च इए थे । ८ केषां 
-चिन्नातिरेव ) कन्दी एक जातियों का-८ यथा तीव्रसंवेगेन द्टकर्म- 


-कृतां नहुषादीनां जात्यन्तरादिपरिणामः ›) जैषे तीव्रसंवेग से पाप कम॑ ` 


करते हए नहुषा को अन्य जाति आदि परिणाम भ्रात हु ( उर्व॑- 
'इयाश्च कातिंकेयवने रतारूपतया । एवं व्यस्तसमस्तरपस्वेन यथायोगं 
योज्यम्‌ ) उवंर्य के द्टान्त ते यह आधुनिक मतो का मिलाया इञ 
अतीत होता है ॥ १२ ॥ 

( इदानीं कमांशयस्य स्वभेदभिन्नस्य फरमाह ) अव कर्म ओौर वास- 
नामों का जो खूप से भिच् है, अगछे सूत्र मे फरु कहते है - 

४६ 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥ ` 


सू० डा रूप मूल के रहते हए उनका फल जाति; 
आयु चर भोग अवश्य ही दोते है ॥ १३॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
स्यु डरोषु कमांशायो विपाकारम्भी भवति । नोच्छिन्ङकेशा 


# 
41 


^ 


हितीयः साधनपादः । ~ दितीयः साधनपाद्ः। १६९१ १६९ 








मूलः। यथा तुषावनद्धाः शालिवणर्ड्ला अदग्धवीजभावाः प्रोह 
समथा भवन्ति नापनीततुषा दग्धबीजभावा वा, तथा क्लेद्ावनद्धः 
कमादयो विपाकम्ररोहदी भवति नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्ध- 
क्लेदावीजभावो वेति ! स च विपाकशिविधो जातिरायुर्भोग इति । 

तत्रेदं विचायेते--किमेकं कर्मकस्य जन्मनः कारणमथैकं कमा- 
नेकं जन्माऽऽक्तिपतीति । द्वितीया विचारणा-किमसेकं कमानेकं 
जन्म निवेतेयति अथानेकं कर्मैकं जन्म ॒निैवैयतीति । न तावदेकं 
कर्मकस्य जन्मलः कारणम्‌ । कस्मात्‌, अनादिकालप्रचितस्यासंख्ये- 
यस्यावशिष्टस्य कमणः सांप्रतिकस्य च फलक्रमानियमादनानधासो 
लोकस्य प्रसक्तः, स॒ चानिष्ट इति । न चैकं कमानेकस्य जन्मनः 

अनेकेषु & स एकैकमेव ©= 

कारणम्‌ । कस्मात्‌, अनेकेषु कमे एकेकमेव कमानेकस्यजन्मनः 


` कारणमिरयवरशि्टस्य विपाककालाभावः प्रसक्तः, स॒ चाप्यनिष्ठ 


इति । न चानेकं कमानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌, तदनेकं 
जन्म युगपन्न संभवतीति कमेणेव वाच्यम्‌ । तथा च पृवेदोषानुषङ्गः । 
तस्माजन्मप्रायणणान्तर छतः पुरयापुख्यकमाद्यप्रचयो विचित्रः 
अघानोपसजनभावेनावस्ितः प्रायणाभिव्यक्त एकम्रघद्केन मरणं 
असाध्य संमूर्धित एकमेव जन्म करोति । तच्च जन्म तेनैव कमणा 
लब्धायुष्कं भवति । तस्मिननायुषि तेनैव कमरा भोगः संपद्यत इति । 
शसो कमारायो जन्मायुरभोगदेतुत्वात््‌ धिबिपाकोऽभिधीयत इति । 
अत एकभविकः कमाराय उक्त इति । 

टृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भगहेतुत्वादद्िविपाकारम्भी 
बाऽऽयुभोगहेतुत्वा्नन्दीश्वरवन्नहुषवद्वेति । क्लेशकमंविपाकाुभव- 
निवेतिताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमूर्दितमिदं चित्तं विचित्री- 
तमिव सबेतो मटस्यजालं अन्थिभिरिाऽऽततमित्येता अनेकभव- 
पूर्विका वासनाः । यस्त्वयं कमाय एष एवैकमविक उक्त इति । ये 
संस्काराः स्ृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्चानादिकालीना इति । | 
` ` यस्त्वसावेकभविकः कमादायः स निथतविपाकश्ानियतविपा- ` 
११ 





1 न ६२ पातञ्जरूयोगवदश्चन-भाषाडुवाद्‌ ठ्यास-माण्य तथा भज-घृतति सहित 


# जैवायं नियमो न त्रष्ट- 
टृएजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्यवाय 
र कस्मात्‌ । यो ह्यरष्टजन्मवेद्‌- 


बेदनीयस्यानियवविपाकस्य । व 
नयो त्रयो गतिः--एृतस्याविपक्रस्य विनाराः 


नीयोऽनियतव्रिपाकस्तस्य त 
` अधानकमेख्यावापगमनं वा, नियतविपाकप्रधानकमेणाऽभिभूलस्य 


बा चिरमवसानमिति । ्‌ न 
तत्र कृतस्यातरिपकस्य नाशो यथा „ ठकर्मोदयादिदैव ; 
ष्णस्य । यत्रेदुक्तम्‌-दे द्रे ह वै क्मणी वेदितव्ये पापकस्थैको 


राशिः पुर्यकृतोऽपदन्वि तदिच्छख कमणि सुङृकानि _कतुभिदैव 
ते कमै कवयो वेदयन्ते" प्रधानकमेएयावापगम॒नम्‌ । यत्व 
५स्यात्खस्पः संकरः सपरिहारः सप्र्यवमषः कुशलस्य गापः 
कर्षायालम्‌। कस्मात्‌, छुदालं हि मे बहन्यदस्ति यत्रायमावाप गतः 
खरगेऽप्यपकषेमल्पं करिष्यति, इति । | 
नियतविपाकप्रधानकमैणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌ । कथ 
मिति, अच््टजन्मवेदनीयस्यैव नियतविपाकस्य कमणः समानं 
भरणमभिन्यक्तिकारणमुक्तम्‌, न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविषा- 
कस्य । यखदृष्टजन्मवेदनीयं कमोनियतविपाकं तन्श्येदावापं वा 
गच्छेदभिभूतं वा चिरमप्युपासीत, यावत्समानं कमाोभिन्यश्छकं- 
निमित्तमस्य न विपाकाभिमुखं करोतीति । तद्धिपाकस्येव देराकाल- 
निमित्तानवधारणादियं कमेगतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति न चोत्स- 
गेस्यापवादभिवृत्तिरिप्येकभविकः-कमोरयोऽयुज्ञायत इति ॥ १३ ॥ 


च्या० मा० पदाथ 


( सत्पु रोष कमांदायो विपाकारम्भी भवति ) छसो की 
विद्यमानता में कमे रीर वासनायें दोनों फल की आारम्म करन 
बाली होती है ( नोच्छि्क्लेामूलः ) जिन का वलेक्षरूपी मूः 
नाश हो गया दै वह फल को आरम्म नहीं करती । ( यथा तुषा- 
नद्धाः रालितण्डलाः ) जेसे तुष से वेष्टितः चावल ( अद्ग्धवबीज- 
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भावाः प्ररोहसमथा भवन्ति ) नटीं जला बीज भाव जिनका उप. 
, जने को समथ होते दै । ( नापनीततुषा दग्धवीजमावा वा ) जिन 
के तुष नष्ट हो गये वा वीज जिनका दग्ध हो गया वह एनः नहीं 
उगते, ( वथा क्लेशावनद्ध कमाँशयो विपाकप्ररोही भवति ) उस 
ही प्रकार क्लेशं से मदी हुई कम्ब नौर वासना फल कीं उसमा- 
दक दोती दँ ( नापनीतक्लेदाः ) क्लेशा नट हो गये हँ जिन छे वष 
, नहीं दवी ( न प्रसंख्यानदग्धवलश्चवीजमावो वेति ) रौर प्रसंख्यानं 
ज्ञान के द्यारा दग्ध हो गया दै जिनका क्लेशरूपी वीज वह नहीं 
` दहोती। (स च विपाकश्चिविधो जातिरायुर्भोग इति ) वह्‌ विपाक 
जावि, चायु चोर भोग इन तीन भेदो बाला है । 

%# _ (तत्रेदं विचायते ) इस विषय मे यह्‌ विचार किया. जाता है 
कि-( किमेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) क्या एक कै एक ही 
जन्म का कारण होता दै ( अथैकं कमानेकं जन्माऽऽचिपतीति ) 
अथवा एक कमे अनेक जन्म देवा है । 

( द्वितीया व्रिचारणा ) हितीय विचारणीय विषय यह है कि- 

( किमनेकं कमानेकं जन्म नियति ) क्या अनेक कम॑ यनेक 

, जन्मों भे वतेते है ( अथानेकं कर्मक जन्म निवेतेयतीति ) अथवा 
† नेक कमै एक जन्म मे बतेते हे । ( न तावदेकं करमैकस्य जन्मनः 
कारणम्‌ ) एक कमे एक जन्म का कारण है, यह भी सिद्धान्त 

नहीं हे । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ( साप्रविकस्थ च फलक्रमानियमाः- 
द्नाश्ासो लोकस्य प्रसक्तः ) कर्मो के फल भोगने मेँ कम का नियम 
नहीं दै अथौत्‌ पथम किया दृश्या प्रथम ओर उस से पञ्चात्‌ किया 

.. इया उस से पधात्‌ शरोर उस के भी पात्‌ क्रिया हया उस छ 
~> पश्चात्‌, इस प्रकार भोग; क्योकि इस विचार से कि न जाने कवं 
फल आवेगा वतेमान काल में मनुष्यों को विश्रास न होने से उत्तम 
| करने का उत्साह भी न दो चौर यह्‌ अनिष्ट है । ( अनादि- 
कालप्रचितस्यासंस्येयस्यावरिष्टस्य कमणः ) ौर पुनः यदि क्रम से. 
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स सच्चित्‌ हए असंख्येय कमे अवरिष्ट रहे 


भोगे वो अनादिकाल य 5 
1) मोग होवे ( स चानिष्ट इति ) अतः यहं २1 इट नह? 
क हीं हो सकता । ( न चैकं 


न ५ न 
इस हेतु एक कमे एक जन्म का कारण नह! 


अनेक जन्मों का कारण हो । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ( चनेकेषु 
कसु ` एकैकमेव कमानेकस्य जन्मनः कारणएमित्यवरिष्टसय विपाक्‌- 
कालामावः प्रसक्तः ) अनेक कों भं से एक ह कर अनक जन्सा 
का कारण हो तो शेष रदे हरयो, का फल आगन के लिथ काल 
कहां से आवेगा अथात्‌ उसका अभाव ही होगा, ( स चाप्यनिषट 
इति ) वह भी अनिष्ट है। ्‌ 
` (न चानेकं कमानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) र यह भी नही 
हे कि अनेक कमै अनेक जन्मों के कारण हो । ( कस्मात्‌ } क्योकि, 
( तदनेकं जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेरोव वाच्यम्‌ ) अनेक जन्म 
एक साथ नहीं हौ सकते, क्रम से ही कदो तो । ( तथा च पृवेदोषानु- 
षङ्गः ) उसी प्रकार पूर्वोक्त दोष का प्रसङ्ग आता है । 
` अव आगे महिं सिद्धान्त वतलाते दै 
` (तस्माज्नन्मप्रायणान्तरे. कृतः पुण्यापुख्यकमाशयप्रचयो वि- 
चित्रः ) इस कारण जन्म से लेकर मरणएपयेन्त वीच में करिये हष 
पुण्य पापरूप, कमे ओर उनकी वासना की उत्पत्ति मेँ विचिन्ता है 
( अधानोपसजेनभावरेनाव्ितः . भायणाभिव्यक्तः ) ` कमे प्रधानरूप 
ओर उपसजेनरूप इन दो भेदो से रहते है, मरने पर उन की 
मकटता होती है । “भ्रधानकर्म"" बह कहलाते है जिन के संस्कार 
एसे बलवान्‌ हां कि मरने के पश्चात्‌ सव से प्रथम उन्दी ॐ फलवाली 
योनि भ्रात हो ओर जो मरने के पश्चात्‌ तत्काल फल देने भे 
समथेन दों बह । उपसजन कहलाते द । ( एकम्रघटकेन मरणं 
शतान्य समूर्धत एकमन जन्म करोति ) सत्यु पाकर एक शारीर 


ङ्ख दि कको > = ज क ०0७. 
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के दवारा मूर्धत से हुए एक हीं जन्म करते है । ( तच्च जन्म तेनैव 
कमणा लव्धायुष्कं मवति ) वह जन्म उन्दी कर्मों से रायु को 
लाभ कराने वाला होता है । ८ तस्मिन्नायुषि तेनैव कसमेणा भोगः 
संपश्यत इति ) उस आरं में उन्हीं कमोँ के द्वारा भोग प्राप्र होता 
हे। (असौ कमोशयो जन्मायुरभोगहेतुलात्‌ च्रिविपाकोऽभिधीयत इति) 
इसलिये वह कमादाय जन्म, यु अर भोग का हेतु होने से 
तरिविपाक = तीन फलवाले कदे जाते हँ । ( अत एकभविकः कमौ- 
शय उक्तं इति ) अतएव यह्‌ एक जन्म का कर्माशय कहा गया । 

( दृ्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुतादुष्टिविपाका- 
रम्भी वाऽऽयुर्भोगहेतुत्वाज्न्दीश्ररवन्नहुषवद्वेति ) वतेमान जन्म सें 
छनुभव करने योग्य एक मोत्त फल का आरम्भी, भोग हेतु होने 
से दो फल का आरम्भी, अथवा भोग आयु हेतु बाला होने से 
नन्दीश्वर के समान ओर नहुष के समान । ( क्लेशकमविपाका- 
खुमवनिवेतिताभिस्तु ) क्लेरा ओर कमे फल के अनुभवरूप से 
वतेती हुईं ( वासनाभिरनादिकालसंमूर्धितमिदं चित्तं ) वासनां से 
अनादि काल से मूर्धत हुमा यह्‌ चित्त ( विचिन्नीञ्चतमिव सर्वतो 
मतस्वजालं अन्थिभिरिाऽऽततमिति ) चिन्त हुए के समान सव 
ओर से फले हए जाल में मद्ली के समान जकड़ा हमा ८ एता 
अनेकभवपूर्विका वासनाः ) इस कारण यह अनेक ` जन्मों ॐ कस 
भोगालुसार वासनायें । ८( यस्त्वयं कमाशय एष एवैकभविक उक्त 
इति ) इस प्रकार जो यह कमे चौर वासनां यदी एक जन्म 
कहा गया -। ( ये संस्काराः स्प्रतिहेतवस्ता वासनासाश्चानादिका- 
लीना इति ) जो संस्कार स्तियों के हेतु है, वही वासना है बह 


- अनादि काल की है । 


( यस्त्रसावेकभविकः कमाशय: ) जो वह्‌ एक जन्म के कमे, 
वासनायें हँ ( स नियतविपाकन्चानियत विपाकश्च ) नियत हो गया 
है फल जिनका इस रूप वाली अथौत्‌ जिनके अनुसार देह प्रा 


१६ ाहभसयोराडात गवास वावञ्जलयोगदर्शन-मापालुबाद ञ्यास-भाष्य तचा भोज-एृत्ति सहित 
हो यया वह “नियतविपाक'` कहलाती है" र नदी = र नदी नियवष्मा ह्या 
है फल जिनका वह “अनियवविपाक,' कर्टलात। द इस भकार दो 
द है । ८ वत्र दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकास्थवाय नियमो न 
लवद्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य ) उन _ म॒ वतमान जन्म मे 
श्नुभव करने योग्य नियत विपाक का य्ह नियम है, सावी जन्मो 
ओं अद॒मब करने योग्य अनियत फलवाले का यह्‌ नियम नही है। 
( कस्मात्‌ ) क्योकि, ८ थो हाटृ्टजन्मवेदनीयोऽ नि यतविपाकस्तस्य 
ज्रयो गविः ) जो भविष्य जन्मों मेँ ्रलुमव करने योग्य अनियत 
फलवाले कमौदाय है उनकी तीन प्रकार की गति है- ( छतस्या- 
विपक्षस्य विनाशः) एक तो कयि हुए कमे के फलका नाश, 





ॐ 


( मधानकमेरुयावापगमनं वा ) -दूसरी- प्रधान कमं स भिलकर - 
मगना, ( नियतविपाकप्रधानकमेणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थान- ^ 


मिति ) तीसरी-नियव हो गया है फल जिस का एेसे प्रधान कमं 
से द्वी हुई देर तक पड़ी रहे, यह अभिप्राय है । 

( तत्र कृतस्याविपकस्य नाशाः ) उन मे किये हुए कमे के फल 
का नाश इस प्रकार है ( यथा शुञ्चकमोंदयादिहैव नाशः कृष्णस्य ) 
जैसे पुण्य कमे क उदय होने से इस ही जन्म में पाप कमेका 
नाञ्च हो जाता है । ( यत्रेदसुक्तम्‌ ) जिस विषय में यह कदा है- 
(दे ढे ह वे कमेण वेदितव्ये ) निश्चय कमम दो दो भेद जानने 
योग्य हे ( पापकस्यैको राशिः पुख्यकतोऽपहन्ि ) एक पाप समूह 
को दूसरा पुण्य समूह नाशा करता है ( तदिच्छस्व कमणि सुक- 


तानि कठ्‌ ) इस कारण सुकमे करने की इच्छा तुम करो ( श्दैव 


कवयो वेदयन्ते ) इस संसार मे ही ` ज्ञानी लोग उन कर्मों 
कों अनुभव करते है । 
नै ( धानकमेख्यावापगमनम्‌ ) अथवा प्रधान कमै में मिलकर 
पगना । ( यत्रेदमुक्तम्‌ ). जिस मे यह का है-( स्यात्खस्पः 
सकः ) उस प्रधान कम मे अस्प मिलाव होवा दै ( सपरिदहारः ) 


< 
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उस का प्रायश्चित्त से नादा हयो सकता है ( सम्ररयवमषः ) उस का 
यह विचार है ८ कुरलस्य नापकषोयालम्‌ ) ज्ञानी पुरष को पुण्य 
अधिक होने से वह थोड़ा सा पाप कमे मिला ह्या हानि पर्हैवाने 
छो पर्याप नदीं है । ८ कस्मात्‌ ) क्योकि, (रलं हि मे बहन्यदस्ति) 
ज्ञानी पुरुष ेसा विचारता है किं मेरा बह दूसरा पुख्य कमे ही 
पाप कमे से अधिक ई ( यत्रायमावापं गतः ) जिस मे यह मिला 
इुश्मा है ( स्वर्गऽप्यपकषेमल्पं करिष्यति इति ) खख भोग म मी 
अर्प ही हानि करणा । 

( नियतविपाकम्रधानकमणाऽभिभूतस्य वा ) अथवा नियत ही 
गया है फल जिसका एेसे प्रधान कमे से दबा हृच्या ८ चिरमवस्था- 
जम्‌ ) चिरकाल तक फल देने से रका रहना । ( कथमिति ) किख 


` भकार किः ( अदृष्टजन्मवेदनींयस्यव ) अटृष्टजन्म वेदनीय का 


यह्‌ कथन हुश्रा ( नियतविपाकस्य. कमेणः समान मरणमभिन्यक्ति 
कारणसृक्तम्‌ ) नियत विपाक काकमं के समान मृत्यु द्वारा उस 
चं प्रकस्व का कारण प्रथम कहा गया, ( न दृष्टजन्मवेदनीय- 
स्यानियतदिषाकस्य ) न किं भविष्य जन्मों मे भोगने योग्य जिन 
का कि एल अभी नियत ही नदीं हा उनका । यत्त्वदृ्टजन्म- 
चेदनीय कमानियतविपाकं तन्नश्येदावापं वा रच्छेदभिभूतं वा चिरः 
अप्युपासीत ) क्योकि जो कमे जिस का अभी फल नियव नहीं 
ह्या भविष्य जन्मों मेँ भोगने योग्य है, वह या तो नष्ट हो जवे वा 
अधान कमे मे भिल कर भोग जाव वा प्रधान कमे से अभिभूव 
इय बहुत समय तक पड़ा रहं । ( यावत्समानं कमोभिग्यश्लक 
निमित्तमस्य न विपाकभिसुखं करोतीति ) जव तक इस का प्रका- 
राक समान कमे कारण रूप होकर फल के सन्मुख नदीं करवा 
तब तक पड़ा रहता दै ( तद्टिपाकस्येैव देदाकालनिमित्तानवधार 
्णादियं ) उस फल ॐ ही देरा काल निभित्त न धारण होने से 
( कमेगविश्ितरा दुर्विज्ञाना चेवि ) इस कारण कमे की गति बद्धः 





१६८ तसो नावा अ्यास-भाष्य तथां भोन-इतति सहित 
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लिन ह चौर कठिनता से जानी जाती है! पला ही सांख्यदशेन 
र महिं कपिल ने मी कहा दै, कर्म वैचिव्यात्सष्चवचित्यम्‌ 
| ६। ४१ । कमो की विचित्वा से दी छट मं विचित्रता हैः 
| सापदः) न लि जञनालुार अलुन कचे 
विना उत्समै अपवाद रूप वाक्यां से निदृत्ति # ( इत्येकभविकः 
कर्मकायोऽलुङ्ञायत इति ) इस प्रकार एक जन्म के कम रौर वास- 
नाये जानी जाती है ॥ १३॥ ` 
मो० घृत्ति 

मूरयुक्तरक्षणाः छेकशाः ! तेष्वनभिभूतेषु सस्सु कर्मणां कुशराङ्शल- 
रूपाणां विपाकः फलं जात्यायुरभोगा भवन्ति । जातिमंनुष्यत्वादिः। आयुधिर- 
काठमेकररीरसम्बन्धः । भोगा विषया इन्द्रियाणि ` सुखसंविद्दुःखसंविच्छ 
कर्मकरणमावसाधनय्यु्प्या मोगशब्दस्य । इदमत्र तात्पयम्‌--चित्तमूमा- 
वनादिकालसंचिताः कर्मवासना यथा यथा पाकञ्ुपयान्ति तथा तथा गुण- 
अधानमावेन स्थिता जात्यायुर्मोगरक्षणं खका्य मारभन्ते ॥ १३ ॥ 

उक्तानां कम॑फकत्वेन जात्यादीनां सख्कारणकमाुसारिणां कायेकत- 
हना | = > ं 
ध भो० श्र° पदाथं 

(मृ्खक्तरक्षणाः वेशाः) जाति, आयु, मोग के मरु क्लेशा है, जिनके 
कक्षण उपर कहे गये । ( ेष्वनमिभूतेषु सत्सु कर्मणां इृशलाङुशलरूपाणां 
विपाकः फं जात्यायु्भोगा भवन्ति) उन्‌ क्लेश्यो के रहते इए पुण्य पापरूप 
कमा के विपाक अथीत्‌ फर, जाति, आयु मोग होते ह । ८ जातिमनुष्य- 
त्वादिः ) जाति = मनुष्यत्वादि, ( आयुधिरकारमेकशरीरसम्बन्धः ) आयु 
= विरकारु तक जीव का एक शरीर के साथ सम्बन्ध रहना, ( भोगः 





 ) ख क क 

^ किसी सूत्र वा ङ्छोक का भविक विषय च्कर जो कुछ कहा जय वह 
5 | 
उतसग कदलाता हे । थोडा विषय लेकर का जाय तो भपवाद कदलाता हे \, 


ननः 


# चनक्र 


कः ` 
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~ 
विषया इन्द्रियाणि सुखसंविदुडुःखसंविच्च ) भोग विषय ह जो इन्द्रियो मं 
सुख का ज्ञान ओर दुःख का जान होता है (कमेकरणमावसाधनब्युत्पस्या) 
कर्म बहदं जो इन्द्रियरूप साधन ते उत्पन्न होते हं ८ भोगशब्दस्य 
इदमन्र तात्पयैम्‌ ) भोग शब्द्‌ का यहां यह तात्पय है किं, (चित्तभूमाव- 
नादिकालसंचिताः कर्मवासना ) चित्त भूमि म अनादि कार से सञ्धितः 
कम जर वासना ( यथा यथा पाकञुपयान्ति ) जैसे जैसे परिपक्त होती 
जाती है ( तथा तथा गुणभ्रधानमावेन स्थिता > वैते वैसे प्रकृति के सरव,- 
रज, तम आदि गुणों की अधानता से रहती इद ( जात्यायुर्मोगरश्ष्णः 
स्वकार्यमारभन्ते) जाति, ायु जर भोगरूप अपने जपने कार्यां को भारम्मः 
करती ह ॥ १३ ॥ 

(८ उक्तानां कर्म॑फरत्वेन जात्यादीनां स्कारणकमलुसारिणां काये 

-करतस्वमाह ) अपने कारणरूप कम॑ के अनुसार कमं फर रूप से ऊपर: 


कि 9 


कही जाति आदियों के कायं करने को अगङे सूत्र मे कहते है 


ते दलादपरितापणलाः पुख्यापुख्यहेतुत्वात्‌ ॥१४॥ 
स्‌०--वह जाति, चायुः भोग; पुण्य, पाप रूपकारण द्वारः 
उत्पन्न होने से संख तथा दुःख फल वाले है ॥ १४॥ 
.- व्या० माष्यम्‌ 
ते जन्मायुर्भोगाः पुख्यहेतुकाः सुखफला अपुण्यहेतुका दुःख-- 
फला इति! यथा चैदं दुःखं प्रतिक्रूलात्मकमेवं विषयडखकालेऽपिः . 
दुखःमस्त्येव प्रतिङ्रूलास्मकं योगिनः ॥ ९४ ॥ , 
कथं, तदुपपद्यते- 
. ञ्या० मा० पदाथ 
( ते जन्मायुभोगाः ) वह जातिः आयु ओर भोग ( पुर्यहेतुका- 
खखण्ठला ) पुर्य है कारण जिनका वह सुख फलवाली ओर 
( अपुस्यहेतुका दुःखफला इति ) पाप है कारण जिन का बह दुःखः 
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| चेदं दुःखं जिस प्रकार 

| ( यथा चदं दु-ख ्रतिद्रुलात्मकम्‌ ) ध 
ध ्रिरोधी रूप प्रतीत होता है ( एवं विषयड्ख- 
काले ्रिक्रूलात्मकं योगिनः ) वैसे दी विषय सुख 
त मे मी योगी को तो प्रतिङ्ूलरूप दुःख ही प्रतीत होवा हे ॥५४॥ 
( कथं तदुपपद्यते ) बह ष मी दुःख कर्योकर दै इस का 


-अविपादन अगले सूत्र मँ करते द 
भो० चत्ति 

हदः ख, परितापो दुःखं हाद्परितापौ फर येपां ते तथोक्तः । 
पुण्यं शरं कम । तद्विपरीतमयुण्यं, ते पुण्यारण्ये कारणं येपां ते तेपा 
-भावस्तस्मात्‌ । एतदटुततं मवति--पुण्यकमारब्धा जात्याद्ुमगा ह्वाद्फष्या 
, -अयुण्यकर्मारन्धास्तु परितापफश्मः। एतच प्राणि मात्रापक्षया दवेविध्यम्‌ ॥ १७॥ 

योगिनस्तु सवं दुःखमित्याह-- 

भो० श्र° पदाथं 

( इदः सुखं ) हाद का अथं सुख है, ( परितापो दुःखं ) परिताप 
"का अर्थं दुःख है, ( इदपरितापौ रुर येपां ते तथोक्ताः ) वष्ट सुख 
-भौर दुःख दोनों फरः हँ जिन के वह पूर्वं कहे हए पुण्य-पापरूप कमं हैँ । 
< पण्यं कुशलं कमे ) कान पूवक किया हभ क्म (ण्यः कहराता है । 
„ < तद्विपरीतमयुण्यं ) जोर उस से विपरीत अज्ञान से किया इजा कमं 

“पापु? स है, ( ते पुण्यापुण्ये कारणं येषां ) वह पुण्य पापरूप कर्म॑ 

-कारण है जिन खल दुःख के (ते तेपां भावः ) वह २ उन का खूप द 
“८ तस्मात्‌ › एतबुक्त मवति ) इस कारण यह कटा जाता हे-८ सुण्यक- 
मारब्धा जात्यायु्ागा हादफलाः ) ण्य कमे से जारम्म किये हुए जाति, 
मोग सुल फलवाले हँ ( अपुण्यकमोर्धासतु  परितापफस्ाः.) पाप 

से आरम्म व्यि इए दुःख फरवाठे है। ( एतच्च प्राणिमात्रापेक्षयय 
विभ्य ) य सव आणिं की भपेकषा से दो अद्मर के हे ॥ ५० ॥ 


च 
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८ योगिनस्तु सर्वं दु-खमित्याह ) योगी को तो सव॑ दुः्ल ष्टी है, 
यह अगङे सूत्र मै अतिपादन करते है-- 


परिणाम तापसंस्कार दुः खेगणएव्रत्िषिरोधाच 
दुःस्वमेव सव विवेकिनः ॥ १५॥ 


स०-- परिणाम-ताप-संस्कार रूपी दुःखों के विचार से 
ओर गुणां की बृत्तियां में -परस्पर शिरोध होने से ज्ञानी पुरुष को 
तो सवे संसार दुःख रूप ही भ्रतीत होता है ॥ ९५ ॥ 


व्या० माष्यम्‌ 

सवेस्यायं रागानुविद्धश्चेतनाचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव इवि 
तत्रास्ति रागजः कमोशयः। तथा च दरेष्टी दुःखसाधनानि सुद्यति 
स्वेति द्वेषमोदहङ्वोऽप्यसि कमारायः । तथा षोक्तम्‌--““नानुपर्हत्य 
भूतान्युपभोगः संभवतीति दहिंसाङरृतोऽप्यस्ि शरीरः कसाहायः'' 
इति । विषयसुखं चाविद्येद्युक्तम्‌ । 


या भोगेष्विन्द्रियाणां तृपेरुपशान्तिस्तत्सुखम्‌। या लौल्याददुप- 
छान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैदष्ण्यं कतु 
शक्यम्‌ । कस्मात्‌, यतो भोगाभ्यासमलु विवधैन्ते रागाः कांशलानि 
चेन्द्रियाणभिति । तस्मादुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इ।त 1 स 
खल्वयं पृश्चिकविषभीत इवा ऽऽशीषिषेण दष्टो यःसुखा्थी विषया- 
जुवासितो महति दुःखपद्ध निमभ्र इति । एषा परिणामदुःखता नाम 
अरतिकरला सुखावस्थायामपि सोगिनमेव भाति । 

रथ का तापदुःखता सवस्य देषानुविद्धश्वेतनाचेतनसाघना- 
यीनस्तापानुभव इति वत्रासि देषजः . कमाश्षयः। सुखसाधनानि च 
आथेयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्मन्दते ततः परमनुगरहणा- 
स्युपहन्ति चेति परानुप्रहपीडाभ्याम्र्‌ धमाधमोवुपचिनोति। स कमा 
ङयो लोभान्मोहाच्च भवतीत्येषा वापदुःखतोच्यते । का पुनःसंस्कार- 
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दुःखता, इठमाससससाथो [स्कारा्ययो दुःखालुभवादपि दु-खसंस्का- 
राशय इति। एवं कमेभ्यो विपाकेऽयुभूयमानं खख खं बा पुन 
कमांशायप्रचय इति । 1 
एवमिद्मनादि टुःखखरोतो विप्रठतं थोगिनमेव प्रतिद्रूलास्मक- 
त्वादुदधेजयति । कस्मात्‌, अक्तिपात्रकल्पां हि विद्ानिति । चनास 
वन्तुरकतिपात्रे न्यस्तः स्पेन दुःखयति न चान्येषु गात्रावयवधुः 
एवमेतानि दुःखान्य्िपात्रकल्पं थोगिनमेव छिन्त नतर भ्रति- 
पत्तारम्‌। इतरं तु सख्कर्मोपहतं दुःखमुपात्तसुपात्तं त्यजन्तं त्यक्तं 
त्यक्तयुपाददानमनादिवासनाविचिन्नतया चित्तवृर्या समन्ततोऽ- 
नुविद्धमिवाविद्यया हातन्य एवाहंकारममकाराद्पातिनं जातं जातं 
बाह्याध्यात्मिकोभयनिमित्तासिपवांणस्तापा अनुपुवन्ते । तदेवमना- 
दिना दुःखलखरोवसा व्युह्यमानमात्मानं भूतप्रामं च दृष्टवा योगी सवे- 
दुःखक्तयकारणं सम्यण्दशनं शरणं प्रपद्यत इति । ` ्‌ 
गुणब्त्तिविरोधाच्च दुःखमेव सवे ' विवेकिनः प्रख्याप्रबृत्तिसििति- 
रूपा बुद्धिगुणाः परस्परानुप्रहतन्तरी भूत्वा शान्तं धोरं मूढं व 
म्रत्ययं त्रिणमेवाऽऽरभन्ते। चलं च गुणवृत्तमिति ज्ञिप्रपरिणामि 
चित्तमुक्तम्‌ । रूपातिरया वृत्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते, 
सामान्यानि त्वतिरायेः सह प्रवतेन्ते । एवमेते गुणा इतरेतराश्रये- 
शोपाभितघुलदुःखमोहपत्ययाः ` सवे सवेरूपा भवन्तीति, गुण- 
भानभावङ्कतस्त्वषां विशेष इति। तस्मादुदुःखमेव स्व विवेकिन `इति । 
ता (^ वा 1 ` तस्याश्च 
शिर न्नग्दरनममभावदेतुः । यथा चिकित्साशासं चतुव्यृहम्‌-रोगो 
। मेषञ्यमिति, एवमिदमपि शाख चत ॥ 
ह पारः ससारदेतम्ो मो्ञोपाय इति । तत्र टुःखवहुलः 
रो (0 संयोगो देयैः । संयोगसयाऽऽतयन्ति- 
गदातहानम्‌। हानोपायः सम्यग्ददेनम्‌ ! द 
खपारयं वा हेवं बान मवितुमैतीति हाने ५ तन दातुः खूप 
ना हेय वान भवितुमहेतीति हा तस्योच्छेदवादपरसङ्ग उपा- 
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दाने च हेतुवादः । उमय्रत्याख्याने शाश्वतवाद इत्येवत्सम्यग्दो- 
नम्‌ तदेतच्छाख्ञे चतुञ्थूहमिव्यभिधीयते ।। १५ ॥ 


च्या० मा० पदाथ 

( सतरेस्यायं रागादुविद्धन्धेतनाचेतनसाधनाधीनः रखालुभव 
इति ) सव किसी को यह राग में वधे हुए जङ्‌, चेतन साधनों के 
आधीन सुख का अनुभव होता है ( तत्रास्ति रागजः कमदायः ) 
उस म राग से उत्पन्न हुईं वासना, कमे ही कारण है। ( तथां च 
द्े्टि दुःखसाधनानि ) वैसे ही सुख के. विरोधी दुःख साधनों मे 
ेष करता है ( युद्यति च ) चौर फिर उन के परिहार मे समै 
होने पर मोहित अथोत्‌ कतेव्याकतेव्यः के विचार से रहित हो 
जाता है चौर पुनः विचार रहित हुश्मा अधमे करके भावी जन्मों ` 
मं दुःखों को भोगता है, यह सुख भोग `का परिणाम दुःख दोगया 
इसलिये इस को “परिणामदुःखः कहते हैँ । ८ इति दवेषमोह्तो ऽ. 
प्यस्ति कमाशायः ) इस प्रकार कमे चौर वासनायें देष श्र मोह 
के कारण ` उत्पन्न होती दै ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा ही कहा है 
{ (नापहस्य भूतान्युपभोगः संभवतीति ) बिना प्राणियों के हनन 
क्रिये भोग नहीं हो सकता ( हिंसाछ्रतोऽप्यस्वि शारीरः कमाशय: 
इति ) रारीर के कमे चनौर वासनाथ हिंसा कृत भी है इस कारणं 
(विषयसुखं चाविचेसयुक्तम्‌ ) विषय सुख अविद्या कृत है यह कटा गया । 

( या भोगेष्विन्द्रियाणं वृप्रेस्परान्तिस्तत्युखम्‌ ) जो भोगों मेँ 
इन्द्रियों की ठि शान्ति है उसी का नाम सुख है । ८ या लोस्याद्‌- 
जुपशान्तस्तदुदुःखम्‌ ) जो लोभ से अनुपशान्ति है उस का नाम 
दुःख है । ( न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैदृष्ण्यं कपु शक्यम्‌ ) 
भोग के अभ्यास से इन्द्रियों की ठृ्रि नहीं कर सकते । ८ कस्मात्‌, ' 
यतो सोगाभ्यासमनु विवधेन्ते रागाः ) क्योकि, भोग अभ्यास के 
सद्चात्‌ राग बदृते ह ( कोरालानि चेन्दरियाणमिति ) अर इन्द्रिय 
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सगे ओ चतुर हो जाती है ८ तस्मादचुपायः खस्य त 7 द (लतकः सल गमस 
इति ) इस कारण भोगों का अभ्यास खख का उपाय नदीं है (स 
स्वयं बृधचिकविषभीत इवाऽऽशीविषेण दष्टा यःसुलाथी विषया- 
जुवासितो ) निश्वय यह एेसा ्टान्त है जैसे कोई पुरुष विच्छ के 
विष से डरा ह्या सपे फे विष से डषा गया जो सुख का चाहने 
बाला विषयानुमव ॐ पश्चात्‌ उन की वासना रखता है ( महति 
दुःखप्के निम्न इति ) यह महान्‌ दुःख की कींचड्‌ मेँ इवा हुमा 
ह । ( एषा परिणामदुःखता नाम प्रतिकूला सुखावसायामपि योगि- 
नमेव विभाति ) यदह परिणामदुःखवा प्रतिकूला इंखावस्था म भा 
योगी को दुःख ही देता ह । । 
(अय का तापदुःखता ) अव॒ यह बतलाते दहै कि तापदुःख 
, कौन से है, ८( सबेस्य द्वेषालुविदधश्वेवनाचेवनसाधनाधीनस्तापानुभव 
इति ) सब को द्वेष में बंधे हुए जड़, चेतन रूप साधनां के ्ाधीन 
दुःख का अनुभव होता है (तत्रास द्वेषजः कमाशय) उस मेँ द्वेष से 
उतनन हुए कमे रौर वासनाये ही कारण हे । ( सुखसाधनानि च 
भ्रथेयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्मन्दते ) दुः भोग काल 
म सख साधनां की इच्छा करता हा मन, वाणी श्रौर शरीर से 
चेष्टा करता है ( वतः परमनुगृपयुपहन्ति च ) उस से दूसरों पर 
क बा उनकी हानि करता हे ( इति परायुप्रहषीड़ाभ्यां 
चनोति ) इस रकार दूसरों पर अनुप्रह ओर पीड़ा 


९ 


दारा धमे, अधमे को फिर संग्रह कर लेता । ( स काशयो लोभा- 


नमोदाच्च भवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते ) वह कम अर वासनाथ ` 


लोम चर मोह से होती दै इस विचार से वह्‌ ‹ 'तापदुःख, कहा 


जाता है । ( फा पनः संस्कारदुःखता ) फिर संस्कार दुःख कौन है, ` 
यह वतलाते द ( सुखालमवादयुखसंस्काराशयो दुःखानुभवादपि - 


इःखसस्कारासय इति ) खख के अनुभव से सुख के संस्कार ओर 


५ डज * अनुभव से दुःख के संस्कार तथा षासनाये होवी : 
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है ( एं केभ्यो विपाकेऽचुमूयमाने सुखे दुःखे वा . पुनः कमादाय- 
प्रचय इति ) इस प्रकार कमो द्वारा फल अनुमव करते हुए सुख. 
अथवा दुःख में राग, द्वेष होते दै, फिर उन से कमे आर वासनार्थ 
उत्पन्न होती है । 

( एवमिदमनादि दुःखखरोवों विप्ररतं योगिनमेव प्रतिकरूला- 
त्मकल्वादुद्धेजयति ) इस प्रकार यद अनादि काल से दुःखों काः 
प्रवाह चलता हुमा योगी काही भ्रतिक्रूल रूप होने से व्याङ्कलः 
करता है । ( कस्मात्‌ अक्षिपात्रकत्पो हि विद्ानिति ) किस कारणः 
कि, चक्षु गोलक के समान ही विद्धान्‌ का हृदय कोमल दै ( यथो- 
रौवन्तुरक्तिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न चान्येषु गात्नावयवेषु )\ 
जैसे मकड़ी का जाला चक्षु मे डाला हा छने से ही दुःख देवा 
है, परन्तु शरीर के किसी दूसरे अङ्ग में दुःख नदी देता, ( व~ 
मेतानि दुःखान्यत्तिपात्रकल्पं योगिनमेव श्धिभ्न्वि नेवरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ ) इस प्रकार यह दुःख नेत्र के समान कोमल हृदय दोने से 
योगीकोही दुःख देते ह अन्योंको न्हीं। जो उन दुःखोंको; 
दष्ट वुद्धि से प्राप्त कर रहे हँ ( इतरं तु स्वकरमोपहृतं दुःखमुपात्त- 
मुपात्तं स्यजन्तं व्यक्तं त्वक्तपरुपाददानमनादिवासनाविचित्रवया चिन्त- 
वृत्त्या } दूसरे पुरूष तो अपने कर्मो से प्रा क्रिय दुःखो कोपापाः 
कर त्याग २ कर फिर प्राप्र करते २ अनादिं काल से वासना द्वारा 
चित्रित हई चित्त वृत्ति से ( समन्ततोऽनुबिद्धमिवाविद्यया हावन्यः 
एवाहंकारममकारानुपाविनं जातं जातं वाह्याध्यास्मिकोभयनिमित्ता- 
शिपव्रोणस्तापा चनुपुवन्ते ) यहां तक करि अविद्या से वेधे हुए 
ममवा रूप अहङ्कार वृत्ति से प्राप्न किये त्यागने योग्य इन्द्रिय, शरीर, 
पुत्र; खी आदि बाह्य, आन्तरीक दोनों निमित्तं से उत्पन्ने कर २ के 
तीन मेद्‌ रूप तापो का भ त करते है जो आध्यात्मिकः आधि- 
भोषिकः, ्ाधिदैविक कहलाते हे। (तदेवमनादिना दुःखसरोतसा व्युह्- 
भानमात्मानं भूतम्रामं च दृष्टवा योगी सबेदुःखक्तयकारणं सम्यग्दशचेमं 





करणं प्रपद्यत इति) वहं इस भकार अनादि = अनादि दुभ्लो के सोत से आत्म के खोत से आत्म 
हनन देखकर अर मूत समुदाय का भी विचार करके योगी सवं 


दुःख नाश के कारण यथाये ददन की ही शरण को प्रा दोता है, 


-छअथात्‌ ब्रह्म साक्तात्कार मे ही लगता हे ५ नितेवि 
(गुएदृत्तिविरोधा् दुःखमेव सवे . विवेकिनः ) चोर खण 
वृत्तियो ॐ विरोध से भी विचारशील योगी की दृष्टि म॑ सासा- 
-रिक सबै भोग दुःख रूप ही दै । ( परख्याप्रवततिखितिरूपा बदधि- 
-गुरणः ) ज्ञान; प्वत्ति; सिति रूप, बुद्धि के गुण है (परस्परानुग्रह- 
न्त्री भूत्वा ) परस्पर एक दूसरे के सहायक हो कर ( शान्तं घोरं 
मूढं वा प्रस्थं त्रियुणमेवाऽऽरभन्ते ) शान्त, धीरः भू तिया को 
तीनं गुण ही आरम्भ करते है । ( चलं च ाणब्त्तम्‌ ) गुण इत्ति 
. ऋति चश्वल है ८ इतिं क्षिप्रपरिणामि चित्तसुक्तम्‌ ) इसलिये शीर 
"परिणाम को प्राप्त होने बाला चित्त का हे । ( रूपातिरया बृत्त्य- 
विशाश्च परस्परेण विरष्यन्ते ) रूप की अधिकता ओर वृत्ति की 
अधिकता से एक दूसरे के साथ विरोध करते है, ( सामान्यानि 
-लदिशयेः सह्‌ प्रवतेन्ते ) सामान्य वृत्ति वाले अधिक वृत्ति बाले 
के साथ वतेते दै । ( ४.५. गुणा इतरेतराश्रयेणोपा्जितसुख- 
डुःखमोद्छत्ययाः सव सबेरूपा भवन्ति } इस प्रकार यद गुए एक 
| दूसरे के आश्रय से एखः दुःख भीर मोह रूप वृत्तिं को उत्पन्न 
"करके सवे सवेरूप होते है, ( इति गुणभ्रधानभावच्रवस्त्वेषां विशेष 
इति ) इस प्रकार शुण की प्रधानता से उत्पन्न इनकी विरोषता 
होती है  ( तस्माददुःखमेव सवे विवेकिन इति ) इस कारण ज्ञानी 
की दृष्टि मे सवे संसार दुःख खूप ही है । एेसा ही सांख्यद्दोन मे 
-महषि कपिल ने भी कहा है, यथा दुःखात्‌ छेः पुरुषस्य, न तथा 
सखखादभिलाषः। न छत्राऽपि कोऽपि सुखीति, तदपि दुःखदवलमिवि 
ुःलपत्ते निक्षिप्ते विवेचकाः। अ० ६ । सू ६।७।८। 
( तदस्य महता दुःखसञदायस्य प्रमवबीजमविदा.) इस बडे 
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भारी दुःखसमूह की उत्पत्ति का बीज अविद्या है । ( तस्याश्च 
सम्यग्दोनममावहेतुः ) उस के अभाव का कारण परमात्मा ॐ 
स्वरूप का दोन ही दै । ( यथा चिकरित्साशाखे चतुब्यहम्‌ ) जैसे 
आयुवेद चार भेदो बाला है ( रोगो रोग्ेतुरारोग्यं भेषज्यमिति ) 
येग अर रोग का कारण ओर आरोग्यता अर ओषधि, ( एव- 
भिदमपि शाखं चतुव्गहमेव ) इस प्रकार यह शाख भी चार भेदो 
-वाला है । ( तद्यथा--संसारः संसारहेतुमे्तो मोन्तोपाय इति ) वह 
इस प्रकार कि संसार चौर संसार का कारण श्र मोक्त जौर 
-मोत्त के उपाय । ( तत्र दुःखवहुलः संसारो हेयः ) उनमें अति दुःख 
रूप संसार त्याज्य है । ( प्रथानपुरषयोः संयोगो हेयहेतुः ) भरङृवि 
ओर जीवात्मा का संयोग त्यागने योग्य संसार का कारण है । 
{ संयोगस्याऽऽत्यन्तिकी निवृत्तिहानम्‌ ) संयोग की अत्यन्त निवृत्ति ` 
ही त्याग है । ( हानोपायः सम्यग्दशेनं ) त्यागने का उपाय पर- 
-मात्मा-जीवात्मा ओर वुद्धि-परकृति का साक्तात्‌ दशन है । ( तत्र 
दातुः स्वरूपमरुपादेयं वा हेयं वा न भवितुमहैतीति ) उन में स्यागने 
-चाले जीवात्मा का सरूप न ग्रहण करने योग्य न त्यागने योग्य ह्यो 
सकता है ( हाने तस्योच्छेदवादप्रसङ्गः ) क्योकि त्यागने में उस 
` जीवात्मा का सर्वेथा सदा के लिये ना का प्रसङ्ग आता है, युक्छि 
-तो कदा ( उपादाने च हेतु्राद्ः ) ओर उस का स्वरूपं भ्रहण॒ करने 
-सें युक्ति का कारण मानना पड़ेगा ओर सक्ति करा कारण परमात्म 
-स्वरूप दशेन है । ( उभयप्रत्याख्याने शाश्तवादः ) इन दोनों 
-उ्याख्यानों में सनातन वेदवाद ही प्रमाण है । जैसा किं यजुवद की 
यह श्रुति कहती दै-- स 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादिस्यवणे तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदितातिसत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
।  . य० ३१।१८॥ 
अथेमे इस परमप्रकाशसखवरूप महान्‌ पुरुष परमात्मा को 
१२९ 
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` जानता ह इसको ही जानकर सृस्यु को उहछङ्धन कर सकते ५ 
क श्वान के विना मोक भाप फे लिये अन्य कोई -मागे नहीं है 


( इत्येतत्सम्बगदशनम्‌ ) इस वेद प्रमाण से यह परमाम दशन ही 


सम्यग्दरौन का अथे है । यः र 

( तदेवच्छाखरं चतुब्यृहमित्यभिधीयते ) इस कारण यहं शाख 
चार भेदं वाला कहलाता हे ॥ १५॥ | =. 

न भो० वत्ति _ 

` . विवेकिनः परिकातक्लेशादिविवेकसय ददयमात्रं सकलमेव भोगसाधनं 

सविषं सवादवन्ञमिव दुःखमेव भतिकुख्वेदनीयमेवेत्यथंः। यरमादत्यान्ताभिजातोः 
भोगी दुःखडेशोनाप्युषटिजते 1 यथाऽक्षिपात्रमणातन्स्यक्ंमात्रेणेव महतीं 


परीड़ामनुभवति नेतरदङ्ग, तथा विवेकी सख्रस्पदटुःखानुबन्धेनापि उद्विजते । कथ 


मित्याह-परिणामतापसंस्कारदुःखैः । विपयाणाघुपञुञ्यमानानां यथाय : 


गर्धामिब्दधेस्तदपराषिकृतस्य दुःखस्यापरिदाय॑तया दुःखान्तरसाधनात्वाचा- 
श्त्येव दुःखरूपतेति परिणामदरुःखत्वम्‌ । उपञुज्यमानेषु सुखसाधनेवु तत्प्रति- 
पन्थिनं भ्रति द्वेषस्य सवंदैवावस्थितत्वात्सुखानुभवकालेऽपि तापदुःखं दुष्परि- 
रमिति तापदुःखता । संस्कारटुःखत्वं च स्ाभिमतानभिमतविषयसंनिधक्ते 
सुखसं विदुदुःखसंविच्रोपजायमाना तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संर्रमारभते ¢ 
संस्कारा पुनस्तथाविधसंविदनुभव इत्यपरिमितसंस्कारोत्पत्तद्रारेण संसारा- 
चच्छेदात्सरवस्यैव दुःखत्वम्‌ । गुणडृत्तिविरोधाद्ेति । गुणानां सत्त्वरजस्तमसां 
या. इत्तयः सुपुःखमोदरूपाः परस्परमभिमाभ्याभिभावकव्वेन विर्दराः 
जायन्ते तासां सर्ंतरैव दुःखानुदेधादुदुःखत्वम्‌ । एतदुक्तं भवति-ेकान्ति- 
कीमात्यन्तिकीं च दुःखनिदृत्तिमिच्छतो षिवेकिन उक्तरूपकारणचवुटयं 
यावत्स विपया दुलःरूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सर्वक्मविपाको दुःखरूपः 
पवेदयुक्त भवति ॥ १५॥ | 

तदेवयुक्तस्य छेशकमांशयविपाकराशेरविद्याप्भवत्वादविदयायाशच मिध्या- 
ज्चानरूपतया ` सम्यग्तानोच्छेयत्वात्सुम्यग्न्ानस्य च साधनहेयोपादेयाव~ 


> 


च 


हितीयः साधनपादः । ` ` १५९ 


-~-------------------------------------------------- 
भो० चर पदाथं 


(विवेकिनः परिश्ञातक्छेशादिविवेकस्य) ज्ञात है क्टेषादि विवेक जिस 
को ते विवेकी को ८ दश्यमात्रं सकरमेव भोगसाधनं सविषं स्वाद्रचमिवः 
दुःखमेव प्रतिकूरवेदनीयमेवेत्यथः ) जैसे विप सहित स््ादिषट ` अन्न त्याज्य 
होता है वैसे ही सम्पूणं ददय पदाथ ओर भोग साधन भतिद होने षे 
इुभ्खदादं ही जान पडते हँ, यह अथं है । ८ यस्माद्त्यन्ताभिजातो योगी 
टुःखलेशेनाप्युद्विजते ) जिस कारण के अत्यन्त छुदध हुआ योगी दुःख के 
ल्द से भी च्याङुर ्ोता है (यथाऽक्षि गात्रमुणीतन्द.स्पक्षमात्रेणेव महतीं 
पीडामनुभवति नेतरदङ्गं >) जैवे मकड़ी का जाखा आंख की पुतली मे स्पक्च 
मात्र से ही अव्यन्त दुःख देता है ओर दृसरे अङ्गो मे न्दी, ८ तथा विवेकी 
स्वद्पदुःखानुबन्धेनापि उद्विजते ) उसी प्रकार विचारवान्‌ योगी थोडे ते दुःख 
के सम्बन्ध से मी व्याङ्ुर दहता है । ( कथमित्याह ) किस प्रकार यद 
आगे कहते हं--( परिणामतापसंस्कारयुःखेः ) परिणाम, ताप, संस्कारखूपी 
दुभ्खों से । ( बिपयाणाञ्चुपञ्ुञ्यमानानां यथायथं गधौमिवरद्धेस्तदप्रातति-. 
तस्य हुःखस्यापरिहायतया दुखान्तरसाधनात्वा्चास्तयेव दुःलरूपता » गे 
इए विषयों की जेते २ तृष्णा बदृती है, उस के अभ्रासि ख्प दुः्व के न 
मिटना रूप दृसरे दुः साधन होने से सवै दुःख रूपता ही है ( इति परि- 
णामदुःखस्वस्‌ ) यह परिणाम दुःलता है । ( उपञुज्यमानेषु सुखसा धनेषु 9. 
भोगे इए सुख साधनों मेँ ८ तस्परतिपन्थिनं भति दषस सर्वदैवावस्थि- 
तत्वात्सुखाुमवकाङ्ेऽपि तापदुःखं बुष्परिहरमिति तापदुःखता ). उस के. 
विरोधी मे देष सदा रहने वाखा होने से सुख अनुभव कार म मी ताप- 
दुःख होता है, दुःख से हरण हो जिस का वह ““तापदुःखता है । ( संस्कार 
दुःखस्वं च स्ाभिमतानभिमतविपयसंनिधाने सुखसंविदुदुःखसंविच्वोपजाय~ 
माना तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संस्कारमारमते ) संस्कारदुःखता को कहते है 

अपने इष्ट ओर अनिष्ट विषय समीप होने पर सुल ज्ञान ओौर दुःख स्षान 
उस्पच्न इजा वैते ही संस्कार को उत्पच्न करता है । ८ सस्काराच् पुनस्तथा- 


१०८ पातको नपु ना पातञ्जलयोगदेन-भाषानुवाद्‌ म्यास-भाष्य तथा भोज-चृत्ति सहित 


¬ शको ही जानकर मयु को उलन कर सकते द, उसः 
कन बिना मोत प्राप्ति के लिये अन्य कोई ` मागे.नहीं है 


( इत्येतत्सम्यग्दरोनम्‌ ) इस वेद प्रमाण से यहं परमात्म द्रोन हीः 


सम्यग्ददोन का अथे हे । 8 | ५ 
( तदेतच्छाखरं चतुब्हमित्यमिधीयते ) इस कारण यहं शा 
चार भेदो वाला कहलाता हे ॥ १५ ॥ ४. 
र भो० घरत्ति 
विवेकिनः परिजातक्लेशादिविवेकस्य दरयमात्रं सकलमेव भोगसाधनं 
सविषं स्वाद्र्नमिव दुःखमेव प्रतिद्ुख्वेदनीयमेवेत्यथैः। यरमाद्त्यान्तामिजाते 
भगी दुःखेशोनाप्युद्विनते 1 यथाऽक्षिपात्रमूरणातन्तुसपक्ंमात्रेणेव सहत 
पीडामनुभवति नेतरदङ्ग, तथा विवेकी स्वह्पदुःखानुवन्धेनापि उद्विजते । कथ~ | 9 
मित्याह--परिणामतापसंस्कारदुःखैः । विपयाणाुपसुञ्यमानानां यथाय ` 
धर्घामिददस्तदप्रापिकृतस्य दुःखस्यापरिहाय॑तया दुःखान्तरसाधनात्वाचा- 
श््येव दुःखरूपतेति परिणामदुःखत्वम्‌ । उपञुज्यमानेपु सुखसाधनेषु तस्प्रति- 
पन्थिनं भ्रति द्वेषस्य सवंदैवावस्थितत्वात्सुखानुभवव्छरेऽपि तापदुःखं दुष्परि- 
रमिति तापदुःखता । संस्कारटुःखत्वं च स्वाभिमतानभिमततविषयसंनिधाके 
सुखसं विदुदुःखसंविश्वोपजायमाना तथाविधमेव सखक्षेत्रे संरकारमारभते ¢ 
संस्काराच्च पुनस्तथाविधस्‌विदनुभव इत्यपरिमितसंस्कारोत्पत्तद्रारेण संसारा- 
चच्छेदात्सवंस्यैव धुःलत्वम्‌ । गुणदृत्तिविरोधाचचेति । गुणानां सत््वरजस्तम्थां 
या दृत्तयः सुखदुःलमोहरूपाः परस्परमभिमाभ्यामिभावकत्वेन विररा; 
जायन्ते तासां सवेत्नेव धुःलानुवेधादुदुःखत्वम्‌ 1 एतदुक्तं भवति- रेकान्ति- 
कीमात्यन्तिकीं च दुःलनिदृत्तिमिच्छतो षिवेकिन उक्तरूपकारणचतुष्टयं 
यावत्स विपया एुखःरूपतया भतिभान्ति तस्मात्संकर्मविपाको दुःखरूप- 
शृवद्युक्त भवतं ॥ १५ ॥ | 
तदेवयुक्तस्य छेशकमोरायविपाकराशेरविद्याप्रभवस्वादविदयायाश्च मिथ्या- ` 
चानरूपतया सम्यग्ानोच्छेद्यत्वात्सम्यग्हानस्य च साधनहेयोपादेयाव- 
`धारणङ्पत्वात्तदमिधानायाऽऽह-- . ..  .. ` ~ 


च \ 


छ 


हितीयः साधनपाद्‌ः॥. ` ` १७९ 


ननन" 
भो० चरर पदाथ 


(विवेकिनः परिक्ञातक्ठेदादिविवेकस्य) तात ह क्टेशादि, विवेक जिस 
को देते विवेकी को ( दर्यमात्रं सकरूमेव भोगसाधनं सविषं स्वाद्रच्नमिवः 
दुःखमेव प्रतिदरवेदनीयमेवेत्यथः ) जैसे विप खहित स्वादिष्ट ` अन्न त्याज्य 
होता है वैसे ही सम्पूणं चदय पदाथं ओर भोग साधन भतिकङ होने वे 
दुःखदाद ही जान पद्ते हँ, यह अर्थं है । ८ यस्माद्त्यन्ताभिजातो योगी 
दुःखलेकषोनाप्युद्विजते ) जिस कारण के अत्यन्त छुद्ध हुजा योगी दुःख के, 
रेड से भी उयाङुर होता है (यथाऽल्षि गात्रमूणतन्द स्पकषमात्रेणेव महतीं 
पीडामनुभवति नेतरदङ्गं ) जैसे मकडी का जाखा शां की पुतली म स्पश 


मात्र से ही अत्यन्त दुःख देता है ओर दूसरे अङ्गो मे नही, ( तथा विवेकी 


स्वल्पदुःखानु बन्धेनापि उद्विजते >) उसी प्रकार विचारवाच्‌ योगी थोड़े से दुःख 
के सम्बन्ध से भी ग्याङ्गरु होता है । ( कथमिस्याह ›) किस भकार यहः 
सगे कहते हं--८ परिणामतापसंस्कारुःखः ) परिणाम, ताप, संस्काररूपी 
दुःखों से । ( विपयाणासुपञुञ्यमानानां यथायथं गर्घाभिब्द्ेस्तदभासि-. 
छृतस्य हुःखस्यापरिहास्तया दुखान्तरसाधनात्वाचास्त्येव दुःलरूपता > भोगे 
इष्ट विषयों की जते २ तृष्णा बदृती है, उस के अभ्रासि ख्प दुब के न 
मिटना रूप दृसरे दुःल साधन होने से सवं दुःख रूपता ही है ( इति परि- 
णामदुःखत्वमू ) यह परिणाम दुःखलता है । ( उपञचुज्य मानेषु सुखसा धनेषु ). 
भोगे इए सुख साधनों मे ८ तस्परतिपन्थिनं भति दषस सर्वदेवावस्थि- 
तत्वात्सुखानुभवकारेऽपि तापदुःखं दुष्परिहरमिति तापदुःखता ).. उस के 
विरोधी मे देष सदा रहने वाखा होने से सुख अनुभव कार मै भी ताप- 
दुःख होता है, दुःख से हरण हो जिस का वह “'तापदुःखता” है । ( संस्कार 
दुःखत्वं च स्वाभिमतानभिमतविषयसंनिधाने सुखसंविदृदुःखसंविच्योपजाय- 
माना तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संस्कारमारभते ) संस्कारदुःखता को कते है 
अपने इष्ट ओर अनिष्ट विषय समीप होने पर सुल शान ओर दुःख ज्ञान 
उत्पन्न इजा वैते ही संस्कार को उत्पन्न करता है । ८ सस्काराच पुनस्तथा 


1. ~  पातञ्जकयोगदकषन-भापालुवाद ब्यास्‌-मा्य तथा भोज-इत्ति सहित 
८० 


९ = 
ज = वीर म (म 
ही ज्ञान जौर भोग ( इत्यपरि- 


विधसंबिदनु ।स्कारीं से पुनः वैते 

मितसंस्कारोत्पततिद्रार य व दुःखत्वस्‌ ) इस भकार 
अनन्त संस्कारो की उत्पतति द्वारा संसार का कमी भी उच्छेद नहीं होने ते 
लब कि ही दुःलरूपता है । ८ गुणड्त्तिविरोधाबरेति ) भौर गुणों ः 
शृततियों क विरोध तेमी दुःख होता है, इस का यष अभिमाय ह । 
(गुणानां सुस्वरजस्तमसां या दृत्तयः सुखदुःख मोहरूपाः परस्पर माभमाच्या- 
िमावकत्वेन विरुद्धा जायन्ते ) णो की जो सात्विकः; राजस, तामस, 
इतिय है सुख, दुःख, मोह रूप वह परस्पर द्वने योग्य ओर दबाने 
र्य विरद रूपां से उत्न्न होती हे ( तासां सर्वत्रैव दुःखानुवेधादुदुःख- 
स्वम्‌ ) उनका सवत्र ही दुःख ख्प ते जीधने वारी होने से दुःखपन हे । 


(८ एतदुक्तं भवति ) यह कहा है-( देकान्तिकीमास्यन्तिकीं च दुःख , 
निदृत्तिमिच्छतो, विवेकिन उन्तरूपकारणचतुटयं, यावरसव विषया दुःख- 


-खपवया अतिमान्ति तस्मात्सर्वकर्मविपाको दुःखरूप प्युक्तं मवति ) 
` बीज सित अत्यन्त दुःख निवृत्ति की इच्छा करते इष, जानी को उपर 
के कारण चतुष्टय से ` जहां तक सवं विपय है दुःख रूप से ही भासित 
होते है, इस कारण सवं क्म फल दुभ्ल खूप ही हे यह कहा है ॥ १५ ॥ 

( तदेवञ्ु्तसख डरकमाश्षयविपाकराशेरविद्याभ्रमवत्वाद्विदयायाश्च 
मिष्याज्ञानरूपतया सम्यग्ञानोच्छेद्य्वात्सुम्यग्त्तानस्य च साधनहेयोपादे- 


-यावधारणरूपत्वात्तद्भिधानायाऽऽह ) 


इस भकार ऊपर कहे देश कमं वासना ओर फर समूह अविया से 
उस्पन्न होने के कारण अविद्या जो मिध्यान्ञान रूप है वह यथां ज्ञान से 
नष्ट होने के कारण यथाथ ज्ञान के साधन व्यागने योग्य. ओर रहण करने 
योग्य का धारण रूप होने से उसके अनु्टान के स्यि आगे करते है- 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 


सू -्रनागत दुःख त्यागने योग्य है ।॥ १६ ॥ 


४ ~ 


स ~ 


> 


क्ये 


हितीयः साधनपादः । ` १८१ 
~~ ~~ 
व्या० भाष्यम्‌ 


दुःखमतीतसरुपभोगेनातिवाहितं न देयपक्ते वतेते । वसमानं च 
स्वन्षणे भोगखूढ्मिति न तत्त्णान्सरे हेयतामापद्यते । तस्माय 
देवानागतं दुःखं तदेवाक्षिपा्रकल्पं योगिनं छ्िभाति नेतरं भ्रविपत्ता- 
रम्‌. । तद्वहंयतामापद्यते ॥ १६॥ 

तस्मायदेव देयभिद्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते- 


च्या० भा० चदार्थं 


( दुःखमतीतञुपभोगेनातिवाहितं न देयपन्ते वतेते ) भूत काल 
का दुःख भोग से निचूृत्त हो गया वह्‌ त्यागने योग्य नहीं है । ( वते 
मानं च खन्तणे भोगारूदमिति न तत्तणान्तरे देयतामापद्ते ) ओौर 
वतेमान दुःख अपने क्षण में भोगारूढ टै इस कारण दसरे क्षण में 
त्यागने योग्य नही । ( तस्माद्यदेवानागतं इुःखं तदेवाक्तिपा्कस्पं 
योगिनं क्छिभाति ) इस कारण जो आने बाला दुःख है वह ही नेत्र 
में मकड़ी जाले के समान योगी को दुःख देता है ( नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ ) दृसरे प्रघ्रृत्ति वालों कों नहीं । ( तदेवहेयतामापद्यते ) इस 
लिये वही स्यागने योग्य है| ५६॥ 

( तस्माद्यदेव दहेयमिदयुच्यते तस्येव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते ) 
इस कारण जो दुःख त्यागने योग्य कहा जाता दै उस के ही कारण 

का निर्देदा खगे किया जाता है- 
मो० श्त्ति 
भूतस्यातिक्रान्तत्वाद्‌नुभूयमानस्य च स्यक्तमशक्यत्वादनागतमेव संसार- 
दुःखं हातम्यमिस्युक्तं भवति ॥ १६ ॥ 
। देयहेतुमाह-- 


भार चूर पदाथ 
(भूतस्यातिच्छन्तत्वादनुभ्य मानस्य च त्य्तमश्क्यत्वादनागतमेवसंसारः 


१८२ पालमकमोगवपादात्‌ ववा =-= दावज्जलकयोगदशम-माषालुवाद श्थाख-माष्य तथा भज-इृतति सित 
भूत काल का दुःख == पनि शोणे हो जाने के 
कारण भौर अनुमव होते हए का व्याग नहीं हो सकता इसखिये अनागत 
ही संसार एः व स्य गने योग्य कहा गया है ॥ १६ ॥ र 

| ( हेयहेतुमाह ) त्यागने योग्य दुःखो का कारण जने कदते दै- 


क 
्रषटृदश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । ^ ९ ध ॥ 
-स०- देखने वाला जीवात्मा अर देखने योग्य बुद्धि इन 
दोनों का संयोग ही त्यागने योग्य दुःखों का कारण है ।। १७॥ 
| व्या० माष्यम्‌ 
द्रष्ठ वद्ध प्रतिसंवेदी पुरषः । ह्वा बुद्धिसत्वोपारूढा सवं 
धर्माः । तदेतदूदश्यमयस्कान्तमणिकसपं संनिधिमात्रोपकारिदश्य- 
लेन खं मवति पुरुषस्य दृरिरूपस्य स्वामिनः, अनुभवकमविषय- 
तामापननं यतः। अन्यसरूपेण प्रतिपन्नमन्यसखरूपेण प्रतिलब्धात्मकं 
स्वतन्त्रमपि पराथेत्वात्परतन्त्रम्‌ । 
तयोरैगदरीनराकटयोरनादिरथैकवः संयोगो देयदेतुदधःखस्य 
कारणमित्यथेः । 
तथा चोक्तम्‌-तत्संयोगहेतुविवजेनासस्यादयमास्यन्तिको दुःख- 
अतीकारः । कस्मात्‌, दुःखदेतोः परिहायेस्य प्रतीकारद्शेनात्‌ । 
तद्यथा--पादतलस्य भेद्यता, कण्टकस्य भेत्तत्वं, परिहारः कण्टकस्य 
पादाऽनपिष्ठानं पादच्राणएव्यवहितेन वाऽधिष्ठानम्‌ ; एतल्रयं यो वेद्‌ 
लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणे भेदजं दुःखं नाऽऽप्रोति । कस्मात्‌ $ 





हुःखं हातव्य मिस्य भवति ) 


रै, 


च 


| ५) 


त्रित्वोपलब्धिसामध्यादिति । अत्रापि तापकस्य रजसः सतत्रमेव ` 


त्यम्‌ । करमात्‌ , तपिक्रियायाः कमेखत्वात्‌ , सत्त्वे कमणि तपि- 
क्रिया नापरिणामिनि निष्छिये े्ङञ दरितविषयत्वात्‌ । स्तवे तु 
तप्यमानं तदाकारायुरोधी पुरुषेऽप्यनुतप्यत इति" | १७॥ 


(५९. 


क व प = 


{+ : 1 
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व्या० आा० पदाथ 


(द्रष्टा बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः ) देखने वाला जीवास्मा पुरुष 
बुद्धि को जानने बाला दै । ( दृश्या चुष्िसत्वोपारूढः सवं घमाः ) 
देखने योग्य युद्धि सत्व जिस में सिर हुए सवे धम है । ८ तदे- 
सदुटश्यमयस्कान्तमणिकस्पं संनिधिमात्रोपकरारि ) वह यह्‌ दृश्य 


` चुद्धि रफटिकमणि के समान हुई २ समीपतामात्र से उपकार करते 


चाली ( दृश्यत्वेन स्ख भवति पुरुषस्य दरिरूपस्य स्वामिनः ) रश्य 
पन से अपने स्वाभी पुरुष छी धन = मिरस्कियत होती है ( अचु- 
भवकमेविषयतामापन्नं ) ज्ञान रौर कमे ओर विषयता कों प्राप 
है (यतः अन्यष्ठल्पेए प्रतिपनमन्यस्वहूपेण प्रतिलब्धात्मकं 


. खवतन्त्रमपि पराथेत्वात्परतन्त्रम्‌ ) जिस कारण किं अन्य खरूप 


को भ्राप्रहुदै उसके खरूपसे ही लव्ध होती है इस कारण 
खतन्त्र होती हदे भी स्वामी पुरुष की प्रयोजन सिद्धि के लिये होने 
से परतन्त्र है। 

( तयोरग्दरोनरक्त्योरनादिरथेङृतः संयोगो हेयहेतुदःखस्य कार- 
रणमित्यथेः ) उन द्रष्टा चोर दृश्य शक्ति दोनों का अनादि प्रयोजन 
सहित जो संयोग है बही देयहेतु अथोत्‌ त्यागने योग्य दुःख.का 
कारण है । यहां तक सूत्राथे पूणे हो चुका आगे किसी आधुनिक ने 
सूत्र के अभिप्राय से असम्बदध प्रलाप किया है एेसा माम होता है 
रि जिस के मत का शुद्ध रूप से इस सूत्र ने खण्डन किया हे वही 
अपनी रत्ता के कारण सिद्धान्त को भुलाने के लिये परिभ्रम करता 
दै, इस लिये पाठकों के सामने मूल भाष्य रख दिया गया अथे की 
कोई आश्यकता नहीं क्योंकि यदि अथे किया जाय तो उस परं 
तकं चनौर प्रमाण सहित अच्छी पभरकार मीमांसा करने की आव- 
अ्यकता होगी ओर ठेसा करने मे ्रन्थ अति बद्‌ जायगा ॥ १७॥ 


, ` ( छ्यस्वरूपमुच्यते ) चस्य का खरूप अगे कहते दै-- 


11 ~~~ ररः ४ पाद्कूयोगदशन-मापाचुवाव्‌ ब्यास-भाष्य तथा भोन-दुत्ति सहिता 
० चत्तिः 

पुरुषः, दृदयं दिसत तयोरविवैकख्यातिपूलंको योऽसौ 

संमिधानं स हेथस्व दुःखस्य शुणपरिणामरूपस्यः 

बिघृस्या संसारनिद्ृत्ति्ं वतीस्यथः ॥ १७ ॥ 





द्रष्टा विद्रुपः 
संथोगो मोम्यभो क्तस्वेन 
संसारस्य हेतः कारणं त ए 
द्शष्दययोः संयोग इत्युक्त, तन्न रय स्वरूपं कय प्रयोजनं चाऽऽह-- 
्‌ ० घ्र° पदाथ ्‌ 
८ दष्ट विदुषः पुरुषः, द्रथं बुदिसन्वं › देखने वारा चेतन श्चखूए 
दुरुष जीवात्मा है, देखने योग्य इद्ध है+ ( तयोरविवेकख्यातिपूवैको योऽसौ 
संयोगो भोम्बभोक्त्वेन संनिधानं स हेयस्य दुःखस्य गुणपरिणामरूपस्य. 


संसारस्य हेतुः कारणं ) उन दोनों का विवेकल्ञान न होना खूप जो यहः `“ 


संयोग अर्थात्‌ भोरने योग्य ओर भोक्तापन रूप से मेरु वह त्यागने योस्य 
दुःख अर्थात्‌ गुणो के परिणाम खूप स्सार का हेतु = कारण है ( तश्नि्ूस्याः 
संसारनिदृत्तिम॑वतीत्यथः ) उस संयोग की निदत्त हाने से संसार कीः 
निदत्त होती है अर्थात्‌ जन्म मरण की निडृत्ति होती है ॥ ५७ ॥ 

+ ( बशटबदययोः संयोग इ्युक्तं तत्र दय स्वरूपं कार्य भयोजनं चाऽऽह ); 
बृ्टा, खय का संयोग इस सूत्र से कदा रया उन दोनो मं दद्य का, 
खख्प ओर कायै प्रयोजन आगे कहते है- 

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं 
आगापव्गाथं दर्यं 
थं दृश्यम्‌ ॥ १८.॥ 


के, 


० भकारः क्रिया? स्थिति खभाव वाले तीनां श भूक 
रः इन्द्रिय रूप भोग चोर मोत प्रयोजन बाले जो हैँ वह “श्यः. 
कहलात्ं है ॥ १८ ॥ | 
व्या० भाष्यम्‌ 
भकाराशीलं सत्वम्‌। क्रिया शीलं रजः । शितिक्छीलं त 


क 


किक | 


दवितीयः साधनपादः । | १८५६ 





इति । एते गुरणः परस्परोपरक्तप्रविभागाः ` परिणामिन संयोग- 
वियोगधमीण इतरेतरोपाश्रयैणोपा्जितमूतेयः परस्यराङ्गाङ्गितवेऽ- 
प्यसंभिन्नराक्तिम्रविभागास्तुल्यजातीयातुस्यजातवीयशक्तिभेदायुपातिनः 
भ्रधानवेलायामुपदर्दितसंनिधाना गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण ` 
परधानान्त्णीतालुमितासिताः  पुरषाथेकरेव्यतया प्रयु्तसामथ्योः 
संनिधिमान्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिक्पाः प्रत्ययमन्तरेरकतमस्य ` 
वृत्तिमयु वतेमाना प्रधानदाब्दवाच्या भवन्ति । एतद्‌ दुश्यमिल्युच्यते \ 
तदेतद्‌ भूतेन्द्रियाप्मकं भूतभावन प्रथिव्यादिना सृकष्मस्थूलेन परि- 

मते 1 तथेन्दरियभावेन शरोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिरएमत्‌ इति ॥ 
तत्त॒ नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनुररीचष्य प्रवतेत इति भोगापव- 
गौ हि तद्‌ दृश्यं एरषस्येति । ततरष्टानिष्टगुणसखरूपावधारणएमविभा- 
गापननं भोगो भोक्तुः खरूपावधारणएमपवगे इति । दयोरतिरिक्तमन्य-. 
द्रोनं नासि । तथा चोक्तम्‌-अयं तु ख न्निषु रेषु करष्वकतेरि 
च पुरुषे तुल्यातुस्यजातीये चतुर्थे वछ्ियासादिण्युपनीयमानान्सवे- 
भवाुपपन्नानलुपश्यन्नदशे नमन्यच्छङ्कत इति । 

तावेतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ . दुद्धावेव वठेमानो कथं पुरुषेः 
व्यपदिश्येते इति 1 यथा विजयः' पराजयो वा ॒योदुधषु वतमानः. 
सखामिनि ज्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोचतीः 
लुद्धावेव बतेमानौ एर्षे व्यपदिश्यते, स हि तस्फलस्य मोत्तेति १ 
बुद्धेरेव पुरूषाथोपरिसमा्निवैन्धस्तदथवसायो सोत्त इति । एतेन 
ग्हणएधारणोदापोदतवज्ञानाभिनिवेदा बुद्धौ बतेमानाः एरुषेऽध्यारो- 
पितसद्भावा । स हि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८॥ ` 

दृश्यानां गुरणनां खरूपमेदावधारणाथमिदमारभ्यते-- 


व्या० -मा० पदां 


( प्रकाराशीलं सखम्‌ । क्रियाङीलं रजः:। स्थितिरीलं. तमः 
इति ) भ्कारा अथौत्‌, ज्ञान सभावः वाला सत्वगुण है. ओर क्रियाः 


१८६ गरभल्योलमापदव्‌ नव~ पातज्जरयोगद्न इन-मापानुवाद बयासन-भाष्य तथा भोज-इत्ति सित 
प वि समाव वाला वमोयण दे । समाव वाला तमो द। 
( एते यणाः परस्परोपरकतभविभागाः परिणामिनः ) यदं तीना यु 
-परस्र उपराग को प्रघ हए खरूप से भिन्न परिणाम वो स्वरूप 
(संयोगवियोगर्ाणः ) संयोग वियोग घमां वाले है ( - 
अयेणोपारजितमूतैयः परस्पराज्गङ्खिप्वेऽप्यसंभिन्नराक्तिप्रविभागास्तुर्य- 
-लातीयातुल्वजातीयङक्तिमेदाुपाविनः ) एक दूसरे के आश्रय से 
स्थूल सखरूप को प्राप होकर परस्पर अङ्ग, भङ्गि भाव से मिले परन्तु 
शक्तिभेद जिन के बने रहते दँ समान जातीव ओर असमान जातीय 
कायं से मी । भाव इसका यह दै फ जव सत्वणुण प्रधान हता दै 
-वह शङ्कि कहलाता दै द्मीर रज, तम॒ उस के अङ्ग हीते हे चर 
जब रज बढता है तव वह अङ्गि कहलाता है ओर सत्र, तम उस के 
-अङ्ग होते है अौर जव तम वदता है वह अङ्गि कहलाता है चोर रज, 
-सत्त्व उस के अङ्ग कहलाते है । इस समय में राक्ति भेद उनके 
ज्यो क त्यों बने रहते ह नौर समान जातीय काये ओर असमान 
-जातीय कायं मे भी शक्ति ओर भेद बने रहते है । ( प्रधानवेलाया- 
अपदरितसंनिधाना गुणस््ेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्त्णीता- 
सुभितास्ि ) किसी एक गुण के प्रधान होने काल मे उपदशेक 
प्रधान के साथ मिले हुए गुण रूप से रहते हए भी व्यापार मात्र 
में सहायक रूप से प्रधान के अन्तर ही उन का सद्भाव अनुमान 
करिया गया है ( ता पुरषाथेकतेग्यतया प्रयुक्तसामथ्याः संनिधिमान्नो 
'पकारिणोऽयस्कान्तमणिकल्याः ) बह पुरुष प्रयोजन की कतेन्यता 
रूप स युक्त सामथ्ये हारा समीपता मात्र से उपकारी स्फटिकमणि 
-के समान (-प्रत्ययमन्तरेणैकतमस्य वृत्तिमनु वतेमानाः पधानश्च्द्‌- 
बाच्यामबन्ति ) अन्य गुणों की ृत्तियों के बिना एक प्रधान गुण 
कौ इत्ति के अनुकूल वतेते हुए प्रधान शव्द से कहे जाते है । 
4 पतदुदृश्यमिव्युच्यते ) यह दृश्य कहलाता है । 
` (वदेतद्भूतेन्द्ियात्मकं ) बह यह तीनों गुण भूत ओर इन्द्रिय 
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हितीयः साधनपादः । | ` १८७ 





रूप है ( भूतभवेन प्रथिव्यादिना सूदमस्थूलेन परिणमते ) उन म 


भूत रूप से प्री आदि सूसूम स्थूल रूप से परिणाम होते दै । 

( तयेन्दरियमवेन शरो्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति ) वैसे.ही 

इन्द्रिय रूप से श्रोत्रादि सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणाम को प्राप्त होते 

है । ( तत्त नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनञुररीछ्त्य भवतेत इति ) वेह 

बिना प्रयोजन नहीं है किन्तु प्रयोजन के उदेश्य से ही प्रवृत्त होते 

( भोगापव गों हि तद्दृश्यं पुरुषस्येति ) वह पुरुष का द्श्य मूष 

इन्द्रिय रूप उस पुष के ही भोग मोक्ता है। ८ तत्रेष्टानिष्टयुण- 

स्वरूपावधारणणएमविभागापन्नं भोगः ) उन में इष्ट अनिष्ट, खख, दुःखः 

गुण सरूप का धारण ओर द्रष्टा दश्य के स्वरूप विभाग से रदिव' 
भोग कहलाता है ८ भोक्तुः खूपावधारणएमपवगे इति ) भोत्ता के 

सरूप का धारण करना अर्थात्‌ सान्ञात्‌ ज्ञान होना मोत दै । 

८ द्वयोरतिरिक्तमन्यददोनं नासि ) इन दोनों के स्वरूप से भिन्न अन्य 

दशेन नदीं है ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा ही कहा है-( अयं तु खल 

तरिषु गणेषु करेष्व करतेरि च पुरुपे तुर्यातुर्यजातीये चतुर्थ तच्कियासा- 

ज्तिएपुपनीयमानान्सवरेभावानुपपनाननुपश्यन्दरोनमन्यच्छङ्कत इति ) 

निश्चय इन काये कतौ तीनों गुणा मे ओर अकतं पुरुष में तुल्य- 

जातीय तीनों गुणों अौर अतुल्य जातीय चौथे चेतन पुरुष को उन 
गुणों की क्रिया के सक्ती द्वारा नियम वद्ध होने से सवे भावों को 
भाप्र होते देखकर दशोन मे अयथाथेता की शङ्का नहीं करता । 

` ( वावेतौ भोगापवर्गौ बुद्धिक्ृतो बुद्धावेव वतेमानो कथं पुरुषे 
ठ्यपदिश्यते इति ) वह दोनों मोग-मो्त वुद्धि. के सम्पादन किय 
इए वुद्धि मे दोनों वतेमान हुए पुरुष मे किस भकार कदे जाते हँ १ 
इसका यह उत्तर है कि । ( यथा विजयः पराजयो वा योद्धृषु बते- 
मानः स्वामिनि व्यपदिश्यते, स हि तरफलस्य भोक्तेति, ) जेसे जय 


-चा पराजय योद्धा में बतेमान हृदे उन के स्वामी राजा मं कदी 


जाती है क्योकि वदी उस ॐ फल का भोक्ता दै । ८ एवं बन्धमोक्तो 


पठ पशष न पावज्जकयोगदकचैन-माषालुवाद्‌ ब्यास भपय तथा भोज-इृति सहित 


जुद्धावेव ठयपदिश्यते, स॒ दि तत्फलस्य भोक्तेति ) 
9 शः मोत्त दोनों बुद्धि मं बतेमान हए पुरुष मे 
ह जाति है क्योकि वही उस के फल का भोक्ता है । ( बुद्धे 


हे जा ्धेख 
(पाथोपरिसमपिन्लदरथवसायो , भोक्त इति ) पुरुष के प्रयोजन 


समाधि न होन तक लद मे ही बन्धन दै खर्‌ उस्‌ क मयोजन 
रिद्धि की समघ्रिही. मोत्ञ है | ( एतन अह्रएधारणादापादत ल - 
जानामिनिवेशा शुद्धौ वतमानाः पुरषेऽ्यारोपितसद्धावाः । ,सदित- 
त्छलस्य भोक्तेति ) इस कारण प्रहरणः . धारण? त वितकं सर 
तलज्ञान, अभिनिवेशादि डेश बुद्धि मं वतमान इए पष मे 
अध्यारोप से माने जाते है क्योकि वही उस के फल का भक्ति दै £ 
दूसरे के धमो का अविद्या से अपने मे अभिमान करना अध्यारोप 
कहलाता है ॥ १८ ॥ 
( दृश्यानां गुणानां खरूपभेदावधारणाथमिदमारभ्यते ) दृश्य 
गुणों के खरूप भेद धारण करने को आगे कहते है 
भो० चत्ति 
प्रकाशः सत्त्वस्य धमः, क्रिया प्रवृत्तिरूपा रजसः, स्थितिनियमरूपए 
तमसः, ताः भ्रकाशक्रियास्थितयः सीट स्वाभाविकं पं यस्य तत्तथाविधभित्ि 
स्वरूपमस्य निदिंएम्‌ । भूतेन्दियास्मकमिति । भूतानि स्थुलसुक्ष्मभेदेन् 
ध्रविधानि एथिग्यादीनि गन्धतन्मात्रादीनि च । इन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियकरम- 
न्ध्ियान्तःकरणभेदेन त्रिविधानि । उभयमेतदु्राह्यरहणरूपात्मा स्वरूपा- 
भिन्नाः परिणामो यस्य तत्तथाविधमित्यनेनास्य कार्ययुक्तम्‌ । मोगः कथित- 
छक्षणः, अपवगों विवेकख्यातिप्विका ससारनिदृत्तः, तौ भोगापवर्गा वथः 
अयोजनं यस्य तत्तथाविधं ददयमिस्यर्थः ॥ १८ ॥ 


तस्य च द्यस्य नानावस्थारूपपरिणामारमकस्य हेयत्वेन ज्ञातभ्यत्वात्त- 
द्वस्थाः कथयितुमाह-- ॐ 9 


१ 


दवित्रीयः साधनपादः । प १८९ 








भो० च्च०° पदाथ 


` ( भकाश्चः सर्वस्य धमः ) प्रकाश सत्वगुण का धमं है । ८ क्रिया 
अबरृत्तिरूपा रजसः ) भरदृत्ति रूप क्रिया रजोगुण का धमं ह । ( स्थिति- 
नियमख्पा तमसः ) नियम रूप उहराव तमोगुण का धमं है 1 ( ताः 
अकाशक्रियास्थितयः शीरं स्वाभाविकं रपं यस्य तत्तथाविधम्‌ ) वह भकाश्च, 
क्रिया, स्थिति शीर अथौत्‌ स्वाभाविक रूप हँ जिस के वह भका, क्रिया, 
स्थिति शीर का अथै गुण हे (इति स्वङ्पमस्य निर्दिष्टम्‌ ) इस वाक्य. से इस 
का सरूप बतखाया गया । ( भूतेन्द्रियात्मकमिति ) भूत, इन्द्रिय खूप इस 
को कहते ह । ८ भूतानि स्थुरसूष््मभेदेन दिविधानि ) भूत स्थूल, सृष्ष्म 
"मेदस दो प्रकार कें ८ प्रथिव्यादीनि गन्धतन्मात्रादीनि च) पएरथ्वी 
जर, अभि, वायु ओर आकाश स्थूल भूत, गन्ध, रस, रूप, स्पश शर 
दाब्‌ सृष्ष्म भूत ( इन्द्रियाणि डुद्धीन्दियकर्भन्द्रियान्तःकरणमेदेन त्रिविधानि) 
इन्द्रिय क्तानेन्दरिय-करमैन्द्रिय ओर अन्तःकरण भेद्‌ ते तीन प्रकार के हं। 
< उभयमेतदुम्राह्यग्रहणरूपात्मा स्वरूपाभिन्राः परिणामो यस्य ) यह दोनों 
भूत ओर इन्द्रिय आह्य-अइण रूप अर्थात्‌ स्वरूप से अभिन्न परिणाम हं 
जिस के ८ तत्तथाविधम्‌ ) वह तीन गुण हँ ( इत्यनेनास्य कायसुक्तम्‌ ) इस 
के हारा इन गुणों का कायं कहा गया । ( भोगः कथितरक्षणः ) मोग 
ऊपर कहे रूप से जानं, ( अपवगों विवेकख्यातिपूर्विका सं सारनिदृत्तिः ) 
विवेकन्ञान पूर्वक संसार की निदृत्ति का नाम मोक्ष है । ८ तौ मोगापव- 
गौवर्भैः भयोजनं यस्य॒ तत्तथाविधं द्यभित्यथः ›) उनं दोनों भोग जौर 
मोक्ष का सम्पादन कराना प्रयोजन है जिसका वह ददय कहराता है, यह 
अथंदहै॥ १८॥ 


(तस्य च ददयस्य नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य हेयत्वेन ातव्यत्वा- 
न्द्वस्थाः कथयितुमाह ) नाना अवस्था रूप परिणाम है जिस का उसको 
त्याज्य रप से जानने योग्य होने के कारण उस दशय की अवस्था कथन 

, रने को भागे. कहते है 


1 ~ पातज्जकयोगद्ेन-माषालुवाद्‌ श्यास-भाष्य तथा मोज-दृत्ति सहित 


विरेषाविशेषलिङ्गमोघ्रारिङ्ञानि गुणपर्वाणि ॥१६॥ 
सू०- विशेष, अविशेषः लिङज्गमात् श्मौर अलिङ्ग यद्ुगुे 


कै परिणाम ह ॥ \९॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तत्राऽऽकारावाय्वग््युदकभूमयो भूतानि शब्दसपररपरसगन्ध- 
ठन्मात्राणामविशेषाणां विशेषाः । तथा भरोत्रत्वक्वश्चुजिह्ा्ाणानि 
नि कर्मन्द्रियाणि; एकाद 


बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाणिपादपायुपर् 
मनः सर्वाम्‌ , इतयेवान्यस्मितालक्तणस्याविशेषस्य विशेषाः । णणा- 


नामेष षोडडको विशेषपरिणमः। 

पडविशेषाः । तद्यथा-शब्दतन्मात्रं स्पदोवन्माघरं रूपतन्मात्रं 
रसतन्मात्रं गन्धतन्मान्नं चेति एक्वित्रिचतुष्पच्चलच्हणाः रव्दाद्यः 
पश्वाविशेषाः, षष्ठधाविशेषोऽस्मितामात्र इति । एत सत्तामाच्रस्या- 
ऽऽत्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः। यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिङ्गमानं 
महत्त्वं तस्मिनेते सत्तामात्रे महत्यापमन्यवसथाय विवृद्धिकाष्ठामनु- 


भवन्ति । 
प्रतिसंखछञ्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्या्मन्यवसायः 
यत्त्निः सत्तासत्तं निःसदसन्िरसदव्यक्तमलिङ्गं प्रधानं तस्रतियन्ति ! 
= 9 के 9 
एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामो निःसत्तासत्तं चालिङ्गपरिणाम इति । 


आलिङ्गावखायां न पुरषा्था देतुनालिङ्गावस्थायामादौ पुरषा- 
थेवा कारण वतीति । न तस्याः पुरुषाथेता कारणं भवतीति ! 
नासो पुरुषाय्तेति नित्या ऽऽख्यायते | त्रयाणां त्ववस्थाविशेषणा- 
. मादो पुरुषाथेता कारणं भवति । स चाथो हेतरनिमित् कारणं भव- 
तीत्यनित्याऽऽख्यायते गुणास्तु सवैधमौनुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते 
नोपजायन्ते ।, >यक्तिभिरवतीतानागतज्ययागमवतीभिशणान्वयिनी- 


भिर्पजननापायधमेका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदत्तो दखरावि 


५, द 


दितीयः साधनपादः । १९१ | 


कस्मात्‌ । यतोऽस्य म्रियन्ते गाव इति, गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रता 
न स्वरूपहानादिति समः समाधिः। | 

लिङ्गमात्रमलिङ्गस्य म्रत्यासन्नं, तन्न तत्संसष्ं॑विविच्यते क्रमा- 
नतिवृ्तेः ! तथा षडविशेषा लिङ्गमात्रे संसा विविच्यन्ते परिणाम- 
क्रमनियमात्‌ । तथा तेष्वविशेषेषु भूतन्द्रियाणि संसष्टानि विविच्यन्ते + 
तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । न विशेषेभ्यः परं तच््वान्तरमस्दीति विशेषाणां 
नासि तत्त्वान्तरपरिणामः । तेषां तु धमेलक्तणावस्थापरिणामाः 
ठयाख्यायिष्यन्ते | १९॥ 


व्याख्यातं दश्यमथ द्रष्टुः खरूपावंधारणाथमिदमारभ्यते- 
व्या० भा० पदाथ 


( तत्राऽऽकाङवाय्वग्न्युदकभूमयो भूतानि ) उन मे आकारा,. 
वायु, अभ्रिः, जल ओर भूमि भूत कहलाते है वह ८ शबव्द्स्पदौ- 
रूपरसगन्धतन्मात्राणामविशेषाणं विशेषाः ) . शाब्द, स्पदो, रूप, 
रस, गन्ध तन्मात्रा अविशेषों के विशेष रूप हँ अथात्‌ स्थूलमूत-- 
सुद्मभूतों के काये दँ । ( तथा शोत्रलक्चक्ुर्जिहा्ाणानि वुद्धि- 
न्द्रियारि, ) कणे, तचा, चष्ु, रसना ओर नासिका ज्ञानेन्द्रिय 
है, ( बाक्पारिपादपायूपस्थानि कर्मन्द्रियाणि ) वाणी, हस्त, पाद्‌. 
पायु, उपशय कर्मन्दरिय र, ( एकादा मनः सवोथेम्‌ ) एकादा ११ 
वां मन ज्ञान, कम दोनों प्रयोजनों वाला दै, ( इव्येतान्यस्मिता- 
लच्तणएस्याविशेषस्य विशेषाः ) इस प्रकार यह सब अस्मिताशरूपः 
अविशेष के विशेष काये है । ( युणनामेष षोडशको विरेषपरि-. 
णामः ) यह्‌ षोड १६ तीन गुणों के विशेष परिणाम है ।. ` 

( षडविरेषाः ) षड्‌ ६ अविशेष हैँ ( तद्यथा ) वह जैसे करिः 
( शब्दतन्मात्रं स्परोतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं 
चेति एकद्वित्रिचतुष्पश्चलच्तणाः राब्दादथः पश्वाविशेषाः ) शाब्द्‌+- 
स्प रूपः, रस, गन्ध तन्मात्रा एक; दो, तीन, चार, पांच -रूपों 








भाष्य तथा भज-इृत्ति सहित 


0 = ---------- पातञ्जरूयोगदशंन-मापालुवाद्‌ ज्यास 


बाते दाब्दादि पांच अविशेष है, ( षषठशवाविशेषोऽस्मितामान इति ) 
वषः ६ अविरोष अस्मितामात्र दै उस को अरदकार म कद 

डै।( एते सत्तामात्रस्याऽऽत्मनो महतः षडविशेवपरिणाम। ; ) सत्ता- 

आचर रूप महतत फे यह षड्‌ £ अविराष परिणाम दै। ( यन्त 
.खरमविरोषेभ्यो लिङ्गमात्रं महततव ) ज। इन अविशेषं से 
-लिङ्गमात्र बह युद्धि है ( तस्मन्नेत सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय 
-विधृद्धिकाष्ठामुभवन्ति ) उस सत्तामात्र महतत रूप बुद्धि 
यह्‌ ठहरा पाकर अपनी सीमा पयेन्त बुद्धि को प्रा दत है । 


( अरविसंस्यमानाश्च तस्मिनेव सत्तामात्रे म्यात्मन्यवस्थाय ) 
-लय होते हए उस ही सत्तामानन बुद्धि भ मिलकर ( यत्तननिः प 
-सत्तं निःसदसन्िरसदग्यक्तमलिङ्गं भधानं तस्रतियन्ति )._ जां वद 
-विरोष अविशेष आदि से रहित सत्‌ कारण अलिङ्ग प्रकृति है उस 
मे लय हो जाते है । ८ एष तेषां लिङ्गमाच्ः परिणामो निःसत्ता- 
“सत्तं चालिङ्गपरिणाम इति ) यह उन तीन गुणों अथात्‌ प्रकृति का 
म्परिणाम लिङ्गमात्र है । . 
 (अलिङ्गावस्यायां न पुर्पार्थो हेतुः ) अलिङ्ग अवश्या मं 
पुरुषायै कारण नहीं है । ( नोलिङ्गावश्यायामादौ पुरुषाथेता कारणं 
-मवतीति) अलिङ्ग अवस्था के मादि में पुरुषाथेता कारण नहीं 
छै | ( न तसाः पुरषाथेता कारणं भवतीति ) मौर उस अलिङ्ग 
"अवस्था की भी पर्षाथेता कारण नहीं होती । ( नासो पुरुषाय ) 
ओर वह पुरषाथे छत भी नहीं है ( इति नित्याऽऽख्यायते ) 
इस कारण नित्य कदी जाती । ( याणां त्ववस्थाविशेषाणमादौ ) 
-पुरषायेता कारण भवति ) तीनों अवस्था विशेषो की आदि मे 
-सुवाथेता कारण होती . दै, -लिङ्गमात्र, अविशेष ओर विशेष यह 
(तीन अवस्था का अथे है । ( स वाथो हेतुर्निमित्तं कारणं 


अवतीत्मनित्याऽऽख्यायते ) . न्नीर वद. अथे के हेत .निभित्त कारण ` 


श्‌ 


„ ्‌ दवितीयः साधनपादः । ९१९३ 


> होती है इस लिये नित्य कदी जाती है। ( गुणास्वुसवैधमालुपा- 
। तिनो) गुणतो सवे धमो मँ परिणाम को प्रप्र होने बाले ( न 
 भ्रत्यस्तमयन्तेः नोयजायन्ते ) न नष्ट होते है, न उत्पन्न होते है, 
। . € व्यक्तिभिर्ातीवानागवज्ययागमवतीभिगौणान्वयिनीभिरुपजनना- ` 
 पायधमेका इव प्रत्यवभासन्ते ) कायै रूप गुख अतीत, अनागत 
स्थूल रूप से ही उत्पत्ति चोर नाशा रूप धमे ॐ समान भासित 
डते दँ, भाव इसका यद है कि गुण कभी नाश को प्राप्न नही होते 
अवश्यायं से उन में परिणाम ` होता रहता है । ( यथा देवदन्तो 
दद्राति ) जैसे देवदत्त की दरिद्रता । ८ कस्मात्‌ । थवोऽस्य श्रियन्ते 
गाव इति ) वयोकि, जिस कारण इसकी गौ मर जावी है, (गवा- 
रैव मरणात्तस्य दरिद्रता ) गौवों के मरने से ही उस छी दरिद्रता 
। इद ( न खरूपहानादिति समः समाधिः ) न कि खरूप ऊ हान होने 
। से इस प्रकार ही गुणों का समाधान है अथात्‌ कायै की उत्पत्ति 
विनाश रूप परिणाम से गुणों के स्वरूप में परिणाम नहीं होता 
। -शुरएत्व धमे सवेदा एकसा वना रहतादहै। ` | 
| ( लिङ्गमात्रमलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं, तत्र॒ तत्संसृष्टं विविच्यते ) 
` ललिङ्गमात्र बुद्धिः अलिङ्ग प्रकृति के समीप अथीत्‌ पडला कायै ३ 
उस भरकति से बह उत्पन्न होकर विशेष नाम से बोला जाता है 
{ कमानतिशृततेः ) क्रम को न त्थागकर । ( तथा षडविरोषा लिङ्ग 
मात्र संखष्टा विविच्यन्ते ) उसी भ्रकार षड्‌ ६ अविरोष लिङ्गमात्र 
अथात्‌ वुद्धि से उत्पन्न होकर विरोष नाम से कदे जाते है । ( परि. 
-णमक्रमनिथमात्‌ ) परिणाम रूपी क्रम के नियम से । ( तथा तेष्व- 
अविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संखष्टानि विविच्यन्ते ) उसी प्रकार उन 
ˆ“ अविरोषो मे से भूत ओर इन्द्रिय उतपन्न हृद विशेष नाम से कही 
जाती दै । ( तथा चोक्तप्‌ पुरस्तात्‌ ) एसा ही पहले कडा गया है1 ` 
{न वरिशेषेभ्यः परं तत्वान्तरमस्तीति ) विरोषं अथोत्‌ इन्द्रियो 
श्थूल भूतो से पर तच्ान्तर अथात्‌ उनका कोद कायै. नहीं है ` 
११ 





ह 
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(रेषणा नासि तचान्तरपरिामः ) न=) विरा का अन्य परिणाम = 
त्नौर कोई नहीं दै । ( तेषां तु धमैलत्तणावस्थापरिणामा न्याख्यायि- 
वयन्ते) उनके. धमे, लक्तण ओर अवसथा परिणाम अगल पाद्‌ मे 
के जांयगे । १९॥ 

( व्याख्यात दश्य 
दृश्य का स्वरूप कहा 
आगो कहते है- 








मथ दष्टः खरूपावधार्णाथेमिदमारभ्यते }. ` 
गया अव द्रष्टा पुरूष के खरूप धारणा. 


भो० च्ंत्ति 
` गुणानां पर्वाण्य वस्याविशेषाश्चत्वारो ज्ञातम्या इतयुपदि्ट भवति । तकर, 
विदोषा महाभूतेन्दियाणि, अविेषास्तन्मात्रान्तःकरणानि, एलङ्गमात्र बुधः| , ओ 
अटिङ्गमव्यक्तमिस्युक्तम्‌ । सर्वत्र त्रिगुणरूपस्याग्य त्तस्यान्वयित्वेन भत्यभिक्ला- 
नादवदयं क्ञातव्यतेन योगकाछे चत्वारि पर्वाणि निदिं्ानि ॥.१९ ॥ : 
` एवं हेयत्वेन ददयस्य प्रथमं ज्ातम्यात्वात्तद्वस्थासहितं व्याख्यायो- 
पादेयं द्रष्टारं व्याक्तुमाह- | 


४ ९ 
जाऽ च © पद्‌प्थ 


(णानां पवाण्यवस्थाविदोपाश्वत्वारो ज्ञातव्या ) गुणों के परिणाम की 
चार अवस्था विदेष जानने योग्य हँ ८ इद्युपदिष्टं भवति ) यह उपदेकः , 
किया जाता है । ( तत्र विदोषा महाभूतेन्दियाणि, ) उन में विष पांच; ` 
` स्थूल भूत जौर इन्दि है, ( अविकशेपास्तन्मात्रान्तः करणानि, ) तन्मात्र 
ओर अन्तःकरण ` जविदोप ठै, ( लिङ्गमात्रं उदधि, ) लिङ्गमात्न युद्धि काः : 
नाम दै, (अशिङ्गमग्यक्तमिदयुक्तम्‌ ) अलिङ्ग भृति है यह पूर्वं कहा गया ¢ 44 
( सर्वत्र न्रिगुणरूपस्याग्यक्तस्यान्बयित्वेन परत्यभिक्लानादवदयं ज्लातन्यतेनः ˆ ५ 
योगकाङे चत्वारि पवणि निदिं्टानि ) सर्वत्र त्रिगुण रूप अव्यक्त के 
अन्वयित्व से भत्यमिन्ञा होने के कारण योग कार मे अवदय जानने योगय. 
प से, चार परिणामो को .बतराया गयः ॥ १९ ॥ 
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( एवं हेयस्वेन ददयस्य प्रथमं ज्ातग्यात्वात्तदवस्थासहिवं व्याख्यायो- 
पादेयं द्रष्टारं ग्याककमाह ) इस भकार स्यागने योग्य खूप से दय भ्रथम . 
जानने योग्य होने के कारण अवस्था सहित उसका वणन करके भाष करने 
योग्य दष्टा पुरुप के स््रङप का निराकरण आगे करते है- 


द्रष्य दृशिमात्रः; शुद्धोऽपि पत्ययालुपश्यः ॥ २० ॥: 


०-्रष्टा केवल ज्ञानमात्र शुद्ध अत्‌ ज्ञान-अज्ञान 
सुख-दुःखादि सम्पूणं धमोँ का अनाभाय होने पर मीं वुद्धि के 
सम्बन्ध से उन धर्मों का आश्रय, वुद्धि त्ति के अनुसार देखने 
वाला «पुरुष है ॥ २० ॥ 


न्या० नाव्यम्‌ 

टशिमात्र इति दक्शक्तिरेव विशेषणापराशष्टेत्यथेः । स पुरुषों 
बद्धः प्रतिसंवेदी 1 स वुद्धेने सरूपो नात्यन्तं विरूप इति। न 
तावत्सरूपः । कस्मात्‌ । ज्ञाताज्ञातविषयत्वासरिणामिनि हि बुद्धिः । 
तस्याश्च विषयो गवादिषेदादिवां ज्ञात्वज्ञातश्चेति परिणएमितवं 
द्दोयति । 

सदाज्ञातविषयत्वं तु पुरूषस्यापरिणामितं परिदीपयति। कस्मात्‌। 
नदि. बुद्धि नाम पुरुपविषयश्च स्यादगृहीता चेति सिद्धं पुरुषस्य 
सदाज्ञातविषयत्वं ततश्चापरिणाभित्वमिति । किं च परार्था बुद्धिः 
संदत्यकारिखात्‌ › स्वाथेः पुरुष इति । तथा सर्वाथाभ्यवसायक- 
त्वातत्रिणुणा बुद्धिखिगुएतवादचेतनेति । गुणानां तूपद्रष्ठा पुरुष 


इत्यतो न सरूपः 
मः इत्यता रप. 


अस्तु तर्हि विरूप इति । नात्यन्तं विरूपः । कस्मात्‌, गद्धोऽप्य- 
सो भ्व्ययानुपश्यो यतः । प्रत्ययं बौद्धमलुपश्यति, तमनुपश्यन्नतदा- 
त्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम्‌-अपरिणामिनी- 
हि भोक्तुशक्तिरपरतिसंक्रमा च परिणामिन्यय प्रतिसंक्रान्तेव तदत्ति 


६ षातजजलयोगदर्धन-माषालुवाद व्यास-भाष्व तथा भोज-इृत्ति सित | 
जल परि, तस्याश्च भास्चैतन्योपगरहरूपाया बुदधिदृत्ेरकारमात्रतया त 
ुदधद्यनििष्टा दि हानदृततिरित्याल्यायते ॥ २०॥ ` 


उ्या० भा० पदाथ 


- (दृिमान्र इति ) दशिमात्र इस शब्द का यह अभिमाय है 
करि ( दकदाकतिरेव विशेषणापराखष्टस्य्थः ) देखने बाली शक्ति 
विशेषण रदित, यदह अथे है अथात्‌ केवल, ज्ञानमात्र है । ( स 
पुरुषः ) वह पुरुष जीवात्मा ( टदधः प्रतिसंबेदी ) बुद्धि कों जानने 
वाला (स ष सरूपो रात्यन्तं विरूप इति ) बह बुद्धिके न 
समान रूप है न अत्यन्त विरुद्ध रूप है । ( न तावत्सरूपः ) इस . | 
कारण खरूप भी नदीं ( कस्मात्‌ ) क्योकरि ( ज्ाताज्ञातविषय- 
त्वात्परिणामिनी हि बुद्धिः) ज्ञात अज्ञात विषय होने से वुद्धि 
परिणामिनी है । ( तस्याश्च विषथो गवादिथेटादिवां ज्ञातश्वाज्ञातश्च ) 
उस ऊ बिषय गवादि नौर घटादि है बह ज्ञात ओर अज्ञात है 
( इति परिणामित्वं दरयति ) यद परिणामित्र को दिखलाता है । 


(सदाज्ञातविषयत््रं तु पुरुषस्यापरिणाभितवं परिदीपयति ) सदा 
ज्ञातविषयत्वता तो पुरष के अपरिणामित् को प्रकारित करती है । 
( कस्मात्‌ ) क्यांकरि ( नदि बुद्धिश्च नाम पुरुषविषयन्च स्याद्ग्रहीता 
च ) निश्चय बुद्धि का विषय पुरुष नहीं है वद वुद्धि अगृहीता है 
( इति सिद्धं ) यह सिद्ध हुमा कि ( पुरुषस्य सदाज्ञातविषयत्वं तत- 
आअापरिणामित्रमिति ) पुरुष का सदा ज्ञात विषय बाला होना यर 
उससे उसका अपरिणामित्र होना ( करं च पराथी बुद्धिः संहस्य- 
कारितात्‌ खायः पुरुष इति ) भौर यह भी सिद्ध हमा कि संहात के 
साथ मिलकर क्राम करने बाली होने से बुद्धि परायै है र 
पुरुष जीवात्मा का अपना अथे है । ( तथा सवाथौध्यवसायकलात्‌ 
(त्रिगुणा बुद्धिशजिगुएत्वादचेतनेति ) उसी प्रकार यद्‌ मी सिद्ध हया 

कि सवे अथां का निश्वथ करना धम होने से बुद्धि वीन गुण खूप. 








न 


द्वितीयः साधनपादः । १९७ 





भयाय 
हे अर त्रिगुणा होने के कारण अचेवन है । ( गुणानां तुषद्रटा 


पुरुष इति ) गुणों का जानने वाला पुरुष है ( अतः न सरूपः ) 
दख कारण वुद्धि के समान रूप नहीं । | 


( अस्तु वहि विरूप इति) तो क्या शिर विरुद रूप है ९ 
इसका उत्तर देते है । ( नात्यन्तं विरूपः ) अत्यन्त विरुद्ध रूष 
भी . नहीं । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ८ शुद्धोऽप्यसो ) वह शद्ध रूप 
अथात्‌ सब विकारो परिणामों से रिव होने पर मी. ( भ्रत्ययानु- 
पश्यः ) बुद्धि की वत्तियों के अनुसार देखने वाला है ( यतवः। 
भत्ययं वोद्धमनुपश्यति ) जिल कारण कि वुद्धि की वृत्तियों के 
अनुसार देखता है, ( तमनुपश्यन्नतदात्माऽपि वदात्मक इव भ्रत्यव- 


¦ भासते ) उन वृत्तियों के पीठे देखता हा आत्मा भी तव वृत्तियों 


केतद्रूप हु्ा ही भासित होता है। ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा ही 
कहा है-( अपरिणामिनी हि भोक्तरक्तिरप्विसंक्रमा च ) भोगने 
वाली शक्ति अपरिणामिनी ओर पदाथ के रूप मेँ न परिरएव होने 
वाली है ( परिणमिन्यथं भरतिसंक्रान्तेव तदवृत्तिमयु पति, ) पदायै 
के स्वरूप में परिणाम को प्राप्त होने वाली बुद्धि पदाथीकार होने 
पर उस के रपाकार वृत्ति को प्राप हो जाता है, ( तस्याश्च प्रा 
चैवन्योपम्रहरूपाया वुदधचृततरनुकारमात्रतया वुद्धिृस्यविरिष्टा हि 
ज्ञानटृत्तिरित्याख्यायते ) उपराग ह्यारा चेतन खरूप को प्राप्त हद 
ठस बुद्धि की इत्ति उस के अनुकार मात्रता से वुद्धि इत्ति के 
अनुक्रूल ही ज्ञान दोता है यह्‌ कदा जावा है ॥ २० ॥ 


भो० चत्ति 


्‌ दष्टा पुरषो दरिमाव्रश्चेतनामात्रः । मात्ररहणं धमंघर्मिनिरासार्थम्‌ । 
कचिद्धि' चेतनामारमनो ध्ममिच्छन्ति । स॒ छ्द्धोऽपि परिणामित्वायमावैन 
स्वप्रतिष्ठोऽपि भस्ययानुपरयः, भर्यया विषयोपर्तानि ज्ञानानि तानि भवु 





१९८ पातञ्जङयोगदश्॑न-माषाजुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा मोज-इत्ति सहित 


` अग्यवधानेन =-= 331 ० 2 भववि-आतमिपमो. अरतिसंक्रमाचभ वेन - पश्यति । एतदुक्तं भवति-जातविषयो- 
परागायामेव बौ संनिधिमात्रेणेव पुरूषस्य दषटूत्वामएत ॥ २० ॥ 
सं एव भाक्तेत्याह- 
९ 
० चु° पदाय 
८ दष्टा खरः ) दरष्टा खरप जीवात्मा है ( दसिमाघ्श्चतनामानः ) 
९ 6 क 8 
दरिमात्र इस का अर्थ ज्ञानमात्र है । ( मात्रग्रहण धमध मिनिरासाथम्‌ ) 
मात्र शब्द्‌ के भ्रहण से धर्म, धर्मी दोनां का भिन्न अहणन होनेका 
लमिमाय है । अर्थात्‌ केवर एकरव अहण करना । ( केचद्धे चेतना- 
मात्मनो धर्म॑मिच्छन्ति ) क्योकि कों एक चेतनता आत्मा का धमं मानते 





है। ( स दरोऽपि परिणामित्वा्भावेन स्वभतिष्टोऽपि भस्ययानु पश्यः, ) 
वह स्वरूप से छद्ध होता हा परिणाम आदि से रहित होने पर भी \' 


स्वरूप से सव॑दा एकसा रहता इआ शुद्धि की इत्तियां के अनुसार देखने 
वाखा है, ८ अत्यया विपयोपर्तानि क्ञानानि तानि अनु अच्यवधानेन 
अतिसंक्रमाययमावेन प्यति ›) बुद्धि की समीपताके कारण उस की 
बिपयों से उपरक्त इदं इत्ति लान के अनुसार परति संक्रम के विना ही 
देखता है 1 ८ एतदुक्तं भवति ›) यह सारांश है कि ८ जातविषयोपरागाया- 
मेव बुद्धौ संनिधिमात्रेणेव पुरुषस्य द्ष्टत्वमिति ) बुद्धि मे विषयों के उपराग 
की उत्पत्ति होने पर समीपतामात्र से पुरुष मे च्ापन है ॥ २०॥ 

( स एव्र भोक्तेस्याह ) व पुरुप ही भोक्ता है, यह आगे कहा है- 


© 
तदथ एव रश्यस्याऽञ्त्मा ॥ २१ 
सू उस दरष्टा पुरुष के लिये ही दश्य का खरूप है २१ 
च्या० माष्यम्‌ 


दरिरूपस्य पुरुषस्य कमेबिषथतामापन्नं दृश्यमिति तदभ एव 
दर्यस्याऽस्मा भवति । खरूपं भवतीत्यथेः । तत्खरूपं तु पररूपेण 





` ` द्वितीयः साधनपादः. ` १९५ 





। श्तिलन्धात्मकं मोगापवशीथैतायां ` कृतायां ` पुरूषेए न दश्यत इति ॥ 
\ +. दुस्वरूपहानादस्य नाशः प्रापो न तु विनश्यति ॥ २९ ॥ 


कस्मात्‌- 
ठ्या० -जा० पदां 


(दशिरूपस्य पुरुषस्य कमेविषयतामापन्नं दृश्यमिति) देखने बाले 
युरुष ॐ कमे ओर फल मोगाथे द्य है ( तदथे प्व दृश्यस्याऽऽस्मा 
, अवति । खरूपं भवतीस्थथेः ) उस की प्रयोजन सिद्धि के लिये ही 
द्र्य का आत्मा होता है। अथौत्‌ स्वरूप होता दै यह अथे है । 
, < तखरूपं तु पररूपेण प्रिलव्धास्मकं ) . वह्‌ जड वुद्धि का स्वरूप 
+ \ पर अथौत्‌ चेवन.खरूप के समान लब्व होता है (मोगापवगाथेतायां 
चतायां पुरुषेण न दश्यत इति ) इसलिये भोग, मोत प्रथोजनाथे ह 
बुद्धि पुरुष से नदीं देखी जाती । ( खरूपहानादस्य नाः पराघ्रोन तु 
प्वेनश्यति ) अव प्रस होता है । क्या सरूप के हान से इस दृश्य 

का नाच हो जावा है ९ उन्तर, नही नाश होता ॥ २१॥ 


( कस्मात्‌ ) क्योकि- 
० चत्ति 


इदयस्य भ्रागाक्तरक्षणस्याऽऽमा यर्स्वरूपं स॒तदथेस्तस्य युरषस्य 
-मोक्तस्वसंपादनं नाम ख्ा्भपरिहारेण भयोजनम्‌ 1 न हि प्रधानं भरवतेमान- 
मात्मनः किंचिरप्रयोजनमपेक्ष्य प्रवसते कितु पुरुषस्य भोक्तत्वं संपादयिततु- 
भिति ॥ २१॥ । 


येदं पुरुषस्य भोगसपादनमेव भ्रयोजनं तदा संपादिते तसमस्तन्नि- 


<प्रयोजनं विरतम्यापारं स्यात्‌ , तस्मिश्च परिणामश्ूल्ये छदधत्वात्सनं द्रष्टारो 
यन्धरहिताः स्युः, ततश्च संसारोच्छेद इत्याशद्थाऽऽ-- | 





२०० पातभरूयोगदशेन-भावानुवाद्‌ व्यास -भाव्य ्व तथा भोन-इति सित 
--- ~ 
र ४ 


मो० धत्ति पदाथ `. 
2.4 द्य का जो खर्प है (स तदभथस्तस्य पुरुषस्य भोच्छत्वसंपाद 
आम खारयपरिदारेण अयोजनस्‌ ) वह उस युरुय के भयोजनाथं है भर्थात्‌ 
दधि अपने भयोजन को त्थागकर भोक्ता पुरय के भोकतुत्व सम्पादनाय है ¢ 
( ल हि अथान भवतैमानमात्मनः फिचि्मयोजनमपषष्य अवतेते ) क्योकि 
हृति अपने किसी भी भ्रयोजन की अपेश्ा से अटृत्त नहीं होती ( कितु 
र्षभ संपादयिजुमिति ) चन्द रुप के भोक्छू्व संपादन के 


सिये भदत्त होती है ॥ २१ ॥ २ 
(८ थेवं शुरुषस्य भोगसंपादनमेव भ्रयोजनं ) जव इस भकार पुरुप 


का भोग सम्पादन करना ही भयोजन है ( तदा संपादिते तस्मिस्तज्जिष्प्रयो- , 


दवयस्य आगु्तरक्षणस्याऽऽमा धत्खरूपं ) पूं कहे हुए क्षण ध 


जनं विरतम्यापारं स्याद्‌, ) तो फिर उस के सम्पादन करने पर बह ¦ 9 


निष्प्रयोजन इदं यापार रहित होगी ८ तस्मिश्च परिणामञन्ये श्दत्वा्सदै ` 


रष्टारो बन्धरदिताः स्युः, ) उस परिणाम श्चूल्य कारु में युर स्वरूप से 
छद होने के कारण सर्व दरष्टा पुरुष बन्ध रहित हो ( ततश्च संसारोच्छेद्‌ः 9 
जओौर इस कारण किर संसार का उच्छेद हो जावे ( इस्याशङ्कयाऽऽह ) इस 
शङ्का केनिवागाथं आगे कहते है 

क्रताथ परति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारण- 


त्वात्‌ ॥ २२॥ 
| स्‌ सम्पादन किया है प्रयोजन जिस पुरुष का उस फ 
लियै नष्ट होने पर भी अन्य पुरुषों के साधारण होने से वह दृश्य 
नष्ट नहीं होता ॥ २२॥ . 
व्या माष्यम्‌ 
छतायेमेकं पुरषं प्रति दृश्यं नष्टमपि नाशं प्रा्तमप्यनष्टं तदन्य- 
अश्षसाधार्णत्वात्‌ । इदलं पुरुषं प्रति नां प्राप्तमप्यङ्करालान्पुरषा- 


< 





दवितीयः साधनपादः । , २०१ 


नप्रति न छतायेभिवि तेषां दशः. कमेविषयतामापन्नं लव ए 
पुषषेणाऽऽत्मरूपमिति । अतश्च ॒टदग्दशेनदाक्त्योरित्यत्वादन््रदिः 
संयोगो व्याख्याव इति । तथा चोक्तमू-धरिणामनादिसंयोगगद्रभै- 
मात्रणामप्यनादिः संयोग इति ॥ २२॥ 
संयोगसखरूपाभिधित्सयेदं सृन्नं प्वसेते- 
व्या० भा० पदां 


( क्ृताथेमेकं पुरुषं भ्रति दृश्यं नष्टमपि नाद भराप्तमप्यनष्टं वदन्य~ 
पुरुषसाधारणएत्वात्‌ ) ताये एक पुरुष के भ्रति बह दृश्य नष्ठ- 
अथात्‌ नादा को प्राप हा भी अन्य पुरूषो के साधारण होने से, 
नहीं नार को प्राप होवा । (ऊदालं पुरुषं परति नार प्राप्तमप्यडुदाला- 
नपुरुषान्भरति न कृताथम्‌ ) ज्ञानी पुरुष के भ्रति नारा को प्राप हाः 
भी वह दृश्य अन्य अज्ञानी पुरषो के प्रति छत प्रयोजन नहीं हुच्याः 
है ( इति तेषां दशोः कमेविषयतामापन्नं लभत एव पुरुषेणाऽऽत्मरूप-- 
मिति ) इस कारण उन की दृष्टी में कमे विषयता को प्रप्र हुच्मा- 
भृति का स्वरूपपुरुष को आत्मरूप से ही लब्ध होता है । ( अतश्च- 
रग्दशोनशक्तयोर्नित्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्यात इति ) इस कारण 
द्रष्टा चीर दशेन शक्ति दोनों नित्य होने से इन का अनादि संयोगः 
कहा गया । ( तथा वचोक्तमू-धमिरणामनादिसंयोगाद्धमेमान्नणा- 
मप्यनादिः संयोग इति ) एेसा दी कदा है-धर्मियों का अनादि 
संयोग होने से धमां का भी अनादि संयोग है ॥ २२ ॥ 

( संयोग्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्रं भरवदेते ) संयोग कै श्रूप को 
प्रकादित करने की इच्छा से यह अगला सूत्र प्रवृत्त होवा है- 


भो० चत्ति 
यद्यपि विवेकस्यातिपयन्ताद्धोगसंपादनात्कमपि कतार्थं॒पुरपं भि 
तथ्रष्टं॑विरतव्यापारं तथाऽपि सवेषुरुषसाधारुणत्वादन्ानम््यनषटन्यापार- 











अवतिष्ठते । अतःप्रधानस्य सकछम च वकि 


तथा भोज-वृत्ति सहित 





व ५२ पावज्रूयोगद्शन गद्न-भाषालुवाद्‌ ग्यास -भाए्व ९ 
| कमोक्तसाधारणत्वान्न कृतार्थता, न कदा- 
निदि विनाशः । एकस्य युक्तौ वा न प्रसङ्ग इ्युक्तं भवत ॥२२॥ 
ददयद्र्ारौ व्याख्याय संयोगं व्याख्यातुमाह- ू 
€ 
भो० च्र° पदाथं 
( यपि निवेकडयातिपरथन्तादधोगसंपादनात्कमपि कृतार्थं पुरषं भति 
न्नं विरतव्यापारं ) यथपि विवेकल्याति पर्यन्त भोग सस्पादन करना 
अस होने से मी वह ददय कताथ पुरुप कै भति नष्ट अथात्‌ उ्यापार व्याग 
-देता है ८ तथाऽपि सरवपुरुषसाधारणत्वादन्यान्प्स्यनष्टन्यापारमवतिष्ठते ) 
तो मी सर्वं पुरो के साधारण होने से अन्यो के प्रति अनष्ट व्यापार 
-ङूप से रहता द ! (अतः प्रधानस्य सकरभोक्तसाधारणत्वान्न कृतार्थता, 
-न कदाचिदपि विनाशः ) इस कारण सम्पूणं भोक्ताों के साधारण होने 
चे भ्रक्ृति की कृतप्रयोजनता नहीं होती, न कभी उसका नाह होता । 
८ एकस्य युक्तौ वा न सवंसुक्तिपरसङ्ग इत्युक्तं भवति ) एक के युक्तं होने 
-पर सब युक्त नही हो जते, एेसा शख का सिद्धान्त है ॥ २२ ॥ 
८ चयद्र्टारौ व्याख्याय संयोगं व्याख्यातुमाह ) दद्य ओर द्रष्टा का 
म्बणैन कर संयोग का वणैन आगे करते ह । 


खखामिशक्लयोः खरूपोपलबन्धिहेतुः 

संयोगः ॥ २३ ॥ 

स-व वुद्धि खामी पुरुष . जीवास्मा इन दोनों 
शक्तियों के खरूप की जो उपलब्धि है, वह ही संयोग का कारण 
दै ॥ २३॥ ्‌ 

व्या० माष्यम्‌ 


पुरुषः खामी दृश्येन खेन दशेनाथे संयुक्तः । तस्मात्संयागाद्‌- 


छ श्यस्योपलब्धियां स भोगः। या तु द्रष्टुः खरूपोपलब्धिः सोऽप- 
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वगेः। दशेनकायोवसानः संयोग इति दशनं विथोगस्य कारण- 
यक्तम्‌. । . दशेनमदशनस्य प्रतिद्रद्रीत्यदशनं` संयोगनिमित्तयुक्तम्‌ 1 
लात्र दशनं मोत्तकारणमदशेनाभावादेव वन्धांभावः स॒ मोत्त इति। 
दशनस्य भावे वन्धकारणस्यादशेनस्य नादा इत्यतो दशनं ज्ञानं 
कैवल्यकारणसुक्तम्‌ । 

किंचेदमदशनं नाम, ऊ ुणनामधिकार आहोखिदुटशिरूपस्य 
स्वामिनो द्ितविषयस्य प्रधानचित्तस्यानुखादः । स्वस्मिन्टश्ये 
विद्यमाने यो ददोनाभावः। 

किमथेवत्तागुणानाम्‌ । अरथाविदया स्वचित्तेन सह निरुद्धा सवचिन्त- 
स्योपत्तिबीजम्‌ । किं धितिसंस्कारक्तये गतिसंस्काराभिन्यक्तिः । 
यत्रेदयुक्तं प्रधानं श्त्यंव वतमानं विकाराकरणादप्रधानं स्यात्‌ । 

तथा गत्यैव वतेमानं विकारनित्यतवादग्रधानं स्यात्‌। उभयथा 
चास्य चृत्तिः प्रधानन्यवहारं लभते नान्यथा । करणान्तरेष्वपि 
ऋरिपितेष्वेव समाननश्धवचेः । दशेनराक्तिरवादशेनभिवयेके, “प्रधा 
नस्याऽऽत्मख्यापनाथां प्रवृत्तिः इतिश्रतेः । 

सवेवोभ्यवाधसमथः प्राक्प्रवृत्तेः पुरुषो न पश्यति स्वेकाये- 
कारणसमथं दृश्य तदा न दश्यत इति । उभयस्याप्यदशनं धमे इत्येके । 

तत्रेद्‌ दृश्यस्य सखात्मभूतमपि पुरुषप्रत्ययापेच्ं दशनं रश्य- 
धमत्वेन भवति । तथा पुरुषस्यानास्मभूतसपि दृश्यमरत्ययापेक 
पुरुषधमेसवेनेवादशेनमवभासते। दशनं ज्ञानमेवादशंनमिति केचिद- 
मभिदधति । इत्येते शाखगता विकस्पाः । तत्र विकरपवहुत्मेवत्सवै- 
ुरुषारणां गुणानां संयोगे साधारएविषयम्‌ ॥ २३॥ 

यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य खदुद्धिसंयोगः-- 


व्या० भा० पदां 


( पुरुषः सामी दृश्येन स्वेन दशेसाथे संयुक्तः ) पुरष जो 
स्वामी दैः वह अपने दृश्य क दशेनाथे संयुक्त दै अथौत्‌ दश्य से 


"3 


कै 
अद कय < ~ 9 
` ~क ~क क त क = @ =. > क. 9 # "क 7 ¬, # आ ग 


+ ॥॥ 





द पावको पावज्जकयोगव्तन-मावालुवाद्‌ ष्यास-माण्य तथां भोज-धृतति सदिव 
- तस्मात्संयोगादुदृश्यस्यो पल व 2 यौ स भोगः ) 

सम्बन्ध रखता है । ( . धयो स: 
संयोग की जो उपलब्धि बह मोग कह 
(9 व सोऽपवगेः ) जो १ 
\ * संयोग 


खरप की उपलब्धि वह मोत. दै। ( 


दूरौन काथ पयैन्व संयोग है ( देनं वियोगस्य कार- 
क प दशन वियोग का कारण कदा है । ( द्शेनम- 


नसय अदददत्यवैनं संयोगनिमितसुकम्‌ ) दशन अवशेन का 
विरोषी कारण दै इस कारण अदन संयोग का निमित्त कदा 
गया है। ( नात्र ददनं मोत्तकारणम्‌ ) सांसारिक विषयो का 
दैन मो का कारण नहीं है ( अदशेनाभावादेव वन्धाभावः.स 
मोज्ञ इति ) अदशेन का अभाव ही बन्धन का अभाव दे अथात्‌ 
दृशन का होना ही बन्धन का अभाव- वही मोत कह्लाता है। 
( दशेनस्य भावे बन्धकारणस्यादशेनस्य नाशः ) दशन के हने चर 
बन्धन के कारण अदर्शन का नाश्य हौ जाता है ( इत्यतो दशनं 
्ञानं कैवल्यकारणुक्तम्‌ ) इस कारण परमात्म द्रोन यथाथे ज्ञान 
कैवल्य का कारण कहा गया है । 
यहां से किसी आधुनिक मतावलम्बी ने वृथा प्रलाप किया ह । 
इस मे पुनरि वोष भी है, क्योकि दशन अदशेन दोनों का 
निय उपर.कर चुके है । चौर देखो किंगुणानामधिकारः, यह्‌ 
कहकर गे इस का उत्तर कुच नहीं किया एेसा व्रथा प्रलाप 
ज्ञानी का काम है, यह महर्षिं व्यास का भाष्य नहीं न इसकी 
कोद ्ावश्यकता है । क्योकि इस सूत्र का अभिप्राय द्र्टा-टश्य 
के संयोग का कारण निणेय करना था सो उपर हो चुका फिर ेसे 
ही प्रभोत्तर उठाकर किसी का उत्तर देता है । किसी का नहीं देवा 
सूत्र से असम्बद्ध लाप किया है । इस लिये इसका अथ करने 
की भावर्यकता नही दै, मूलमान्न लिखा जाता है ।॥ २३ ॥ 


भ 
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( यस्तु भ्रत्यक््वेतनस्य सख्वुद्धिसंयोगः ) . जो प्रत्येक्चेतन का 


अपनी बुद्धि से संयोग है- 
भो० वृत्ति 


कायद्वारेणास्य रक्षणं करोति, स्वशकतिरयस्य स्वभावः, स्वामिदाक्ति- 
ऊषः स्वरूपं, तयो योरपि संवेधसंवेदकत्वेन ज्यवस्थितयोय† स्वरूपोपः 
, -रुन्धिस्तस्याः कारणं यः स संयोगः । स च सहजमोग्यभोग्कभावस्वखपा- 
-्ान्यः । न हि तयोर्नित्य योग्योपकयोश्च स्वरूपादतिरिक्तः कथित्‌ संयोगः 
-यदेव भोग्यस्य मोग्यत्वं मो्कश्च भो्त्वमनादिसिदधं स एव संयोगः ॥२६॥ 
| तस्यापि कारणमाद- 


भो० चर पदाथ 


( का्यद्वारणास्य लक्षण करोति, ) काय के द्वारा इस संयोग के 
कारण का लक्षण करते हं, ८ स्वशक्तिददयस्य स्वभावः, › स्व्ाक्ति देखने 
योस्य स्वरूप वारी है, ( स्वामिशक्तिदर्॑ठः स्वरूपं, ) स्वामिरशक्ति दरव 
स्वङ्प वारी दै, ( तयोद्धं योरपि संबेयसंवेदकस्वेन व्यवस्थितयो्या स्वरूपो- 
परन्धिः ) उन दोनों के ही जानने योग्य ओर जानने वारा छप से रहते 
इनो की जो स्वरूप उपरन्धि है ८ तस्याःकारणं यः स संयोगः ) उसका 
जो कारण है बह संयोग कहराता है 1 ८ स च सहजमोस्यभोच्छभाव- 
सरूपाच्रान्यः ) उस का समना सहज है $ भोगने योग्य ओर भोगने 
वाखा इन दनां भावों से भिन्न ओर छ नहीं है । ( न हि तयोनित्ययो- 
-ज्यापकयोश्च स्वरूपादतिरिच्छः कश्चित्‌ संयोगः ) उन दोनों निस्य व्यापक 
इं के स्वरूप से मिच्च संयोग ओर कोद वस्तु नदीं है 1 ८ यदेव भोभ्यस्य 

भोग्यत्वं मोक्तश्च भोक्तृत्वमनादिसिद्धं स एव संयोगः) जो ही मोग्छर की 


-ओगने योग्यता जर मोचा का शोक्तापन अनादि सि है वही संयोग ह ॥२३॥ 


 ( तस्यापि कारणमाह ) उसका भी कारण कहते दै-- 


यदिद 22 
वे ) प्क ॐ 
# 
1 त म) यिता कोक 
ए क न्स व सै + कना च + चकिते ज 49 । वः: ऋ 
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~~ 


तस्य . हेतुरधिदया ॥ २४॥ 
०-उन दोनों ख, खामी, के सरूप की उपलब्धिः 
का कारण अविद्या है ॥ २४॥ 
| ठ्या० जाष्यम्‌ 
बिपयैज्ञानवासनेत्यथेः । विपयेज्ञानवासनावासिता च न 
कायैनिष्ठौ पुरषख्यातिं बुद्धिः प्रप्नोति साधिकारा पुनरावतेते । सा 
तु पुरुषख्यातिपयेवसानां कायेनिषठा प्राप्रोति, चरिताधिकारा निवत्ता- 
दशना बन्धकारणाभावान्न पुनरावतेते । ॑ 
छत्र॒कश्चित्वर्डकोपाख्यानेनोद्बाटयति-सुग्धया भायेथाऽ- 
भिधीयते-षण्डकाऽऽयेपुत्र, अपत्यवती मे भगिनी किमथ नाह- 
मिति, स तामाह-एृतसतेऽहमपत्यसुर्पादयिष्यामीति । तथेदं विद्य- 
मानं ज्ञानं चित्तनिषृत्ति न करोति, विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्यारा । 
तत्राऽऽचायदेशीयो वक्ति- नलु दुद्धिनिटृत्तिरे मोक्तोऽदशेनकरणा- 
भावादुबुद्धिनिडतिः । तचादृशनं बन्धकारणं दशैनानिवतते । तत्र 
चित्तनिचृप्तिरेव मोः, फिमथेमस्थान एवास्य मतिविभ्रमः ॥ २४ ॥ 
, देय दुःखमुक्तम्‌ देय कारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तय॒क्तमतः 
पर हानं वक्तव्यम्‌- 
व्या० मा० पदार्थं 


& नेत्यथं 
( िपयह्ानबासनेतयय १९ उलटा ज्ञान शओरौर वासना यह्‌ 
अविद्या का अथे है । ( विपयैज्ञानवासनावासिता च न कायेनिष्ठां 


परुषर्थाति दुद्धिः प्रा्ोति ) विपय्यैज्ञान वासना से वासित हु 


दधि सांसारिक कामां मे.अति श्रद्धा करती हुई पुरुष स्वरूप ज्ञान 
का नही प्राप्त होती है ( साधिकारा पुनरावसैते ) काये करने की 


६ 


सामथ वाली हद लोट आती है। (सा तु पुरुषख्यातिपयवसानां 


हितीयः साधनपादः । | २०७. 








कायनिष्ठां प्राप्रोति ) पुरुष ज्ञान पयेन्त उसके जाने की अवधि; 

परन्तु कायं निष्ठा कों प्राप्त हो जाती है, ( चरिताधिकारा 
निव्रत्तादरोना बन्धकारणाभावान्न पुनरावतेते ) भोग सम्पादन रूपः 
अधिकार समाप्र होगयै जिसके एेसी बह वृद्धि, विषयों काः 
दशन जिसस चछरट गया वन्धः कारण के . अभाव होने से नही: 
फिर लोटती है 


( अच्र॒ कश्चित्मर्डकोपाख्यानेनोद्‌ घाटयति ) इस विषय मेः 
कोद नपुंसक का दृष्टान्त देता है-( सुग्धया मायेयाऽभिधीयते ). 
अवोधा खी कहती है-( षण्डकाऽऽयेपुत्रः ) दे आये पुत्र ! ( अप-- 
त्यवती मे भगिनीं ) मेरी वहन तो पुत्रवती है (किमथे नाहमिति). 
म क्यों नही ह ( स तामाह ) वह्‌ उसको उत्तर देता है-( मृतस्तेऽ-. 
हमपस्यमुत्पादयिष्यामीति ) मरकर मे तरे पुत्र उत्पन्न कर दगा ।. 
( तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चित्तनिबृत्ति न करोति, ) उसी प्रकार यह. 
विद्यमान ज्ञान चित्त निघ्रृत्ति नहीं करता है, ( विनष्टं करिष्यतीति 
का प्रत्याशा ) विनष्ट करेगा इस कारण फिर क्या यादा करनी 
चाहिये । ८ तच्राऽऽचायेदेशीयो वक्ति ) उस मे कोद आचाय्य से 
शिक्षित कहता है-(नज्ु वृद्धिनिघृत्तिरे मोच्ञः) वृद्धि की सांसारिक 
कायो से निवृत्ति ही मो्त है ( अदशनकरणामावादूयुद्धिनिदत्तिः ). 
अदशन के कारण का .अभाव होने से बुद्धि की निचृत्ति होती है । 
( तचादशेनं बन्धकारणं ) आर वह दशन दी बन्धन का जो 
कारण है ( दशेनाश्निवतेते ) देन से निदत्त हो जाता है ८ तत्न 
चित्तनिचरृत्तिर म्तः, ) इस विषय सागर संसार में चिन्त निवृत्ति 
ही मोक्त है, ( किमथेमस्थान एवास्य मतिविभ्रमः ) फिर क्यों इस 
की मति-मे रम रहता है ॥ २४॥ 


( हेयं दुःखयुक्तम्‌ ) त्यागने योग्य दुःखो को कहा गया ( देय- 
कारणं च सयागाख्यं सनिमित्तुक्तम्‌ ) त्यागने.योग्य दुःखों काः 


न 
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कारण भी संयोग नाम वाला निमित्त सहित का गया ( अतः षरं 
हानं वक्तव्यम्‌ ) अव इससे आगे त्याग कथन करे योग्य दै-- 
भो० इत्ति | 
था पूर्व विपर्यासास्मिका मोहरूपाऽविदया व्याख्याता सा तस्याबिवेक- 
-ख्यातिरूपस्य संयोगस्य कारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
देयं हानक्रिथाकर्मोच्ते, फं पुनस्तद्धानमित्यत आह- 
भो० घर पदाथ 
( या पूतं विपयांसास्मिका मोदरूपाऽविदया ्याख्याताः ) जो प्रथम 
पविषय्यं श्ानरूप मोहरूप अविधा कदी गहं ८ सा तस्याविवेकर्यातिरूपस्य 
संयोगस्य. कारणम्‌ ) वह भविवेकख्याति रूप संयोग का कारण है ॥ २४॥ 
( हेयं डानक्रियाकमोच्यते, ) त्यागने योग्य, त्याग क्रिया के कम॑ 
को कहते है, ( छि घुनस्तद्ानमित्यत आह ) फिर हान क्या ह १ यह 
-आगे कहते है | 
तद भावात्संयोगा भावो हानं तद्दृशेः 
कैवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
० -उसः अदशेन के अभाव से संयोग का अभाव ही 
त्याग है, बह दी द्रष्टा जीव की कैवल्य युक्ति है ॥ २५॥ 
. व्या० भाष्यम्‌ 
, _ ¬ -पद्रानस्याभावाद्बुद्धपुरुषसंयोगामाव चाप्यन्तिको वन्थनो- 
परम त इत्यथः । त । तदुदशैः केवल्यं पुरषस्यामिधीभावः 
गुणरित्यथः। दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरमो हानम्‌ । 
"तवा खरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ ॥ २५॥ 
अय दानस्य कः म्रप्त्युपाय इति- 
0 


# क न धद्धद्धः › 








दवितीयः साधनपादः ॥ ` २०९ 





व्या० मा० पदाथ 


(तस्यादद्येनस्यामावादूयुद्धिपुरुषसंयो गाभाव ात्यन्तिकों बन्धनः 
"परम इत्यथः ) उस अददोन के अभाव से वुद्धि ओर पुरुष के 
संयोग का अभाव ही अत्यन्त बन्धन की निवृत्ति होती ह यह 
अथे है । ( एतद्धानम्‌ ) यह त्याग कहलाता है ( वद्दशेः कैवल्यम्‌ ) 
चह ही द्रष्टा जीव की मुक्ति है ८ पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो 
गुरौरित्यथेः ) पुरुष का अभिश्रीभाव अत्‌ फिर कदापि गुणों 
से संयोग न होना यह अथे है । ( दुःखकारणएनिच्त्तौ दुःखोपरमो 
ददानम्‌ ) दुःख के कारण की निवृत्ति हने पर दुःख की निवृ्तिदही 
श्वान है । ( तदा खरूपप्रतिष्ठः पुरुष इट्युक्तम्‌ ) तब पुरुष स्वरूप 
- मं शिर एेसा कहा जाता है ॥ २५॥ 


( अथ हानस्य कः प्राप्त्युपाय इति ) अव हान की प्रापिका 
उपाय क्था है ? यह अगे कहते है- 


अर चक्ति 

तस्या अविच्यायाः स्वरूपविर्दधेन सम्यग्ानेनोन्मूरिताया योऽयम- 
-भावस्तस्मिन्सति तत्कार्यस्य संयोगस्याप्यभावस्तद्धानमित्युच्यते । अय- 
-मथेः- नैतस्य मूत्त ृगयवत्परित्यागो युञ्यते किंतु जातायां विवेकख्याताव- 
विवेकनिमित्तः संयोगः स्रयमेव निवतंत इति तस्य हानम्‌ । यदेव च संयो- 
-गस्य हानं तदेव नित्यं केवरस्यापि पुरंषस्य कैवल्यं यपदिदयते ॥ २५ ॥ 

तदेवं संयोगस्य खरूपं कारणं काय चाभिहितम्‌ । अथ हानोपाय- 
कथनद्वारेणोपादेयकारणमाह- 


भो० ब्र पदाथः 


( तस्या अविद्यायाः खरूपविश्डेन सम्यग्न्ानेनोन्मूलिताया योऽ- 
-यमभावस्तस्मिन्सति ) उस अविद्या का उसे विरोधी यथां ज्ञान से 
. १४ 
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निर्म रूपता से जो यह जमाव होता है उस अवस्था मे ८ तत्कार्यस्य | 
संयोगस्याप्यभावस्तद्धानमिव्युच्यते अथम्थः ) उस के कायं संयोग कष 
मी जो अभाव होना वही हान है, देखा कहा जाता है, यह. अथं है- 
( नैतस्य मूत रम्यवस्परिस्यागो युज्यते ) इसका मूतेदृब्य के अः परि- 
व्याग नहीं होता ८ किठु जातायां विवेकख्यातावविवेकनिमित्तः संयोग 
स्वयमेव निवतैत ) किन्त विवेकख्याति के उतपन्न होने परं अविवेक 
निमित्त संयोग स्वयं ही निदत्त हो जाता हे ८ इति तस्य हानम्‌ ) यही 
उसका त्याग है । ( यदेव च संयोगस्य हान ) जो संयोग का नाश है 
( तदेव नित्यं केवरुस्यापि पुरुषस्य कैवल्यं ञ्यपदिदथते ) वह ही सरूप 
चे निस्य श्ुदध पुरुप की मोक्ष कही जाती है ॥ २५ ॥ २ 
( तेवं संयोगख स्वरूपं कारणं काय चाभिहितम्‌ ) बह इस प्रकार. + 
संयोग का खरूप ओौर कारण ओर कायं कहे गये ( अथ हानोपायकथन्छ 
द्वारेणोपादेयकारणमाह ) अव हान के उपाय कथन द्वारा प्राक्च करने योग्यः 
कारण को कहते है-- - 


विवेकख्यातिरविञ्चवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 


सू शद्ध विवेकख्याति ही त्याग का उपाय है ॥ २६॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
सत्तपुरषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः 1" सा त्वनिवृत्तमिथ्या- 
ज्ञाना एवते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धवीजमावं बन्ध्यभरसवं संपद्यते 
सदा विधूलङ्ेशारजसः सच्स्य परे वैशारे परस्यां वशीकारसंज्ञायां 
वतेमानस्य विवेकपत्ययप्रवाहो निमेलो ` मवति । सा विवेकस्याहि- 
रविुवा हानापायः । ततो मिथ्याज्ञानस्य द्ग्धबीजभावोपगमः. „८. 
-पनश्वाप्रसव इत्यष माक्तस्य भागों हानस्योपाय इति ॥ २६॥ <£ 


ठ्या० मा० पदार्थ 
( सत््वपुरुषान्यताप्त्ययो विवेकख्याविः ) बुद्धि श्नौर पुरुष इनः ` 








~ 


क 
= 
~ 

- 


दवितीयः साधनपादः । > २१९१ 








दोनों की भिन्नता का ज्ञान विवेकख्याति कहलाती है । ( सा त्वनि- 
बृत्तमिथ्याज्ञाना पवते ) ओर वह निवृत्त हो गया है मिथ्याज्ञान 
जिस से एेसी धिवेकख्याति शुद्ध निमेल कदलाती है । ( यदा मिथ्या 
ज्ञानं दग्धवीजभावं बन्ध्यप्रसवं संपद्यते ) जव मिथ्याज्ञान द्ग्धबीज 
के समान बन्धन की अुत्पत्ति के योग्य होता है ( तदा विधूतञ्धेश- 
रजसः सत्त्वस्य पर वैशार्ये ) तव रजोगुण निमित्तक छश दूर 
हो जाने पर सत्त्व के परमप्रकारा में ( परस्यां वरीकारसंन्नायां 
वतेमानस्य ) परम वीकार. संज्ञा में वतेमान हए योगी के 
( विवेकप्रत्ययप्रताही निमेलो भवति ) विवेकज्ञान का भ्रवाह 
निमेल द्ध होता है। ( सा विवेकख्यातिरविषुवा हानोपायः ) 
वह निमेल विवेकख्याति हान का उपाय है । ( ततो मिथ्याज्ञानस्य 
द्गधवीजभावोपगमः पुनन्धाप्रसवः ) ` उससे मिशध्याज्ञान दग्धवबीज 
भाव का प्राप्त हा फिर अनुत्पत्ति के योग्य होना ८ इत्येष मोक्षस्य 
मागो हानस्योपाय इति ) इस भरकार यही मोत्त का मागे है, यही 
त्याग का उपाय है ॥ २६॥ 


भो० घि 


अन्ये गुणा अन्यः पुरुष इत्येवं विधस्य विवेकस्य या ख्यातिः प्रड्यह 
साऽस्य हानस्य ददयुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ । कीदशी १ अवि- 
श्वा न विद्यते वि्वो विच्छेदोऽन्तराऽन्तरा ष्युत्थानरूपो यस्याः साऽ 
विष्वा । इदसत्र तात्पयम्‌--म्रतिपक्षमावनाबखादविदयाप्रविल्ये - विनिद्रत्त- 
सलातृत्वकतृत्वामिमानायाः रजस्तमोमखानमिमूताया धुशरन्तयैखा या 
चिच्छायासंक्रान्दिः सा भिवेकड्यातिरचयते । तस्यां च सं त्वेन भद्त्तायां 
सत्यां दरयस्याधि करारनिःृतेभं वत्येव कैवल्यम्‌. ॥ २६ ॥ 


उसपन्न विवेकख्यातेः पुरुपस्य यादशी अज्ञा भवति तां कथयन्विवेक- 
ख्यातरेव खर्पमाद- 
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८ अन्ये गुणा अन्यः पुरुष दृत्येवंविधस्य विवेकस्य ) गुणों का स्वरूप 
मिलन है, पुरुष का स्वरूप भिन्न है, इस प्रकार के विवेक की ( या ख्यातिः 
` ख्या साऽस्य हानस्य ददयदुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ ) जो. ख्याति 
अर्थात्‌ शान वह॒ इस हान दरय दुःख केत्यागका उपाय कारण है । 
,( कच्छ ) कैसा कि १ ( अविषठवा न विदयते विषठवो विच्छेदोऽन्तराऽ- 
न्तरा ग्युत्थानरूपो यस्याः साऽवि्वा ) नदीं हं विव अथात्‌ वयुत्थान 
रूपी विच्छेद विघ्न जिसके शन्द्र वह “अवि्ठव' कराती है । ( इदमत्र 
 तासपय॑स्‌ ) यह इसका अभिभ्राय है--(भतिपक्चभावनावलाद्विद्याप्रविल्ये 
¦ विनिदृत्त्ातृत्वकटत्वाभिमानायाः ) भतिपक्च भावना द्वारा अविद्या के ख्य 
होने पर निदृत्त हो गया है ज्ञातापन जर कर्तापन रूपी अभिमान जिसका „> 
८ रजस्तमोमखानमिगूताया बुदधेरन्तञय॑खाः ) रज ओर तम रूपी मर से 
.नहीं द्वी हद बुद्धि अन्तय॑ख वाटी मँ (८ या चिच्छायासंक्रान्ति ) जे 
चेतन की छया पड़ने से पुरुप स्रूपाकार मे उसका परिणाम ( सा ; 
विवेकख्यातिरुष्यते ) वह विवेकख्याति कही जाती है । ८ तस्यां च संत- 
तत्वेन प्रवृत्तायां सत्यां दरयस्याधिकारनिदृत्तेमं वत्येव कैवल्यम्‌ ) उस 
, विवेकख्याति कारु म यथाथं रूप से अत्त रहते हुए, दृश्य के रहते हुए 
. मी उस के अधिकार की निषृत्ति ही पुरुप की कैवल्य है ॥ २६ ॥ 


।  (उत्पश्नविवेकख्यातेः पुरूपस्य यादशी पन्ञा भवति विवेकख्याति 
, उत्पन्न होने पर पुरुप की जैसी इद्धि होती है ८ तां कथयन्विवेकखयातेरेव . 
, स्वरूपमाह ) उसको कहते हुए विवेकख्याति के स्वरूप को कते है 





तस्य सपधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 4 


` सू०--उस विवेकख्याति बाले योगी की साव प्रकार की 
(> क क 
उत्कषं अवस्था वाली बुद्धि होती है ॥ २७ ॥ सः 


न 
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व्या माष्यम्‌ 


तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्थान्नायः । सप्तेति अ्दधथा- 
वरणमलापगमाचिन्तस्य भ्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सप्तप्रकारेव प्रज्ञा 
विवेकिनो भवति । 

तद्यथा--१-परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमसि । २-कीणा 
हेय हेतवो न पुनरेतेषां केतन्यमस्ि। ३-सात्तात्छृतं निरोधसमा- 
धिना हानम्‌। ४ं-भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति ! एषा 
चतुष्टयी कायो विमुक्तिः भ्रज्ञायाः । चित्तविय॒क्तिसत ्रयी । ५-चरि-. 
ताधिकारा वद्धिः । गुणा गिरिरिखरतटच्युता इव ग्रावाणो निर- 
+न वस्थानाः खकारणे प्रलयाभिुखाः सहं तेनास्तं गच्छन्ति । न चेषां 
` भ्रविलीनानां पुनरस्त्युसादः भरयोजनाभावादिति । ७-एतस्यामव- 
सायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरुष 
इति । एतां स्रविधां प्रान्तभूभिप्रज्ञामनुपश्यन्पुरुषः कराल इत्या- 
ख्यायते । प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य युक्तः छराल इत्येव भवति गुणा- 
तीतत्वादिति ॥ २७॥ 

सिद्धा भवति विवेकख्यातिहोनोपाय इति । न च सिद्धिरन्तरेण 
साधनभित्येवदारभ्यते- 

व्या० भा० पदाथ 

( तस्येति प्रस्युदितख्यातेः प्रत्याम्नायः । सप्रधेति ) उस योगी 
को विवेकख्याति . उत्पन्न होने पर ज्ञान सात प्रकार का होता 
` दहै। .(अछ्यद्धयावरणमलापगमािन्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति ) 
~ चित्त के अशुद्धिरूप अवंरणमल नष्ट होने से दूसरे ज्ञानां के 
“ उत्पन्न होते हुए ( सपप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो भवति ) सात 
भेदो बाली बुद्धि विचारान्‌ योगी को होती है । | 

( तद्यथा-१-परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिङ्ञेथमस्ति ) त्यागने 
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योग्य दुःखों के कारण सदिव . भन जाना अव पुनः जाननं योग्य 


ब नहीं है । १। ( २-दीणदेयहेतवः ) खो के कारण अवि- ` 
चादि छेदा नष्ट हो गये । ( न पुनरेतेषां सेतव्यमस्ति ) अव फिर 

इन में से किसी का नारा करना शेष नहीं है । २। ( २-सान्तातछृतं 
निरोधसमाधिना हानम्‌ ) निरोध समाधि के द्वारा हान को निशित 


किया अव क निश्चय करने योग्य नहीं हे । ३। ( ४-भावितो 


विवेकख्यातिरूपो हानोपायः ) हान का उपाय विवेकख्याति रूष 
ने सम्पादन किया, अव ङु सम्पादनीय नदीं है । ४। ( इति । 
एषा चतुष्टयी काया विभुक्ति प्रज्ञायाः ) इस प्रकार यह चार, कायै- 
विसुक्ति बाली लुदधि ह, काये करके निदृत्ति हो जिस की वह ^काये- 
विरक्तिः कहलाती है । ( चित्तवियुक्तिस्तु त्रयी ) चित्तविुक्ति तीन ज 
भकार की है। (५-चरिताधिकारा बुद्धि ) चित्त खूप चश्रय के ~` 
न रहने से कृताथवाली बुद्धि “चरिताधिकार' कहलाती है अथात्‌ जो 
अपने काये भोग ॒मोत्त को सम्पादन कर चुकी । ५। ( ६-गुण- 
गिरिशिखरतटच्युवा इव भरावाणो निरबस्थानाः खकारणे प्रलयाभि- 
सुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति ) तीनों गुण बुद्धि रूप प्रय के 
विना अपने कारण रूप प्रकृति में बुद्धि के सित इस प्रकार लय 
हो जाते ह जैसे पवेत की चोटी के किनारे से गिरे हुए पत्थर बीच 
मं न ठदरते. हुए प्रवी पर आकर चूर २ हो जाते हैँ । & । ( न 
जां भविलीनानां पुनरसयुतादः परयोजनामावादिति ) प्रयोजन के 
न .रदन सं लय हुए इन तीनों गुणों की फिर उत्पत्ति न होगी । 
{ ७-एतस्यामवसायां गुएसंबन्धातीवः खरूपमात्रज्योतिरमलः 
केवली पुरुष इति ) इस अवस्था मे पुरुष गुणों के सम्बन्ध से 
रदित हा ज्ञानखरूपमात्र शुद्ध सुक्त होता है। ७। ( एतां सप्त £ 
विधां आन्तभूमिभज्ञामूनुपश्यन्पुरषः छराल इत्याख्यायते) इस 
साप भकार क उत्कषे अवस्था वाली बुद्धि को देखता ह्या पुरुष 
जानी कदलाता दे । (-भतिप्रसवेऽपि चित्तस्य मुक्तः ङशल इत्येव 





दवितीयः साधनपादः ॥. ~. २९५. 





~ 
अवति गुणातीदत्ादिति ) चित्त. के प्रकृति मे लीन होने पर गुण- 


सतीत होने से युक्तःअौर ज्ञानी होता है ॥ २७ ॥ 

( सिद्धा भवति विवेकख्यातिहानोपाय इति । न च सिद्धि 
-रन्तरेण साधनभिस्वेतदारभ्यतें ) यांगाङ्ग अनुष्ठान दारा हां दान का 
खपांय बिवेकख्याति सिद्ध दोती दै किसी दूसरे. साधन से सिद्धि 
नदीं होती, यह आरम्भ छया जाता दै- . 

लार छ्त 

तस्योत्पन्नविवेकस्तानस्य सातय विवेकरूपा प्रत्त प्रान्तभूमौ सकरसादट- 
अ्वनसमाधिभूमिपरयन्ते सक्चप्रकारा भवति 1 तत्र कार्यविधुक्तिरूपा चतुष्भ- 
कारा १-्यतं मया खेयं न ज्ञयतव्यं किचिदस्ति। २-क्षीणा मे द्ेश्ा न किंचि- 
च्ैतव्वमस्ति। ३-अधिगतं म प्रा जानं, 9-प्रा्ठा मया विवेकड्यातिरिति 1 
अस्ययान्तरपरिहारेण तस्यामवस्थाय।मीददयेव प्रज्ञा जायते । दैदशी भन्ञा 
“्ार्यविपयं निमेरं त्नं काय विणुक्तिसितयुच्युते । वित्तविुक्तिजिधा ५. 
"वरिता से बुद्धिरौणा हताधिकारा गिरिशिखरनिपतिता इव भावाणो न 
शुनः स्थितिं यास्यन्ति, ६-स्व कारणे भरविरूगाभियुलानां गुणानां सोहभिधान- 
अुरुकारणएभावान्निष्ध्रयोजनस्वाचामीपां तः प्ररोहो भवेत्‌, ७-सारमीमूतश्च 
खे समाधिस्तरिमन्दति स्वरूपभ्रतिष्टोऽहमिति 1 ददशी तिभरकारा चित्तवि- 
सुक्तिः । तदेवमीद्टयां सष्विधप्रान्तमूभिप्रहायाञ्ुपजातायां पुरपः ङशल्ए 

दइस्युष्यते ॥ २५ ॥ 

विवेकख्यातिः संयोगाभावदेतुरिस्युक्तं, तस्यास्तूस्पत्तौ फ . निभिन्त- 
पित्यत आह- 

मो० च्र° पदाथं 
( तस्योस्पन्चषिवेकत्तानस्य स्षातञ्यविवेशूखूगा परज्ञा ) उत्पन्न इजा है 
विवेकन्लान जिस योगी को उसकी जानने योग्य विवेकरूपी बुद्धि ( भान्त- 
भूमौ 9 उस्कष. अवस्था वारी ( सकलतारुम्बनसमाधिपूमिपयन्ते सक्त- 
अकारा वति ) समस्त भारुम्बन वालो समाधि भूमि पयन्त सात मेष 
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बाली होती है । ८ तत्र कायैविदकतिरूपा चत॒ष्पकाराः ) उने कायं करके 
जो यक्त होती, वह चार अकार की दै-( ¶-ज्ातं मयशेय न ज्ञातव्यं 
कषिचिदस्ति ) ¶--जानने योग्य को मैने जाना अव छ जानने योग्य नहीं 
है । ( र-क्षीणा मे डेशा न किंचि्ध्ेतम्यमस्ति ) २-मेर छश दूर होः 
ये भव ऊढ नष्ट करने योग्य नहीं है । ( ३-भधिगतं मया जानं » 
३-य्े लान भाष हो गया, ८ ४-परासा मया विवेकख्यातिरिति ) ४-मैके 
विवेकख्याति को भाक्र किया । ८ भ्रत्ययान्तरपरिषारेण तस्यामवस्थायामीद- 
इ्येव भक्ता जायते ) उस अवस्था मँ दूसरे जानो के न रहने से देसी 
बुधि उत्पन्न होती है ! ८ इंटर भक्ञा कायैविषयं निम॑रं ज्ञानं कार्य- 


वि्क्तिरिव्युच्यते ) इस अकार की इद्धि अथात्‌ कायं विषयक निम॑रू 


ज्ञान का्यंवियुक्तिः कहराती है । ८ चित्तवियुक्तिखिधा ) चित्तवियुक्ति 
तीन अकार की है ( ५-चरिवा्था मे इद्धि्॑णा हताधिकाराः ) ५-मेरी 
बुद्धि के गुण कृतभ्रयोजन हो गये विषयों का अधिकारं नष्ट हो गयाः 
( गिरिशिखरनिपतिता इव आवाणो न खनः स्थितिं यासन्तिः ), जैसे पर्व॑तः 
की चोटी से गिरे इए पत्थर फिर नहीं उहरसकगे, ८ ६-स्वकारणे भवि- 
, छूयाभिञ्चखानां गुणानां मोहाभिधानमूखकारणाभावाजिष्भरयोजनत्वाचा- 
मीषा छतः भरोहो भवेत्‌ ) ९-गुण अपने कारण मँ ख्य होने को सभ्भुख 
इषएट, मोहरूप आवरण मूर कारण के अमाव से निष्प्रयोजन होने के कारणः 
इन की फिर कां से उत्पत्ति होवे, ( ७-सात्मीभूतश्च मे समाधिस्तस्मि- 
म्सति खरूपप्रतिष्ठोऽहमिति ) ७-परमात्मास्वरूप सहित जो मेरी समाधि 
उसमे रहते इए भँ स्वरूप मेँ स्थिर ह । (दशी तरि्कारा चित्तवियुक्तिः) 
दस समान तीन भकार की जित्तविसुक्ति है । ८ तदेवमीद्दयां ससविध- 
अन्तभूमिभरज्ञायायुपजातायां पुरुषः कृशरः इत्युच्यते ›) इस भकार एेसी 
सात भकार की अन्त अवस्था वाटी बुद्धिः उत्पन्न होने षर पुरुष ज्ञान्पि 
कहलाता है ॥ २७ ॥ 

` ( विवेकख्यातिः संयोगाभावहेतरिलयु्त, तस्याद्य छ निमितत- 
भित्यत भह ) विवेकल्याति ) संयोग के अमाव का हेतु है यह कदा गय 


५ 


~ >> 


` द्वितीयः साधनपादः 1 २१७ 





यि 
उस की उत्पत्ति मे कौन कारण दहै? इस भयोजन से जगल सूक्र 


कहते है- 
योगाङ्ानु्ानादशदधिच्ये ज्ञानदीधिरा 
विवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ | 
सू०--योग के अज्ञो का अनुष्ठान करने से छेरारूपी चश्यद्धि 
ॐ नाद होने पर विवेकख्याति पयेन्त ज्ञान का प्रकाश होता है २८४ 
व्या० भाष्यम्‌ 
२५ योगा्गान्यष्टावभिधायिष्यमाणानि । तेषामनुष्ठानात्पश्चपवेणोः 
वैपयैयस्यायुद्धिरूपस्य च्थो नाशः । तत्क्यै सम्यगन्ञानस्यामि- 
ग्यक्तिः ! यथा यथा च साधनान्यमु्ीयन्ते तथा तथा तचुत्वम- 
डद्धिरापदयते। यथा यथा च कीयते तथा तथा क्यक्रमानुरोधिनीः 
ज्ञानस्यापि दीधिर्विव्ैते। सा खल्वेषा विबद्धः ्रकषेमनुमवत्याः 
विवेकख्यातेः, आ - गुणपुरुषसरूपविज्ञानादित्यथः । योगाज्गालुष्ठान-- 
मञ्यद्धेर्वियोगकारएम्‌ । 
यथा परछश्छेयस्य । विवेकस्यातिसतु प्राप्तिकारणं यथा धमेः- 
सुखस्य नान्यथा कारणम्‌ । कति चैतानि कारणानि शाखे भवन्ति 1: 
नवैवेस्याह । तद्यथा-- | 
८“उत्पत्तिस्ित्यभिन्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । ` 
-वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्पृतम्‌ ॥ इति ॥ 
| तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति विज्ञानस्य, यितिकारणं मनसः- 
पुरषाथेता, शरीरस्येवाऽऽहार इति । अमिन्यक्तिकारण यथां रूप-- 
स्याऽऽलोकस्तथा रूपज्ञानं, विकारकारणं मनसो विषयान्तरम्‌ 
यथाऽभभिः पाक्यस्य । प्रत्यथकारणं धूमज्ञानमभ्भिज्ञानस्य । प्राि- 
कारणं योगाङ्गानुष्ठानं विवेकख्यातेः । 
 वियोगकारणं तदेबा्दधे 1 अन्यल्रकारणं यथा सुवरेस्य 
& छ क (त 
सुबणेकारः। एवमेकस्य खीप्रत्ययस्या्रिधा मूढत्व ठेषो दुः 


२१८ पातज्जरयोगद्न-माषालुवाद उयास-भावष्य तथा भज-इत्ति सहित 


रागः सत्वे तच्छज्ञानं माध्यस्थ्ये ।. धृतिकारणं प | 
णाम्‌। तानि च तस्य । महाभूतानि शरीराणा? तानि च परस्परं 
स्वेषां तैयैग्यौनमादुषदैषतानि च .परस्पराथेत्वादित्यवं नव कार 
-णानि । तानि च यथासंमवं पदाथान्तरेभ्वपि योग्यानि । योगाङ्ग 


ष्ठन तु द्वियैव कारणत्वं लभत इति ॥ (५ ॥ 

“. तत्र थोगाङ्गान्यवधायन्त- 

“ ` व्या० भा० पदां 

` ( योगाङ्गनयष्टावभिधायिष्यमाणानि ) योग्‌ ॐ चठ अङ्ग है 
-जो आगे कदे जायेगे। ( तेषामलुठनात्पच्चपवेणो विपयस्वाञुदधि 
-ूपस्य त्यो नाराः ) उनके अनुष्ठान करने से अद्धि रूप पांच 
-भेदां वाली अविद्या का तय अथात्‌ नाश होता है । ( तत्तये 
-सम्यग्ञानस्याभिव्यक्तिः ) उस के नाच होने पर यथाथ ज्ञान की 
आपरि होती है। ( थथा यथा च साधनान्थनुष्ठीयन्ते ) जैसे २ थोग 
के अङ्गो का अनुष्ठान किया जाता है ( तथा तथा तनुतरमञ्द्धि- 
-रापद्यते ) वैसे २ अविदयारूपी अद्धि न्यून होती जाती है । ( यथा 
यथा च क्षीयते ) जसे २ अशुद्धि नारा को पराप्त होती है ( वथा 
-तथा कयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीपिर्विवरधते ) वैसे २ ततय 
ऋमायुसार ज्ञान.का भकार मी बदृता है । ( सा खल्वेषा विवृद्धिः ) 
निय यह उदधि ( अकषेमनुभवत्या .निवेकस्यातेः ) विवेकर्याति 
-पयन्वं उत्कषै अवस्था कों प्राप्त होती दै, ८ आ गाणपुरुषस्वरूप- 
विज्ञानादित्यथेः ) गुणों से लेकर पुरष स्वरूप ज्ञान तक प्रकारा 
होता है यह अये है | | 

श थोगाङ्गानु्ठानमथदधरवियोगकारणम्‌- खो 1 यह्‌ फिर किसी 





"अज्ञानी श्ाधुनिक ने मन घडन्त पुनठक्ति उठाई क्योकि योगाङ्ग 


युन स अशुद्धि का नाश इसी सूत्र के माप्य मेँ ऊपर कड 
खेर इससे अगे अनावश्यक अज्ञानियां ॐ समान भरलाप 


हितीयः साधनपादः । २९१९ 





- 
किया है इस कारण त्याञ्य है खर सूत्र का माध्य सम्पूण रीति 


से ऊपर हो चका है । त्याज्य होने से मूलमात्र लिखदिया जावा 
ड अथे करने की आवश्यकता नहीं ॥ २८ ॥ 

( तच्र योगाङ्गान्यवधायेन्तेः) उस विषय में योग के चङ्ग को 
चतलाते दै-- ` 3 | 


९ ~ 
. जाऽ दछल्त 


योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि तेषामचुष्टानाञ्ज्ानपूं काद्भ्यासादा विवेक- 
खयातेरशचुद्िक्षये चित्तसद्स्य प्रकाशावरणरक्षणङ्केदारूपाश्द्धिश्रये या 
स्लानदीपिश्तारतम्येन सच्िकः परिणामो विवेकख्यातिपयन्तः स तेस्याः 
याते तुरिस्यथंः ॥ २८ ॥ 

पोगाङ्गानु्टानादश्चदिक्षय इत्युक्तं, कानि पुनस्तानि योगाङ्गानीति ` 
सेपायुदेश्षमाह-- ` 


० च्र° पदाथं 


( योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि ) योग के अङ्ग अगे सूत्र मं कंदे जांयगे 
{ तेषामनु्टानाञ्ानपूं काद्भ्यासादा विवेकख्यातेरश्चषेक्षये ) जानपलेक 
णभ्यास द्वारा उनका अनुष्ठान करने से अछचद्धि के नाश होने पर विवेक- 
ख्याति पयन्त ८ चित्त सतत्वस्यभ्रकाश >) चित्त ऋ भरकाश्च € आवरणलक्षण- 
छेशख्पाशुदिश्चये ) आवरण, छेशरूप अछ्णद्धि के नाश होने पर (या 
ज्ञानदीिस्तारतम्येन सारिविकः परिण्णमो विवेकंड्यातिपयंन्तः ) जो जान 
दी दीति क्रम से सास्विक परिणाम विवेकस्याति पयन्त ८ स तस्याः 
याते तुरित्यथः › वह उस ख्याति का कारण है यह अथं है ॥ २८ ॥ 

( योगाङ्गाचुष्टानाददधिश्चय इत्यु्तं ) योगाङ्ग अनु्टान से अश्चुढि का 
नाद होता है यदं कहा गया, ८ कानि पुनस्तानि योगाङ्गानीति तेपाञ्- 
देषमाह ) शिरि वह योग के धङ्ग कौन से हे? इस कारण उन काः 
दपदेका करते है-- `: ॑ . 


२२० वातजख्योगदन-भाषालुवाद्‌ भ्यासभाष्य तथा भोज-इतति सहित 
--- `` 
यमनियमासनप्राणायामप्रल्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २६ ॥ 


ख०- यम, नियमः, आसन, भराणायामः भत्याहार, धारण 
चेच 
भ्यान, समाधि यह थोग ॐ भाठ अङ्ग दै ॥ २९॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
यथाक्रममेषामनुष्ठानं खरूपं च वक्ष्यामः ॥ २९॥ 
तन्न 





6 
व्या? भा० पदाय 


( यथाक्रममेषामनुष्ठानं खरूपं च वक्ष्यामः ) इनका अनुष्ठान 
ओर खरूप यथा क्रम अगले सूत्रों मे कगे ॥ २९ ॥ 
( तत्र ) उन म~ .. . 


भो० च्रत्ति 


इह कानिचित्समाधेः साक्षाहुपकारकलयेना्तरङ्गणि, यथा धारणादीनि। 
कानिचित्मपिपक्षभूतिसादिषितर्कोन्मूखनद्वारेण समाधियुपड्वन्ति । यथा 
यमनियमादीनि । तत्राऽऽसनादिनासुत्तरोत्तरयुपकारकत्वम्‌ । तद्यथा-- 
सत्यासनजये प्राणायामस्थै्य॑म्‌ । एवयुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्रमेणेषां स्वरूपमाह-- 
- भो० च्° पदार्थ 
` ( इह कानिचित्समाधेः साक्षादुपारकत्वेनान्तरङ्गाणि ) इन म कोद एकः 
त के साक्षात्‌ र होने से योग के “अन्तरङ्ग, साधन कराते है, 
वा भथा धारणादीनि ) जैसे धारणा, ध्यान, समाधि । ( कानिचिसपरतिपक्च- 
1 समाधिञुपङरबन्ति ) कोहं एक विरोधी 
इए !हसादि वितक्ा को निर्मरुता करने के कारण समाधि को सिदध करते 





न~ ~ न द -:22 ~ 


ण नगश ` ऋका न 


द्वितीयः साधनपादः । २२९१ 








ड । ( यथा यमनियमादीनि ) जैसे यम, नियमादि 1 ( तत्राऽऽसनादीना- 
अुत्तरोच्रयुपकारकत्वम्‌ ) उन भ आसनादि का उत्तरोत्तर उपकारकपन है । 
८ तद्यथा » जैते-८ सत्यासनजये भराणायामस्थेयंस्‌ ) आसनजय होने पर 
आणायाम की स्थिरता होती है । ८ एवसत्तरत्रापि योज्यम्‌ ) इसी प्रकार 
अगो मे भी युक्त करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


( कऋरमेणैपां स्वरूपमाह ) इन का स्वरूप क्रम से भागे कहते है 
अहिंसासव्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३०॥ 
क्षु०--उनमे अर्दिसा, सत्य, अस्तेय अथोत्‌ चोरी का त्याग, 
जद्यचयै अथात्‌ अष्टविध मैथुन त्याग, अपररह अथोत्‌ लोभ 
रहितता यह यमः कहलाते है ॥। ३० ॥ 
व्या° माष्यम्‌ 


तच्राहिसा सवथा सवदा सवेभूतानामनमिद्रोदः । उत्तरे च 

+. ७ 
वयमनियमास्तन्मूलास्तस्सिद्धिपरतयेव तस्तिपादनाय प्रतिपायन्ते ॥ 
९ (५ कः छे ख 
तदवदातरूपकरणायेवोपादीयन्ते ` 1 तथा चोक्तमूर- स खल्वय 
ज्राह्यणो यथा यथा त्तानि बहूनि समादित्सते तथा तथा भरमाद्‌- 


कृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवतेमानस्तामेवावदातरूपामर्हिसां करोति। 


सत्यं यथाथ वाङ्मनसे । यथा. टृ्टं यथाऽलुमितं यथा. शुत 


तथा वाङ्मनश्चेति । परत्र खबोधसंकरान्तये वाताः सा य॒दि न 
बभ्िता शरान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति एषा सवेभूतो- 
पकाराथ प्रदत्ता न भूतोपघाताय । यदि चेवमप्यभिधीयमाना 
भूतोपवातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन 


पुरुयप्रतिरूपकेण कष्टं तमः पराप्तुयात्‌। तस्मात्परीकष्य सर्ेभूतदितं 
-सत्य ब्रूयात्‌ । ॑ 
ह ७ 9 स्वीकरणं तिषेध 
स्तेयमदाखपूवेकं द्रव्याणां परतः स्वीकरण, तलप्रतिषधः एनरः 


-खपृहारूपमस्तेयमिति ! नदष्चये' पतम्दियस्योपस्थस्य संयमः 1 विष- 





२२ पालञकोगवेकनपाचाद शास = पातञ्जकयोगदशचैन-मापालुवाद भ्यास भाष्य तथा आज-दृत्ति सहित 
= वसीकरमपर्दि श्ये 


प्रलामञ्नरचणक्यसङ्ग्िसादोषदशेनादसतीकरण मपरमि इः 


माः ॥ ३० ॥ 
ते तु- 





व्या० मा० पदाथ 


( तव्रार्दिसा ) उनमें अर्हिसा का वणेन करते है करि ( सवेथा 
सदा सवैमूतानामनमिप्रोदः ) सवेभकार से सवेकाल म सन 
प्राणियों का वित्तम भी द्रोह न करना भर्दिसा कला्वा है \ 
( उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलाः ). अगले यम श्रौर नियम उस 
जसा के मूल है ( तत्तिद्धिपरतयैव तत्मतिपादनाय भतिपाथन्ते ) 
सकी सिद्धि के कारण उसके प्रतिपादन करने के लिये कदे जाते 


ह । ( तदवदावरूपक्ररणायैवोपादीयन्ते ) उस धर्दिसा को निमेल' 


ङूप धनाने के लिये महण क्रिये जाते दै । ( तथा चोक्तम्‌ ) वेसाः 
हठी उपदेश है (स खस्वयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादि- 
त्सते ) निश्चय यह जाह्यण जैसे २ बहुत से तरतं को धारण करने 
की इच्छा करता है ( तथा तंथा प्रमादछ्तेभ्यो िसानिदानेभ्यो 
निवतेमानः ) वैसे २ प्रमाद से च्यि हुए हिंसादि के कारण रूप 
पापों से निवते हमा ८ तामेवावदातरूपामदहिंसा करोति ) उसी 
“!इ्हिसा"' को निमेल करता है । 
(सव्यं ) सत्य का लद्तणए करते हँ ( यथार्थे वामनसे ) अथो- 
लुक्रूल वाणी अ्रौर मन का व्यवहार होना । ( यथा ष्ठं यथाऽ~ 
नुभितं ) जेषा देखा हो, जैसा श्नुमान- किया हो, ( यथा्चवं ) 
जैसा सुना हो, ( तथा वाङ्मनश्चेति ) वैसा वाणी से कथन करना 
` ओर मन में धारण करना । ( परव्रख्रवोधसंक्रान्वये.) दूसरे पुरषः 
म अपने वोध के अनुसार ज्ञान करने मे ( वागुक्ता ) कदी हृ 
` वाणी, (सा यदि न व्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवे- 
-: दिति ) वह यदि धोखा देने बाली, भान्ति करने बाली; था उलटीः 
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<= =-= 
बन्धन करने बाली न हो तो “सत्य है । ( एषा सर्वेभूतोपकाराथे 


्रृत्ता ) यह. सब भूतो के उपकार के लिये . भ्रवृत्त हृद होवो; 
सत्य है ( न भूतोपघाताय ) न कि मूर्ता के नादा करने के लिये 
जो बाणी कही ग हो वह सत्य है, अथोत्‌ वह कदापि सत्य नदीः 
है । ( यदि चैवमण्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ )` 
यदि इस प्रकार भी विचारी हुड वाणी प्राणियों की नाञ्च करने 
वाली ही हो वह सत्य नदीं है ( पापमेवं भवेत्‌ ) पापयुक्त हय है 
( तेन पुण्याभासेन पुख्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्ठुयात्‌ ) उखः 
पुण्याभास पुख्य के प्रतिरूप अथीत्‌ पाप से वड़े दुःख को प्राप्तः 
होता है । ( तस्मासरीक्ष्य स्ैभूतदितं सत्यं व्र॒यात्‌ ) इसं कारण 
अच्छे प्रकार परीका अथात्‌ शाख से तत्न निखेय करफे सवेमूर्तोः 
क हिवाथ सत्यरूप से ज्ञान प्रदान करे उपदेश करे। _ 
भव इसका यह है कि जैसे आजकल-पद्पाती लोग लोभादि ` 
क कारण सस्य शाखं अथीत्‌ बेदानुकरूल शाखं को छोडकर विना 
डनसे व्ल निय किये खाथे के कारण वच्ित अर भान्तः 
कारक ज्ञानं की कथा चौर उपदेश करफे मनुष्यों का नके 
पचाने का उपाय करते ओर खाथे पालन करत है ओर सन्मागे 
के कने से अनेक यत्नोपाय यहां तक कि युद्ध भी करते है 
उनको अपने कल्याण के लिये इस महषिं के भाष्य से शिक्तः 
लेनी चाहिये । 
` ( स्तेयमदाखपूवैकं द्रन्याणएौ परतः स्वीकरणं, तत्मतिषेधः ) 
शाञ्च चाज्ञा विरुद्र धनादि का दूसरों से लेना, जिस का शाख 


: ओ निबेष है ` बह चोरी कहलाती हैः ( पुनरसपरदारूपमसेयमिति } 


फिर. समथा लोभ ङ्प ही चोरी है ! ( ज्चचये' ) बरह्मयचये का 
करते है गुेन््ियस्योपस्थस्य्‌ संयमः ) उपस इन्द्रिय का रोकना 
इसे यद आठ भेद दै । १-ददोन, ₹-स्पदशेनः दे-स्मरण, ४-क्रिड्न> 


५ -कीवैन, ६-एकान्तवास, ७-गुह्यमाषण, <“-क्छिानिदत्ति ॥ 
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र ~. 
( वरिषयाणामजेनरक्तणक्तयसङ्गदिंसादोषददो नादस्वरीकरणमपरिगरहः ) 
(विषयों का प्रा करना, फिर उनकी र्ता करने कीं चिन्ता, शिर 
डन छ ना का चित्त मे सोम, फिर उनका सङ्ग ओर उनमें दसा 
-के विचार से उनका स्वीकार न करना “अपरिप्रहु' कहलाता है 
५( इत्येते यमाः ) इस भकार यह पांच थम कहलाते द ।। ० ॥ 
(ते तु) ब्हतो- 
, भओ० च्रत्ति 


तत्र आणवियोग्रयोजनग्यापारो सा । सा च सवानथंहेतुः । तद्‌- 
 -भावोऽर्दिसा । हिंसायाः स्व॑काडं परिदार्यत्वात्प्रथमं तदभावरूपाया अर्दि- 
साया निदेशः । सत्थं वाङ्मनसयो्ंथार्थत्वम्‌ । स्तेयं परस्वापहरणं तद्‌- 
. -भावोऽस्तेयम्‌ । बह्मचर्यसुपस्थसंयमः। अपरियरहो मोगसाधनानामनङ्गकारः। 
, -त एतेऽर्हिसादयः पञ्च यमशब्दवाच्या योगाङ्गत्वेन निर्दिष्टाः ॥ ३० ॥ 
एषां विशेपमाह- 


भो० व° पदार्थं 


( तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारो ईिसाः ) उन में भाणो का शरीर 
` नसे वियोग करने के खियि जो काम किया जाता है बह हिंसा कटलाती है। 
-८ सा च सवानयहेतुः ) वह हिंसा सवं रूपों वारी अनथ का कारण ह । 
५ तदभावोऽ्दिसा ) उस का अमाव र्दिसा है । ( हिंसायाः सर्वकालं 
` `परिहायत्वात्‌ ) हिंसा का सर्वं कार मेँ त्यागने योग्य होने से ( भथमं 
-तद्भाधरूपाया अर्हिसाया निर्देशः ) प्रथम उस के अभाव रूप अष्टिसा 
का निर्देश किया है । ८ सत्यं बाङ्मनसयोयंथार्थतवम्‌ ) सस्य यह है कि 
वाणी ओर मन दोनों की यथाथैता अर्थात्‌ जैसा अर्थ ह उस ॐ अनुसार 
` ही कहना ओर मन मेँ ध्रारण करना । (स्तेयं परस्वापहरणं) दूसरे के धन 
' -का-हरण-करना चोरी है ( तवभावोऽस्तेयम्‌ ) उस का अभाव नोरी का 
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-त्याग कल्यत हे । ( ब्हमचथैयुपस्यसंयमः ) उपस्येनदिय के रोकने को 


-चह्मचय॑ कहते हे । ८ अपरिग्रह भोगसाधनानामनङ्गीकारः >) मोग साधनों 
-का स्वीकार न करना अपरिग्रह कहखाता है । ८ त एतेऽर्दिसादयः पञ्च 
यमशव्द्वाच्या ›) बह यह अर्दिसादि पांचा जो यम शब्द्‌ से कहने योग्य 


डं ( योगाङ्गत्वेन निर्दिं्ाः ) योगाङ्ग रूप से उपदेश किये गये ॥ :३० ॥ 


८ एषां विशेषमाह ) इन की विक्ञेपता कते है-- | 
जातिदेशकालसमयानवच्छिच्राः सावंभौमा ` 
मदात्रतस्‌ ॥ २३१ ॥ 
ख०-ओर वह अर्हिसा आदि जाति वेद काल की 


सीमा से रदित समथादि निमित्त के विना पालन की हृद सावे- 


भौम अर्थात्‌ सवे चित्त की भूमि ओर अवस्थाञ्नों मे धारण की 
इड महाव्रत रूप होती है अथोत्‌ न जाति के निमित्त से ` उसका 
बाध होने पावे सौर न देशा काल निमित्त वा प्रयोजनादि से, वह 
ही “महान्रतः) रूप है । 

व्या० गाष्यम्‌ 


त्रासा जात्यवच्छिन्ना मरस्यवधकस्य मस्स्येष्वेव नान्यत्र .. 
{हिसा । सैव देरावच्छिन्ना न तीथं हनिष्यामीति। सैव काला- 
च्छिन्ना न चतुदेश्यां न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । सेव निभिर- 
-परतस्य समयावच्छिन्ना देवत्राह्यरणाय नान्यथा हनिष्यामीति । थथा 


च स्त्रियाणां युद्धा ए हिंसा नान्यत्रेति । एभिजािदेराकालसमय- 


-रनवच्छिन्ना अहिंसादयः स्वेथव परिपालनीयाः । सवेभूमिषु 
-सवेविषयेषु सवेथेवाबिदितन्यभिचाराः सावेभौमामहाव्रतमिल्यु- 
न्यन्ते | २३९ ॥ 

व्या० मा० पदां . 


( तत्रार्दिसा जात्यवच्छिन्नाः ) उन भ जाति से बाध है 
१५ 
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है कि (सत्सयतरधकस्य मलस्थष्वेव नान्यत हिस) 

अद्लली क मारने वाले को मछली के मारने में हिंसा हे अन्यत्र 
नहं इसमे एक मघ्ली जाति कीं हिंसा का त्याग इचा च्य जाति 
ढे प्राणियों की दिंसाका त्थागन हा यट जातिःसे कटी इई 
अहिंसा कहलाती है! ( सैव देरावच्छिनाः ) ओर वह्‌ देश 
कटी ई अर्दिसा इस प्रकार है कि ( न . तीथं हनिष्यामीति ) तीये 
शयान गुरुङलादि में हिसा 6 न करूं गा यह एक देशा विशेष में 
हिसा का पालन हृश्ा सवे देश ये नीं हा । ( सैव काला- 
वच्छिननाः) वैसे ही वह काल से कटी हई ( न चतुदेश्यां न पुरयेऽ- 
हनि हनिष्यामीति ) न चतुदेशी मं न किसी पुरयदिन मं हंसाः 
करूशा यह काल से कट गह । ( सेव त्रिभिरुपरतस्य ) ओर वही 
अहिसा तीनों प्रकार से उपराम को प्राप्र हए किं ( समयाव- 
च्छिन्नाः) समय से कटी हृद ( देषव्राह्मणार्थ नान्यथा हनिष्या- 
मिति ) देव बराह्मण की प्रयोजन सिद्धि के लिये हिंसा कंग 
छ्मन्य प्रयोजन से नहीं करू गा यह भी अहिंसा निभित्त से कट 
गड । ( थथा च सत्रियाणां युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति ) ओर जैसे 
कि चत्रियों को युद्ध में हिंसा होती है अन्यत्र नहीं । ( एभिजोति- 
` देदकालसमयैरनवच्छिन्नाः ) इन जाति देश काल समयो से न 
कटी हुई ( अर्हिसादयः सवेथैव परिपालनीयाः ) अहिंसादि - सवे 
प्रकार से पालने योग्य है। ( सवेभूमिषु सवेविषयेषु सवेथेवाबि- 
दितव्यभिचाराः सावेभौमा मदात्रतमिस्युच्यन्ते ) सबेभूमियों मे, 
सवेविषयों मे, सवे प्रकार से व्यभिचार रित सावभौम वाली 
 महात्रता कहलाती है ॥ २१॥ . १ 


भों० चत्ति 
जातिग्ाह्मणत्वादिः । देशस्ती्थादिः। कारुश्तुर्ददयादिः । समयोः 
.जाह्मणप्रयोजनादिः 1 पतैश्चतु्मिरनवच्छिन्नाः. पूर्वोक्ता अदिसाद्यो यमा 
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सर्वासु क्षिसादिवु चित्तमूमियु मवा महाव्रतमिस्युच्यन्ते । तद्यथा-न्राह्मणं 
न हनिष्यामि तीथं न कंचन हनिष्यामि चतुदैश्यां न हनिष्यामि देव- 
ब्राह्मणश्रयोजनब्य तिरेकेण कमपि न हनिष्यामीति 1 एवं चतुविधावच्छेद्‌- 
व्यतिरेकेण किवित्कविस्कदाचित्कस्मिश्िद्धे न हनिष्यामीत्यनवज्छिनच्नाः 1 
एवं सस्यादिषु यथायोगं योऽ्यस्‌ । इस्थमनियतीङृताः सामान्येनैव प्रत्ता 
महात्रतमिस्युच्यते न पुनः परिच्छिन्नावधारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

नियमानाद- 

्‌ मो० चर पदाथ 

( जातिवराह्यणत्वादिः ) जाति ब्राह्मणत्व आदि ह । ( देशस्तीथादिः ) 
गुरुकृखादि स्थान देश हे । ८ कार्श्तुवरयादिः ) चतुैश्यादि काक ह । 
( समथो ब्राह्मणप्रयोजनादिः >) ब्राह्मण भ्रयोजनादि को समय कहते ह । 
( एतैश्वतुभिरनवच्छिन्नाः ) इन चारों भकारों से न कटे हए ( पूर्वोक्त 
अर्दिसादयो यमाः पूर्वं कहै हए असादि यम ( सवासु क्िक्षादिषु 
चित्तभूमिषु भवा महाव्रतमिस्युच्यन्ते ) स्वं क्षिघादि चित्त भूभियो मे 
धारण की `इदं महाव्रत -कहराती ह । ( तययथा-त्राह्मणं न॒ हनिष्यामि ) 
उस विपय मँ जैसे कि व्राह्मण को नही मारूगा ( तीथे न कंचन हनि- 
ष्यामि > तीथं मं न ङछ हिसा करेगा ८ चतुदैद्यां न हनिष्यामि `) चतु- 
दशी मे नहीं माङगा ( देवन्राह्मणभ्रयोजनब्यतिरेकेण कमपि न हनिष्या- 
मीति ) देव व्राह्मण के प्रयोजन से भिन्न कों मी हिसा न कख्गा । 
८ पुवं चतुर्विधावच्छेद्ब्यतिरेकेण >) इस भकार चारों भकार के बाधवे 
बिना ( फिंचित्कचिस्कदाचित्कररिंमधिदथ न॒ हनिष्यामीत्यनवच्छिन्नाः ) 
कछ भी, कीं भी, कभी भी, किसी प्रयोजन से मी, नी ईिसा करूगा इस 
भ्रकार न बाध होती हई भ्िंसा सा्व॑मौम महाव्रत कहराती है 1 ८ एवं 
सत्यादिषु यथायोगं योज्यम्‌ ›) इस भकार सत्यादि म भी यथायोग युक्त 
करना चाहिये । ( इत्थमनियतीङ्ताः सामान्येनैव भरदृत्ताः ) इस भकार 
नियत न की इदं सामान्य रूप से प्रवृत्त इदे ( महाव्रतमिद्युष्यते ) 
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त्त रूप यह कही जाती है ( न उनः = (> जनः प्रिचछिावधारणम्‌ ) पिरि ) फिर 
सीमा वाडी न धारण करना ॥ ३१ ॥ 
८ नियमानाहं ) आगे नियमों को कहते हे 
शौचंसंतोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमाः ॥ ३२॥ 
स०--शोच, संतोष, तप, साध्याय, इरप्रणिधान यह्‌ 
छ क 
पांच नियम कहलाते द ॥ ३२ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
तत्र कौचं सरनलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च वाह्यम्‌ । 
ञ्माभ्यन्तरं चित्तमलानामान्ञालनम्‌ । संतोषः संनिहितसाधनादधि- 
कस्यानुपादित्सा । तपो ृद्रसहनम्‌ । दरदं च जिघत्सापिपासे 
शीतोष्णौ स्थानासने काष्ठमौनाकारमौने च । रतानि चेवां यथायोगं 
छृच्छचान्द्रायणसातपनादीनि । खाध्याथो मोक्तशाखाणासध्यथनं 
प्रणवजपो वा । ईधरप्रणिधानं तस्मिन्परमगुरौ सवेकमापेणम्‌ । 
शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्वा | 
खस्थः परिक्तीणवितकंजालः। 
संसारबीजक्तयमीच्लमाणः 
स्याज्नित्ययुक्तोऽसृतभोगभागी ॥ - 
यत्रेदमुक्तं ततः प्रस्यक्वेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्चेति ॥३२॥ 
एतेषां यमनियमानाम्‌- 
व्या० भा० पदाथ 
( त्न शचं मूत्नलादिजनितं ) उन मेँ शौच यह है कि सृत्ति- 
का जलादि से शरीर ( मेध्याभ्यवहरणादि .च बाह्यम्‌ ) अर 
सवित्र परिमित खाहारादि द्वारा उद्र भरत्तालन बाह्म शौच कद- 


> इ, 
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हितीयः साधनपाद्‌ः । २२९ 





लाता है । ( आभ्यन्तरं ) अन्दर की पवित्रता यह है किं ( चित्त- 
मलानामात्तालनम्‌ ) चित्त के मलों का धोना अथोत्‌ राग, द्वेष, मद्‌; 
मान, ईण्यां, निन्वादि से रदित होना । ( संतोषः ) संतोष को कहते 
है ( संनिदहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा ) समीपस्थ भोग साधनों 
से अधिक प्राप्ति की इच्छा न होना । ( तपो दंढसहनम्‌ ) तप दर 
सहन को कहते है । ( दरदं च जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने ) 
श्मोर टं श्चुत्ता, दषा, जाडा, गरमी, स्थान शमर आसन में ( काषठ- 
मौनाकारमोने च ) ओर मौन में मौन रूप का समान अथात्‌ 
किञ्चित्‌ चेष्टा न करना । ( व्रतानि चैषां यथायोगं कृच्छचान्द्रायण- 
सांतपनादीनि ) त्रत यह दँ फि कृच्छचान्द्रायण, सांतपनादि तों 
का यथा शक्ति करना । ( सख्ाध्यायो मोक्तश्ाञ्ञाणामध्यनं ) मोल्ञ 
विषयक शाखं का पदृना खाध्याय कहलाता है ( प्रणवजपो वा ) 
रौर ओंकारादि जप भी । ( ईश्वरप्रणिधानं ) अव इईच्रप्रणिधान 
का अथे करते है । ( तस्मिन्परमगुरो सवेकमापेणम्‌ ) उस परमशुर 
परमात्मा में सवे कमो का अपेण करना । 


( राय्यासनयसो ऽथ पथि त्रजन्वा खसः ) राय्या अथवा आसन 
पर वैठादहु्ा वामागे मं चलता हु्ा अपने स्वरूप मेँ स्थिर 
( परि्तीएप्रितकजालः ) वितकेरूप जाल को नष्ट कयि हुए 
( संसारघीजन्तयमीच्षमाणः स्यात्‌ ) संसार बीज के नाड को 
विचार करता हुमा ( नित्ययुक्तोऽमृतभोगमागी ) नित्य परमात्मा 
मे युक्त द्मा ्गृत भोग का भागी होता है अथोत्‌ मोत्त को 
प्राप होता है । 

( यत्रेदसुक्तं ) जिस विषय में यह कदा है ( ततः भ्त्यक्चेत- 
नाधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च [ यो० सू १-२९ ] इति ) उस से 
छन्तयामी परमात्मा की प्राप्ति र विन्नं का नारा भी होता है ।(३२॥ 
` ' ( एतेषां यमनियमानाम्‌ ) इन यम नियमों के- 
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१ नये विध (द्यमाम्यन्तरं च । बाह्यं खललादिभिः कायादि- 
तीर ५ ्यादिमिनिमखानं ्रक्षाखनम्‌ 1 संतोषस्तुष्टः । 
6 9 । एते शौचाद्यो नियमशब्दवाच्याः ॥३२॥ 

कथमेषां योगाङ्गतवमित्यत ष्ट = 

० बर° पदाथ 
चं द्विविधः ) शौन दो भकार का है--( भाकषमाभ्यन्तर च) 
वीः ध । ८ बाह्यं सनरादिभिः कायादिम्क्षाखनम्‌ ) मद्टी 
दि ते कायादि काधोना बाह्य शौच कहराता है 1 ( आभ्यन्तरं 
्भ्यादिमिधित्तमकानां क्षालनम्‌ ) नैभ्यादि के द्वारा चित्त मरोंका 
रोना अन्दुर का कौल कहलता है । ८ संतोषस्तुष्टिः > ठृसि को संतोष 
कते ह । ८ शेषाः प्रागेव कृतव्याख्यानाः ) दोप तप, स्वाध्याय „ इर 
अणिधान इन तीनों का द्वितीयः पाद्‌ के थम सूत्र म वणन कर आये 
ह। ८ एते शौवादयो नियमशब्द्वाच्याः १ यह शौचादि पाचों नियम 
शब्द्‌ से कहने योग्य ह ॥ ३२ ॥ 
ः ( कथमेषां योगाङ्गत्वमित्यत आह ) इन का योगाङ्गत्व किस भकार 
ह, इस कारण आगे कहते है- 
वितर्कबाधने चतिपन्ल भावनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सू वितकों द्रा इन यम-नियमों का वाध हानं पर 
्रतिपत्त का चिन्तन करे अथात्‌ अपनी हानि का विचार करे कि 
यदि इन यम-निथमों का पालन न करूंगा ता अर्क ९ हानि 
होगी जैसा कि आगे भाष्य में कदा जायगा ॥ ३२ ॥ 
- व्या० भाष्यम्‌ 
यदाऽस्य. जाह्मणस्य दिंसादयो वितकां जायेरन्हनिष्याम्यहटम- 
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चास्य व्यवायी भविष्यामि परिग्रहेषु चास्य समी भविष्यामीति । 
एवयुन्माैभरवणवितकञ्वरेणातिदीघेन वाध्यमानस्ततप्रतिपतान्भाव- 
येत्‌। घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया शरणसुपागतः से- 
भूलामयप्रदशनेन योगधमेः । स खल्वहं स्यक्त्वा वितकान्पुनस्ताना- 
ददानस्त॒स्यः शवृ्ेनेति भावयेत्‌ 1 यथा चा वान्तावलेदी तथा 


सयक्तस्य पुनखददान इति । एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योभ्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
व्या० मा० पदाथ ` 


( यदाऽस्य ब्राह्मणस्य दिंसादयो वितको जायेरन्‌ ) जब इस 
ज्राद्यण ॐ चित्त में धमे विरोथी तकं उत्पन्न होवें किं ( हनिष्या- 
म्यहमपकारिणएम्‌ ) इस अपकारी का मे हनन करूंगा ( अनृतमपि 
बरह्यामि ) असत्य भी बोदधूगा ( द्रव्यसप्यस्य स्वीकरिष्यामि ) 
इस कां धन भी हरण कर्ंगा ( दारेषु चास्यव्यवायी मतिष्यामि ) 
यर खी गामी भी होडंगा ( परिप्रहेषु चास्य स्वामी विष्यामीति ) 
दूसरे की वस्तुं का खामी भी बनूरा । ( एवञुन्मागेभ्वणवितके- 
ज्वरेणातिदीपरेन बाध्यमानः ) इस प्रकार दुमोगे बाली अवि 
अआधक बिवकं ज्वर से जलती हृदे अम्मि के समान वाध होते हुए 
( ततपरतिपन्लान्भावयेत्‌ ) उस के विरुद्ध पक्ता का विचार करे किं 
{ घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया ) इस महान्‌ भयंकर 
संसार म्नि में पकते हए मैने ( शरणसुपागतः सवेभूतामयभ्रदानेन 
योगधसैः ) सवै भूतो के अमय दान द्वारा योग धमे की शरण 
को प्रप्र किया । (स खल्वहं स्यक्त्वा ) निश्वय अव मे उस को 
त्याग कर ( विवकोन्पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्चवृत्तेनेति भावयेत्‌ ) 
फिर उनको वितकों द्वारा ग्रहण करना कत्ते के व्यवहार समानं 
दै एेसा विचार करे .। ( यथा शा वान्तावलेदी तथा त्यक्तस्य 
शुनराददान इति ) जैसे त्ता अपनी बमन को खाता वैसा ही 


भाष्य तथा भोज-इृत्ति सहित 
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| त्यागे ग्रहण करना है । ( = ६ (प्वमादि सूतन्ववणि सूत्रान्तरेष्वपि 
ती 2 प्रथम सूत्र थमादि छर द्वितीय सूत्र नियमादि 
दोनों मे लगाना चाहिये ॥ ध 
भमो० बराच । । 
त्ितर्यन्त इति वितका यगपरिपन्थिनो हिंसादयस्तेषां भतिपक्ष- 
भवने सति यदा बाधा मवति तदा योगः सुकरो भवतीति भवत्येव यम~ 
नियमानां योगाङ्गस्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इदानीं वितकौणां स्वरूप मेदप्रकार स च क्रमेणाऽऽह-- 
मो० च्रू° पदाथ 
८ वितक॑न्त इति रितकां ) विरुढ तकं की जातीदहैंजो उन कोः 
विवद कहते है ८ योगपरिपन्थिनो ) बह योग ॐ विरोधी ( हिंसादयः). 
हिसादि है ( तेषां भतिपक्षभावने सति यद्‌! वाधा भवति ) उनका भति 
पक्ष भावना करते हए जव बाध होती है ( तद्‌ योगः सुकरो मवति >. 
तब योग सुगम होता है ( इति भवत्येव यमनियमानां योगाज्गसवम्‌ ) इस 
कारण यम नियमों का योगाङ्गस्व सिद्ध होता है ॥ ३३ ॥ 
८ इदानीं वितर्काणां स्वरूपं भेद्भकारं कारणं फर च क्रमेणाऽऽह ) 
अन वितकौ का खर्प, भेद, प्रकार, कारण जर फर क्रम ते कहते है-- 


वितकाौ हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता 
लोभक्रोधमोहपवेका श्टदुसध्याधिभान्ना 
दुःखान्ञानानन्तफला इति परतिपन्ल- 
भावनम्‌ ॥ ३४ ॥ - 
सू°-दिसादि वितकं ( कृत ) स्वथं की हई ( कारिता ) 
दूसरे से भरणा करे कराई हद ( अटुमोदिताः ) करने वाले की 
भ्रसंशा. की इन तीनों रूप से हिंसा होती है। ( लोभक्रोधमोह- 
पूवेकाः ) लोम, क्रोध ओर मोह पूवे में है जिनके अथीत्‌ इनः 
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` क विसा 
तीनों कारणों से हिसादि होती है । ( मृदुमध्याधिमात्राः ) मन्द्‌ 


मध्य रौर तीनत्र तीन मेदां बाली है । ( दुःखाज्ञानानन्तफलाः ) 
अनन्त दुःख अर अज्ञान फल वाली ह । ( इति प्रतिपक्तभाव- 
नम्‌ ) इस प्रकार प्रतिपन्न का चिन्तन करे ॥ २४ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


तत्र हिंसा तावत्‌-छृता कारिताऽलुमोदितेति त्रिधा । एकेकाः 
पुनखिधा लोभेन मांसचमोर्थेन, क्रोधेनापछतमनेनेतिः मोहेन ध्म. 
मे भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनखिविधा मृदुमध्याधिमात्रा 
इति। एवं सप्तविंशतिभेदा भवन्ति ईदिंसायाः । खृदुमध्याधिमात्रा- 
पुनखिविधाः- मृदृदुभेध्यसृदुस्तीव्रृदुरिति । तथा मदुमध्योः 
मभ्यमध्यस्तीत्रमध्य इति । तथा मदुतीत्रो मभ्यतीत्रोऽधिमात्रतीव्रः 
इति एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति । सा पुननियमविकरप- 
समु्चयभेदादसंख्येया, प्राणशरद्धेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति । एवम- 
नृतादिष्वपि योञ्यम्‌। 


ते खल्वमी वितको . दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपन्तभावनम्‌ 1 
दुःखमज्ञानं चाचन्तं फलं येषामिति प्रतिपक्तभावनम्‌ । तथा च 
हिसकस्तावस्रथमं वध्यस्य वीयैमार्िपति । वत्च शाख्ञादिनिपातेनः 
दुःखयति । ततो जीवितादपि मोचयति । तवो वीयाकतेपादस्य चेतना- 
चेतनमुपकरणं सीणएवीयै भवति । दुःखोतपादान्नरकतियेक्मुष्या- 
दिषु दुःखमनुभवति । जीवितव्यपरोपरसमवि्तणं च _ जीविता- 
त्यये वर्स॑मानो मरणएमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकबेद्‌- 
नींयत्वात्कथंचिदेवोच्छवसिति । यदि च कथचित्पुए्यावापगता हिसा 
भवेत्तत्र सुखधराप्तौ ` भवेदल्पायुरिति । एवमदृतादिष्वपि योज्यं. 
यथासंभवम्‌। एवं वितकौणणां चाञुमेवायुगतं विषाकमनिष्टं माव- 
यन्न वितकेषु मनः प्रणिदधीत ॥ ३४ ॥ 
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= समवगयला 


वदनै योगिनः सिद्धिसूचकं मवति । तथा 
योगिन ` ए 
च्या० भा० पदां 


तत्र हिसा तावत्‌ ) हिसा यहां तक हे कि (.छृता ) स्वयं 
की हश ( कारिता ) दूसरे से प्रेरणा करके कराई इड, ( अयुमो- 
दिता ) अथात्‌ करने वाले. की प्रसंशा करना ( इति त्रिधा ) इन 
तीन भेदो बाली है । ( एकेका पुनस्िधा ) फिर एक. रकेतीन्‌र्‌ 
चार ( लोभेन मांसचमार्थेन ) लोभ से की हृद मांस ओर 
"चमे के म्रथोजन से, ( क्रोधेन ) क्रोध से. 1 (अपछृतमने- 
नवि ) इसने भेर अपकार किया दैः मँ भी इसको मारू गा” 
( मोदेन ) मोह से की हई, ( धर्मो मे भविष्यतीति ) इसको मारने 
से जेरा धमै कमे होगा क्योंकि यह पापी है इस प्रकार । ( लोभक्रोध- 
मोहाः पुनस्ितिधा ) लोभ, कोध, मोह भी तीन प्रकार के द ( खटु- 
` -मध्याधिमात्रा इति ) मन्दः मध्य रौर तीत्र ( एवं सप्तविंशतिभेदा 
भवन्ति ) इस प्रकार २७ सत्ताइस भेद होते ह ( दिंसायाः खदु- 
:मघ्याधिमात्राः पुनश्िविधाः ) दिंसाच्यों के मन्द, मध्य, तीतर फिर 
तीन भेद है ८ मूदुदुमेध्यदुस्तीन्रमृदुरिति ) अस्पन्द, मध्यमन्द्‌ 
छौर तीत्रमन्द । ( तथा मृदुमध्यो मध्यमध्यस्तीत्रमभ्य इति ) 
वैसे दी सन्दमध्य, मध्यमध्य ओर तीव्रमध्य । ( तथा मृदुतीव्रो 
-मभ्यतीत्रोऽधिमात्रतीत्र इति ) वैसे ही मन्दतीत्र, मध्यतीत्र ओर 
तीव्र तीत्र । ( एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति ) इस प्रकार ८१ 
इक्यासी भेदो बाली हिंसा होती है । ( सा पुनर्नियमविकल्पसमुच्धय- 
भेदादसंख्येया ) ओर वह फिर नियमः, विंकर्प चोर समुच्चय भेद 
से असंख्येय है । अथात्‌ “नियमः, कुद्यं काल तक ॒श्थिर रहना 
<धविकर्पः' अथोत्‌ ैसे किसी काम मे धमे पहले करते है फिर 


धमे करना पड़ता है था पदले अधमे करके पीठे धमे करना ` 


र 


भ ८ 


दवितीयः साघनपाद्‌ः। ` २३५५ 


पड़ता है यह विकरप रूप हे 1 ‹ (समुच्चय , का रूप यह दै कि 
ध्मौधसै साथ र मिले हए जिस कमे में होते. दै। ( णश 
दस्यापरिसंख्येयत्वादिति ) क्योकि प्राणधारियों के भेद असंख्यात 
है इस कारण इसका असिप्राय यह्‌ है कि परतयेक योनि.की हिसा . 
समान नहं होती उन मे अधिक न्यूनता है इस भकार अनन्त 

हयो जाते है । जैसे ब्रहम हत्या सव से अधिक दोती है उससे न्यूल 
त्विय, वैश्य की उस से न्यून शुद्ध की पड पत्ती शादि मेँ भी इसी 
ञकार जानो, देखो धमेशाञ्ञ 1 ( एवमचतादिष्वपि योज्यम्‌ ) इस 
अकार असस्यभाषणादि मे भी विचारना चादिये । 


( ते खल्वमी बिक दुःखाज्ञानानन्त्फला ) नि्यय वह 
वतक अनन्तदुःख चनौर श्रज्ञान फल वाली ह ( इति परतिपक्तमाव- 
नम्‌ ) इस प्रकार प्रतिपक्त का विचार करना । ( दुःखमज्ञानं 
चानन्तं फलं येषाम्‌ ) दुःख ओर अज्ञान अनन्त फल है जिनके 
( इति प्रतिपत्तभावनम्‌ ) यही प्रतिपत्त का विचार दै! (तथा च 
{िसकस्तावस्रथमं वध्यस्य वीयेमाक्िपति ) उसी भकार हिंसक 
थम वध्य कै वल को तोड़ता है । ( ततन्च राख्ादिनिपातेन दुःख- 
यति ) फिर शखादि से मारकर दुःख देता है । ( ततो जीबिता- 
दपि मोचयति ) पश्चात्‌ जीवन से भी छडा देता है 1 ( वतो वीयो- 
पादस्य चेतनाचेवनमुपकरणं सीरएवीये भवति ) उससे वध्य के 
चल को नष्ट करने के कारण इस हत्यार के चेतन सचेतन इन्द्रिय 
शरीरादि के उपकरणों का भी बल नष्ट हो जाता है ुःखोसादात्‌) 
दुःख उत्पन्न करने से ( नरकति्क्सनुष्यादिषु दुःखमजुभवति ) 
नक ति्‌ मलुष्यादि योनां में दुःख को मोगता है । ( जीवि- 

तञ्यपरोपणास्भतित्तणं च जीवितात्यये ववमानः ) वध्य के जीनिस्व 
नष्ट करने से एक २ कण जीवता हुमा ५ मरणमिच्छन्नपि दुःख 


के 


ब्रिपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्‌ ) सत्यु काल मे सरते की 


== 
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न 
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इच्छा करता हा भी दुःख फल अवरय मोम्य्‌ होने से ( कर्थ 
भिदेवच्छवसिवि ) वदे कष्ट से ऊपे २ सांस लेकर जीता दै। 
( थदि च क्थचितपुरुयावापगावा हिसा भवेत्‌ ) यदि. किसी कारण 
से यय मिली इई हिंसा होवे तो ( वत्र स॒खम्र्तौ भवेदल्पायुरिति ) 
डस जन्म मे यल प्राप दवे परन्तु अहपायु होवे । ( एवमचतादि- 
व्वपि योज्यं यथासंभवम्‌) इसी प्रकार यथा सम्भव असत्य- 
आद्णादि भें भी जान लेना चाहिये । ( प्रं वितकाणां चासुमेवाु- 
गतं विपाकमनिष्टं भावयत्‌ ) इस प्रकार वितकां मं करि असक 
फल उन मं मिला हरा है अनिष्ट का विचार करता हुमा 
( न वितर्केषु मनः परिदधीत ) वितकों मे मन न लगावे ॥ ३४ ॥ 
( भरतिपत्तमावनाहेतो हया वितकां ) प्रतिपक्त भावना के कारण 
त्यागने योग्य वितकं ( यदास्य स्युरप्रसवधमाणः ) जब इस योगी 
कीं पुनः अनुपतति धमे वाली हो जावें ( तदा तक्छृतमैश्वये ' योगिनः 
सिद्धिसूचकं भवति ) तब योगी को उससे उत्पन्न हा देये 
सिद्धि का दाता होता है। ( तदयथा ) उस विषय में जेसे- 
भो० चत्ति .. 
एते पूर्वोक्ताः वतका; हिंसादयः भथमं त्रिधा भिन्ते इतकारितानु- 
मोदिता भेदेन । तत्र स्वयं निष्पादिताः कताः । कुर कृषिति भयोजक- 
व्यापारेण ` सयुत्पादिताः कारिताः । अन्येन क्रियमाणाः साध्वित्यङ्गीकता 
अनुमोदिताः । एतच ्रैविध्यं परस्परब्यामोहनिवारणायोच्यते । अन्यथा 
मन्दमतिरेवं मन्येत न मया स्वयं हिंस तेति नास्तिमे दोष इति । 
एतेषां कारणप्रतिपादनाय रोमक्रोधमोहपूंका इति । यद्यपि रोभक्रोधौ 
अथमं निर्वि तथाऽपि सर्वद्धेशानां मोहस्यानात्मनि आत्माभिमानरुक्षणस्य 
निदानत्वात्तस्मिन्सति स्वपरविमागपूव॑कस्वेन रोभक्रोधादीनायुद्धवान्मूख- 
त्वमवतेयम्‌ । मोहप्विका सवो दोषजातिरि्य्ः । खोभस्तृष्णा । क्रोधः 
कृत्याहत्य विवेकोन्मूरुकः भञ्वलनात्मकश्ित्तधर्मः । अव्येकं छृतादिभेदेन 
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दितीयः साधनपादः । २२७ 


नः 


त्रिप्रकारा अपि हिंसादयो मोदादिकारणत्वेन त्रिधा भिद्यन्ते । एषामेव पुनर- 
वस्थामेदेन त्रैविध्यमाह--खृदुमध्याधिमात्राः 1 खदबो मन्दा न तीव्रा नापि 
मध्याः 1 मध्या नापि सन्दा नापि तीव्राः । अधिमात्रास्तीन्राः । पाश्चात्या 
नव भेदाः । इत्थं दरैविष्ये सति ससर्विदतिभंवति 1 सद्रादीनामपि भत्येकं 
खदुमध्याधिमात्रमेदातचरविध्यं संभवति । तद्ययायोगं योज्यम्‌ । तथथा-- 
खदुखदुदुमभ्यो खदुतीच् इति । एषां फलमाह-दुप्ला्ानानन्तफलाः ॥ 
डुःखं भरतिद्धखतयाऽवभासमानो राजसश्ि्तधमः । अल्लानं मिथ्याज्ञानं 
संशय विपयैयरूपं, ते दुःखान्ञाने अनन्तमपरिच्छिननं फर येषां ते तथोक्ताः । 
इस्थं तेपां स्वरूपकारणादिभेदेन ातानां अरतिपक्षमावनया योगिना परि- 
हारः कर्तव्य इत्युपदिष्टं मवति ॥ ३४ ॥ | 

एपामभ्यासवश्षास्परकषमागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवन्ति 
तथा क्रमेण प्रतिपादयितमाद- ह । 

भो च्र° पदाथ 

( पतत पूर्वोक्ताः वितकौः हिंसादयः ) यह पूवं की इदे हिंसादि 
वित ८ भरथमं त्रिधा भिन्ते ) प्रथम तीन प्रकार से मेद्‌ की जाती ह 
< कृतकारितानुमोदिता भेदन ) स्वयं की इदे-- कराई इदे--अनु मोदित 
मेद्‌ से । ८ तत्र स्वयं निष्पादिताः छृताः ) उन मेँ अपने आप कीं इ 
"कताः कहराती है 1 ( डर ऊर्विति भयोजकब्यापारेण सञुत्पादितः 
कारिताः ) करने वाङे को तू कर, इस प्रेरक व्यापार द्वारा सम्पादन की 
इई “कारिताः कहलाती है । ८ अन्येन क्रियमाणाः साषिवत्यङ्गीता 
अनुमोदिताः ) दूसरे से की हद बहुत अच्छा किया इस प्रकार भ्रकट 
करे हिंसक का उस्साह वदाना “*अनुमोदिताःःः कदखाती है । ( एतन्न 
्ेविष्यं परस्परब्यामोहनिवारणायोच्यते ) इन तीन भ्रकार वाखा म॑ 
परस्पर जो श्रम उसके निवारणार्थं कषा जाता है। ८ अन्यथा मन्दमतिरेवं 
मन्येत >) कोद मन्दमति पेसा माने छि ( न मया स्यं हिसा इतेति ) 
ओन. खयं तो हिसा न्दी करी ( नास्ति मे दोष इति ) इस कारण युत 
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दोष नदीं खगेगा । ( एतेषां कारणभ्रहिपादनाय ) इनका कारण = य ) इनका कारण दिलाने 
ङ दिये ८ रोभक्रोधमोदपूव॑का इति ) कोम, क्रोध, मोह का कथन (छा 
गया । ( यद्यपि छोमक्रोधौ अयमं निर्दि ) यद्यापि कोम, क्रोध दोनो काः 
रथम नर्द किया है ( टथाऽपि सवेना मोहसवानात्मनि आत्मानि- 
मानलक्षणस्य निदानस्वात्‌ ) तो भी सर्वं छ्ेशों काजो किं न म 
आत्म अभिमान रूप मोड है वह कारण होने से ( तस्मिन्सति स्वपर- 
विमागपूर्वकत्वेन ) उन म कारण रूप से रहते हुए अपने ओर दृसरों के 
विमाग पूवक ( लोमक्रोधादीनाञुद्वान्मूलत्वमवसेयम्‌ ) रोम, क्रो 
की उस्यतति होने घे कारणता निश्चय करने योग्य है । ( मोहपूविका सवां 
दोषजातिरित्यथः ) मोह के पूं होने पर सवं दोथों की जाति होती हे 
यह अर्थं हे । ८ लोमस्दृष्णा ) ङोभ वृष्णा को कहते हँ । ( क्रोधः इत्या- 
कस्य विवेकोन्मूखकः ) क्रोध कतैग्य जकतंब्य के विचार का नाशक है 
( भञ्वलनात्मकशचित्तधमैः ) वित्त का दाह रूप धमे है । ( भव्येकं 
कृतादिमेदेन निभरकारा अपि हिंसादयः ) इन मेँ से प्रत्येक छतादि मेद्‌ 
चे तीन भकार वाखी मी हिंसादि ( मोहादिकारणत्वेन ) मोहादि कारण से 
( तिषा मिचन्ते ) तीन भकार के भेदो वारी होती है । ( एषामेव पुनर- 
वस्यामेदेन त्रविभ्यमाह ) इन की ही फिर अवस्था मेद्‌ से तीन २ भकारता 
कही जाती है-८ खदुमध्याधिमात्राः ) मन्द्‌, मध्य भौर तीत्र । ८ द्वो 
मन्दा न तीव्रा नापि मध्याः ) सु = मन्द्‌ वहदहजोन ती्रहैँन मभ्य 

है ( मध्या नापि मन्दा नापि तीवाः) मध्य वह हैँजोन मन्दन 
तीन्र हे । ( अधिमात्रास्तीव्राः ) अधिमात्र = तीन है । ८ पाश्चाश्या नव 
मेदाः ) पिचकियों के ९ नव मेद्‌ हं । ( इत्यं ्रैविष्ये सति › रेसी दयी 
तीन मक्र कौ होते हए ( ससर्विदातिभवति ) २७ सततादैस प्रकार की 
होती है । ८ शृदरादिनामपि भ्रव्येकं ) शु आदिका भी भ्व्येक का 

( ख्डुमभ्याधिमात्रमेदातेविध्ं संभवति ) खु, ` मध्य, अधिमात्र मेद्‌ होने 

से तीनि र मेद होते “द 1 ( तथायोगं योऽयम्‌ ) बह यथायोग युक्त 
करली ` चाहिय । (तयपरा--खदुखददहुम्यो - खदुतीत्र इति ) ञेते-- 
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खदुमन्द्‌, शदुमभ्य ओर दुत । ८ एषां फलमाह ) इन का फर कहते 
है- ८ दुःख्तानानन्तफल्याः ) अनन्तदुःल ओर अ्ान्‌ फल्वाी द 1 
( इभं भतिद्लतयाऽवभासमानो राजसधित्तधमंः ›) दुःख प्रतिकूखता से 
भासित होने वाखा चित्त का राजस धर्म है, ( अत्तानं मिथ्याज्ञानं सुशय~- 
विप्थ॑यरूपं ) अक्तान भिषध्या्ञान संशय विपय्यं रप है, ८ ते दुःखाज्ञाने 
अनन्तमपरिच्छिन्नं फर येषां ते तथोक्ताः ) वह दुःख बौर अत्ञान दोनों 
अनन्त अर्थात्‌ . असीम फर हँ जिनका वह उपर कहे गये । ८ इत्थं तेषां 
स्वरूपकारणादिभेदेन त्तातानां ) इस भकार उन का स्वरूप कारणादिः 
भेद से जानने वाङे ८ प्रतिपक्षभावनया योगिना परिहारः कतेग्यः ) 
योगी को अतिपक्ष भावना द्वारा उन का त्याग करना योग्य है ( इत्यु- 
पादेषट भवति ) यह कहा गया हई ॥३४॥ 


८ एषामभ्यासवन्ञास्प्रकषमागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथाः 
भवन्ति ) इद्धिको भ्राप्र होती इदं यह वितकं अभ्यास वक्ष से निवृत्त 
करने के पश्चात्‌. जिस. भकार सिद्धि होती ह ( तथा क्रमेण भरतिषाद्‌- 
यितुमाह ) वैसा ही करम से भरतिपादन करने को आगे कहते है 


पहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरद्यागः ॥ ३५ ॥ ` 


सर ०-अर्िसा की पूणं थति होने पर उसके समीपवर्ती 
प्राणियों में भी वैर का स्याग हो जाता है ॥ ३५ ॥ 


व्या० माष्यम्‌ ` 
सवेप्राणिनां भवति ॥ ३५ ॥ 
व्या० मा० पदाथ 


( सवेप्राशिनां भवति ) समीपस्थ . सवे प्रारिथों का वैर त्यागः 
होजाता है ३५॥ `. । 
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`] ६ 
भावाथ 

जब थोगी महात्रवरूप अदिस धमे को धारण करता दै ओर 
उसकी पूयी दृदृता हो जाती है तव उसके समीपवती प्राणियों का 
ओ वैर उसके अभाव से निडृत्त हो जाता दै । जैसा कि नकुल चौर 
सप मे खामाविक वैर है वह भी उसके प्रभाव से निवृत्त दो 
जाता हे ॥ ३५॥ 

भो० वत्ति 

तस्यास भावयतः संनिधौ सहज विरोधिनामप्यहिनुरादीनां 
जैरत्यागो निर्मत्सरवयाऽवस्थानं भवति । रिसा अपि खत्वं परित्य- 
-जन्तीत्यथंः ॥ ३५ ॥ | 

सत्याभ्यासवतः कि भवतीत्याह- 

० च्र° पवां 

( तस्यार्हिसां भावयतः संनिधौ सहजविरोधिनामप्यहिनङुरूादीनां 
चैरत्यागः ) उस असा को पालन करते हए समीपवर्ती सपं ओर 
-नङुलादि का मी जिन में स्वभावसेदह्यी विरोध है वैर स्याग हो जाता ह 
< निमेत्सरतयाऽवस्यानं भवति ) ईष्यां रष्टित रहते हं । ( खा अपि 
हि्लत्वं' परित्यजन्तीत्यर्थः ) टिंसक स्वभाव वाङ भी हिंसत्व भाव को 
त्याग देते है यह अथं है ॥ ३५ ॥ ` | 

( सत्याभ्यासवतः कि भवतीस्याह ) सस्य का अभ्यास करने वाङे 
को क्या फर होता है यह आगे कहते है- 


स्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलास्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
० सत्य कंद खिति होने पर योगी की वाणीद्वारा 
जो क्रिया दोती है उस में फल का आश्रयत्व होता है अयात्‌ उस 
कीं बाणी अमोघ होती दै, भाव इसका यह जानना चाहिये कि 
अनधिकारी पुरुष को थोगी आशीवौद नदीं देता ॥ २६ ॥ 


..4 १ 
५ 


|, च्छ 


दितीयः साधनपादः । ` २४१ 





=== 
¢ = व्या० माष्यम्‌ 


: धामिको मूया इवि मवति धार्मिकः 1. स्वरीप्राप्ुदीति स्वरौ 
आप्नोति । अमोघाऽस्य वाग्भवति ॥ ३६ ॥ 


व्या० भा० पदार्थं 


( धार्मिको भूया इति मवति धार्मिकः ) त धार्मिक. दोजा 
योगी के इस बचन से धार्मिक हो जाता है । ( खर्मप्राप्लुदीति 
स्वगं प्ा्ोति ) स्वगै को प्राप्त हो इसके वचन से खम को प्रप्र हो 
जाता है। ( अमोघाऽस्य बाग्मवति ) इस ` की वाणी व्यथै नहीं 
इोती ॥ ३६॥ म यः ¦ 
भ मोण्चत्ति __ 

क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः फलं स्वगोदिकं भयच्छन्ति तस ज 
सत्याभ्यासवतो योगिनस्तथा सत्यं अृष्यते यथा क्रियायामह्तायामपि 
"योगी फरमामोति । तद्वचना्यस्य कस्यविच्कियामङ्वतोऽपि श्ध्याफङं 
भवतीत्यर्थः ॥ .३६ ॥ 


सस्तेयाभ्यासवतः फरमाह- | 


भो० व° पदार्थं 


( क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः ) यज्ञादि क्रिया की इई ८ फलं 
स्क्मादिकं प्रयच्छन्ति ) स्वगादि फर को देती हें ८ तस्य ज॒ सत्याम्यासवतः 
योगिनः ) उस सस्य के अभ्यास करने वारे योगी को तो ( यथा सव्यं 
षैः भङृष्यते ) एसा सस्य वद्‌ जाता है ८ यथा क्रियायामङ्कतायामपि योगी 

 ररमामोति ) जेते कोद यन्तादि कमं करके फर को भष होता हे योगी 
सत्य कौ भ्वलता से उस फर को भास हो जाता है । ( तद्ववना्स्य कस्य- 
विच्नियामङ्वतोऽपि क्रियाफरं भवतीत्यर्थः ) जते किसी छो त्था करते 





पातज्जखयोगदकषन-मापालुवाद्‌ भ्यास~माष्य तथा भोज-इृत्ति सित, 





९४२ 
द क्रिया का फर होता = के चलने ही बह फर हो नतष ह इस योगी के वचन से ही वह फर हो जाता + 
हे यह भथंदहै॥ ३६॥ 1} 
८ शस्तेयाभ्यासवतः एकमा ) चोरी कं स्याग का ऋ चि करने 
वारे को फल आगे कहते है-- 
छि तिष्टायां सवैरत्नोपस्थानम्‌ 
अस्तेयपरतिष्टा त ॥ २७॥ 
सू०- चोरी के त्याग में शिर हुए योगी को. सवे रत्नो कीः 
प्राप्ति होती दै ॥ ३७ ॥ 
ति व्या० माष्यम्‌ 
सर्वदिक्लान्यस्योपति्ठन्ते रत्नानि ॥ २७ ॥ | 
` व्या० भा० पदाथं ५. 
( सर्वदिक्सथान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ) सव दिरा्मां मं होनेः 
वाले रत्र समीपस प्रप्र होते है ।॥ ३७ ॥ ` 
भावाथ 
इस से यह न समभना चाहिये कि सवे दिशां के रतन योगी. 
के पास इक्र हो जाते है । किन्तु यह जानना चाहिये योगी कोः 
आवश्यकतानुसार दैश्वर छुपा से सवे वस्तु प्राप्त हो जाती है, 
अथात्‌ उसकऋी जरूरत नही रुकती ॥ ३७ ॥ 
.  भो० इत्ति ¦ 
अस्तेयं यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तस्प्रक्षन्निरमिरापस्यापि सर्वतो: 
दिव्यानि रलानि उपतिष्ठन्ते ॥ ३७ ॥ . 
व्रह्मचयम्यासस्य फरमाह- छः 
९ 


भो° च्र° पदाथ 
८ अस्तेयं यद्ाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तत्मकपाभिरभिरापस्यापि स्तः; 
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दिभ्यानि रक्ञानि उपतिष्ठन्ते ) चोरी त्याग का जवं योगी ` भ्यास करता 

है तव इस क अभ्यास बदृने से वासना रहितं इट को सरव दिग्य रत्न 

भार हो जते हं । अर्थात्‌ सं चस्तुः दंस को असं हो आती है ॥ २७ .॥ 

( बह्मचर्याभ्यासस्य फलमाह ) बहमचेय॑ अभ्यास का फर आतो 

ब्रह्मचयेपतिष्ठायां वीयैलाभः ॥ ३८ ॥ 
सछू°- त्रह्मचये की सिद्धि होनेपर वल का लाभ होता है।।३८॥! 
व्या० माष्यम्‌ ` 

यस्य लाभादभ्रतिघान्गुणादुत्कषेयति । सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञान- 

माधातु समर्थां भवतीति ॥ ३८ ॥ | 
व्या० भा० पदाथ 


( यस्य लाभादप्रतिघान्गुणाचुत्कषेयति ) जिस के लाभसे 
गुणों से अप्रतिघात होना रूप शक्ति बदृती है अथात्‌ तीन गुण 


योगी को बाधा न कर सके एेसी शक्ति बदृती है । ( सिद्धश्च विने- 


येषु ज्ञानमाधातुं समर्थो भवतीति ) विनय करने वाले जिज्ञासु 

में ज्ञान प्रदान करने को समथ होता है, यह सिद्धि होती है ॥ ३८॥ 

भो० चत्ति न 

यः किक ब्रह्मच्यैमभ्यस्यति तख तस्प्रकषोननिरतिदायं वीर्यं साम्यै- 

माविभेवति । वीयंनिरोधो हि ब्रह्मचर्य तस्य प्रकषाच्छरीरेन्द्रियमनः सु 
वीर्यं भकषमागच्छति ॥ ३८ ॥ 


अपरिग्रहाम्यासस फल्माह-- 
मो श्र° पदाथ 
` ( यः किठ ब्रह्मचयंमभ्यस्यति ) निश्चय जो योगी नरद्मचय का अभ्यास 


र पातरषोगपेनमगादत्‌ नवासा ~ पातञ्जरयोगददैन-माषालुवाव्‌ ब्यास-माभ्य तथा! भज-दृत्ति सहित 


=` वो 
करता है ८ तस्य ततपरकषोनचिरतिशयं वीर्यं सामथ्य॑माविभंवति ) उस को 
डस अभ्यास के बदने षे निरतिशय बरु अथात्‌ सामथ्यं का विमय 
होता है 1 ( वीय॑निरोघो षि ्रह्मच्यै ) वीयं का रोकना दी ब्ाचय है 


( वस्य अकषोच्छरीरेन्दरियमनः सु वीर्यं अकषैमागच्छति ) उस योगी के 
वीयं बदने से शरीर इन्दिय शौर मन अधिक बर को भ्राष् ौ जाते ई । 
अथात्‌ उस का शारीरिकबरु ओर इन्द्रियवल तो बढ़ता ही है, परन्तु उस 
क विचार शक्ति मी जिस के विना योगी का किद्धित्‌ भी कायं सिदध 
नीं हो सकता अथोत्‌ योगमा सर कुछ भी नहीं कर सकता, वह भी 
शक्ति बदजाती है, इसशियि योगी को अपनी सरूक्ता केल्यि इस की 
अति रक्षा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 
( अपरिग्रहाभ्यासख फलमाह ) अपरिग्रह के अम्यास का फल आगे 
कहते है-- . | 
अपरिभ्रहस्थैये जन्मकथंतासंबोधः ॥ २३६ ॥ 
स्‌०--अपरिगरह की द्द्‌ सिति होने पर जन्म किंस प्रकार 
का है यह बोध हो जाता है ॥ ३९॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
दस्य मवति। कोहमासं कथमहमोसं किंस्विदिदं कथं खिदिद्‌ं 
के वा मविष्यामः कथं वा भविष्याम इत्येवमस्य पृवान्तपरान्तमध्ये- 
व्वातममावजिज्ञासा खरूपेणोपावतेते । एता यमस्थैथं सिद्धयः ॥३९॥ 
नियमेषु वक्ष्यामः- 
व्या० भा० पदाथ 
 ( अस्य मवति ) यद इस योगी को बोध होता हे । ( कोऽह- 
मासं › मँ कौन. ह १ ( कथमहमासं ) किस प्रकार मेँ ह, ! 
( करंखिदिदं ) यद जन्म क्या है, १ ( कथं खिदिदं ) किस प्रकार 


अ 
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यह हुमा दै, १ ( के. वा भविष्यामः ) क्या श्नागे हगि, १ ८ कथं 
वा भविष्यामः ) अथवा किस प्रकार के हेगि, ? ( इत्येवमस्य 
पूवान्तपरान्तमध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वसू्पेणोपावतेते ) इस प्रकार 
इसके चित्त मेँ भूत, भविष्यत्‌, वतेमान तीनों काल सम्बन्धी आत्म 
स्वरूप की जिज्ञासा स्वभाव से ही वतेती दै सो निवृत्त हो जाती दै 
( एता थमस्थैयं सिद्धयः ) यह यमो के द्‌ होने पर सिद्धये 
होती है ।। ३९ ॥ 
( नियमेषु वह्ष्यामः ) नियमों मे अगे कदते है- 
भो० बृत्ति 


कथमित्यसखभावःः कथंता जन्मनः कर्थता जन्मकथंता तस्याः संबोधः 
सम्यग््ानं जन्मान्तरे कोऽहमासं . कीदशः ` कफिंकायंकारीति जिज्ञासायां 
सवमेव सम्यगजानातीव्यथैः 1. न केवर ` मोगसाधनपरिग्रह एव परिग्रहो 
यावदात्मनः शरीरपरिग्रहोऽपि परिग्रहः, मोगसाधनत्वाच्छरीरस्य 1 
तरिमन्सति रागानुबन्धादि्युखायामेव भदत्त न तास्िकल्लानप्रादुमौ वः ॥ 
यदा पुनः शरीरादिपरिग्रहैरेश्येण माध्यस्थ्यमवलम्बते तदू ` मध्यस्थस्य 
गागादित्यागात्सम्यग््ञानहेतुं वत्येव पवापरजन्मसंबोधः ॥ ३९ ॥ 

उक्ता यमानां सिद्धयः । अथ नियमानामाह-- . 


भो० व°. पदाथ 


( कथमिस्यस भावः ) कथम्‌' इस छब्द का यह अथै है ( कथन्ता ` 
जन्मनः कथन्ता जन्म ) प्रकारता जन्म की कथंता जन्म का अथ है 
८ कथन्ता तस्याः सम्बोधः ») फिस भकार उस का ज्ञानं हो ( सम्यग्तानं 
जन्मान्तरे ) जन्मान्तरों म ` यथार्थं ज्ञान ( कोऽहमासं ) म कौन हुं? 
( कीदशः ) किस समान, १ ( किं कायैकारि ) क्या कायं करने वालाः१ 
( इति जिल्ञासायां ) इस जिज्ञासा मँ ८ सर्वमेव सम्यग्जानातीत्यथः ) 
सब को यथाथ जानता है, यह अथं है । ( न वरं ोगसाधनपरि््टः 
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पुव परिह ) केवर मोग साधन रूपः 
सरीरपरिग्रहऽपि .परिग्रहः ) जब ~ तक जपने शरीर का रोम है वह भी 
खोम ्ी है; ( भोगसाधनस्वाच्छरीरस्य । तस्मिन्सति ) शरीर भोग साधन 
ने चे उस स रहते इष ( रागाडुवन्धाददियलायासेव अदौ ) राग 
वधा इथा होने से बषियंलरूपता से मत्त इए मं ( न तात्विकल्ानप्रादु- 
मौवः > यथा शान की उत्पत्ति नहीं होती । ८ यदा छनः शरीरादिपरि- 
अहनैरेक्येण माध्यस्ण्य मवलम्बते ) जव किर शरीरादि रोम की अपेक्षा 
रहिता से अघर रूदकी इद वस्तु के समान, भ्य मँ रूटकता दै अथात्‌ 
आरीर की किन्ित्‌ मी परवाह न रखता हुभा द्राश्रय पर इस के पारुन 
करी चिन्ता छोड देता है, इस समान कि बाहे अभी न हो जावे या 
युगन्तरो विद्यमानं रहे. वा कितने ही दुःखो का सामना हो वा सवं सुख 
डो यह सर्वभाव जव छोढ्‌ देता है, ( तदा मधभ्यस्यसख रागादित्यागात्‌ ) 
कब पसे मध्यस्य पुरुप को रागादि के स्याग से ( सम्यग््तानहेतुभं वत्येव 
पूरवापरजन्मसंबोधः ) . यथायथं ज्ञान का कारण, पूर्वापर जन्मों का जान 
डोता है ॥ ३९ ॥ | 

८ उक्ता यमानां सिद्धयः ) यमो की सिद्धि की गदं । ( अथ निय- 
आनामाह ) भव नियमों को. कहते ह- 

शौचात्खाङ्गजशप्सा परैरससगं; ॥ ४० ॥ 

£ सू०--शोच के सिद्ध होने से अपने अद्धो की निन्दा ओर 
दसो से असंसगं होवा है॥ ४०॥ 

क.) व्या०. माष्यम्‌ | 

स साङ्गे जुाप्सायां शसोचमारभमाणः कायावद्यदीं कायान- 
ञी यतिमेवति । किं च परैरसंसगेः कायस्वभावावलोकी 
सखमपि कायं जिहाजुखनलादिभिराक्ञालयन्नपि कायज्ुद्धिमपश्यन्कथं 
व संसज्येत ॥ ४०॥ ` ` | 
7: किं च~ ~ ` : `: 
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` उ्या० भा० पदाथ 

 ( खाङ्गे जुप्लायां ) अपने चङ्ग मे घृणां होने पर ( शोच- 
मरभमाणः ) शौच को. आरम्भ करतां ह्या ( कायावद्यदरीं ) 
दारीर वाले अथोत्‌ शारीर के स्वामी जीवात्मा को सा्तात्‌ देखने 
वाला (८ कायानभिष्वङ्गी थतिभेवति ) शरीर में ममता न रखने बाली 
योगी होता है । ( किं च परैरसंसगेः ) अर यह भी कि दूसरों खे 
खंसगे नहीं करता ( कायसखभावावलोकी ) काया के सभाव कों 
जानने वाला { स्वमपि कायं जिहासुः ) अपनी काया के त्याग कीं 
भी इच्छा करने वाला ( सनलादिभिराक्तालयन्नपि ) भिद जलादि 


, . से धोवा हु्ा भी ( कायजुद्धिमयश्यन्‌ ) शरीर की इद्धि को न 
~| देखता हा ( कथं परकायेरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसज्येव ) यद्धि के 


लिये जो यन्न न करते हो, एेसे दूसरों के शरीरां से किस भकार 
्तंसगे करे ॥ ४० ॥ 

( किच्च) रोर क्या- 

भो० घत्ति 

यः शौष्वं भावयति तस्य स्त्रङ्गे्वपि कारणस्वरूपपयरोचनद्वारेण 
लगुष्या धृणा सञुपजायतेऽद्विरयं कायो नात्राऽऽ्महः कार्यं इति ययुनैव 
हेतुना परेरन्येश्च कायवद्धिरसंसगैः संसगौमावः सं सगपरिवजंनमित्यथः । 
यः किङ स्मेव कायं जुगुप्सते तत्तद्वयदक्ैनास्स कथं परकीयेस्तथाभूतैः 
छायः संसग मनुभवति ॥ ७० ॥ 

दौचस्यैव फरान्तरमाह-- । 

 भो० बट पदाथ 
( यः शौचं भावयति ) जो पुरुष शोच को पारन करता है ( तस्य 


 स्छास्वपि ) उसका अपने अङ्गा मं मी ( कारणख्रूपपयलोचनद्वारेण ) 


ऋारण सख्यं म दष्ट करने से ( शगुप्सा इणा सञुपजायते ) निन्दा 
अथौव्‌ चणा उत्पज् होती है ( अ्चिरयं कायो नात्राऽऽ्यहः काये इति ) 
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पह सरीर मपवितर है इस अं आग्रह नहीं करना चाहिये । ( असुनैव हतन 
दर्ये कायवमिरससंसगः ) इस कारण से दूसरों के साथ अपने शरीर 
ॐ समान असंसग करता है ( संसगामावः संसगंपरिवजेनमित्यथः ) संसर्गे 
का अभाव संसर्ग का स्याग करना यह अर्थ है । ( यः किर. स्वमेव कायं 
गुप्सते ) निश्चय जो अपने ही शारीर की निन्दा करता है ( तत्तद्वद्य- 
द्॑नात्स कथं परकीयेस्तथामूतैः कायेः संस्गमलु मवति ) वह उस शरीरः 
क जीवातमा क देखने से किस भकार दूसरों क वैते ही शरीरो से संसग 
करता हे, अथात्‌ नहीं करता है ॥ ४०॥ ` ह 
८ क्लौचस्यैव फलान्तरमाह ) सच का ही दूसरा फर कहते ट 
सखशद्धिसौमनस्यैकम्रथेन्द्रियजयात्मः 
दर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ४१॥ 
सू०--ओर उुद्धिकी द्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता 
इन्दिथों का जय ओर आत्मददोन की योग्यता होती है ॥ ४१ ॥' 
च्या गाध्यम्‌ 
. भवन्तीति वाक्यशेषः । चेः सत््वदधिसलः सौमनस्यं तता 
काभ्यं तत॒ इदरियजयस्ततश्ाऽऽ्मद्रो नयोम्यतवं॑चुद्धसत्वस्छ 
भवेतीवयच्छोचस्थैयादधिगम्यत इति ॥ ४१॥ - 
। व्या० भा० पदाथ ्‌ 
( अवन्तीति वाक्यरोषः ) होती है यह ` वाक्य शेष है । ( चे 
सत्लटद्धिः ) शोच के होने पर वुद्धि की द्धि होती है ( ततः 
सौमनस्यं ) उससे मन की सन्नता ( तत पेकाग्रथं ) उससे एका- 
भरता इन्द्रियजयः ) उससे इन्द्रियां का जय हाना ( ततश्चात्म- 
द्षेनयोग्यत्वं ) + आत्मद्दोन की. योग्यता ८ वबुद्धिसष्त्वस्ण 
भवतीति ) वुद्धि मे होती है (-एवत्‌ शौचस्थेयोदधिगम्यत इति.) 





यह सब्र फल इस शौच की ` सिरता से प्राप होता है ॥ ४९॥ : ` 
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[र ररे 


भो० चत्ति 


भवन्तीति वाक्यशेषः । सतत्वं भ्रकाश्सुखा्यात्मकं तस्य छुद्धी रजस्त- 
मोभ्यामनमिमवः सौमनस्यं खेदानुभवेन मानसी भीतिः । एकामप्रता 
नियतेन्द्रियविषये चेतसः स्थेयम्‌ । इन्द्रियजयो विषयपराङ्सुखाणामिन्द्रि-. 
याणामात्मनि अवस्थानम्‌ । आस्मदकनौने बिवेकख्यातिख्पे चित्तस्य योग्यत्वं 
समत्वम्‌ । शोचाभ्यासवत पते सचवञ्जद्धथाव्यः क्रमेण अदुभवन्ति ए 
तथा हि-स्वडछद्धेः सौमनस्यं सौमनस्यादैकाग्रयनैक्छाप्रथादिन्द्रियजय 
इन्द्रियजयादामदटेनयोग्यतेति ॥.४१ ॥ 


संतोषाभ्यासवतः फरमाह-- 








० ब्र° पदाथ 


( भवन्तीति वाक्यश्चेषः ) होती ह यह वाक्य देष है। ८ सर्वं 
अकाचसुखाच्यात्मकं ) बुद्धिः भरकाश सुखादि खूप ( तस्य दधि रजस्तमो- 
भ्यामनमभिभवः ) रजोगुण ओौर तमोगुण से उसका तिरस्कृत न होना 
उस की शुद्धि है । ८ सौमनस्यं खेदाननुमवेन मानसी भीतिः ) खेदः 
रदित मन की प्रीति सौमनस्य कराती है । ८ एकामता नियतेन्दरियविषये 
चेतसः स्थेयम्‌ ›) एक . इन्द्रिय के विपय म चित्त का उहराव एकाग्रता 


. है । ` ( इन्द्रियजयो विषयपराङ्युलाणामिन्द्रियणामात्मनि अवस्थानम्‌) 


विषयों के सन्भुख इई इन्द्रियां को आत्मा भँ उहराना इन्द्रियजय कहराताः 
है । ८ आत्मद्ने विवेकख्यातिख्ये .चित्तस्य योग्यत्वं समथत्वम्‌ ) विवेक- 
ख्याति रूप आत्सदश्षन मे वित्त की योग्यता समथा । ( शौचाभ्यास- 
क्त एते सतत्वशुदधयादयः क्रमेण भदुमवन्ति ) रौ का अभ्यास 
करने वाङ को यह बुद्धि की शुद्धि आदि क्रम से उत्पन्न होती द ४ 
( तथा हि सत्वछद्धेः सौमनस्यं ) इस भकार की दि की छदि दोने 
पर मन की प्रसन्नता ( सौमनस्यादैकाप्रयम्‌ ) मन की प्रसन्नता से 
श्काम्रता ८ पेकाग्रयादिन्द्रियजयः ) एकामता से ` इन्द्रियों का जय होन 





२५० पात 
श न नयोग्यतेति ):इन्द्िजय से आए्मद्शन कमै योग्यता 


डोती है ॥ ७१॥ १3 | 
` = (सोषम्यासवतः, फटमाह ) संय के भम्पास करने बाले का 


वफ भागे कदते दै- ॑ 
 . . संतोषादलत्तमः खुखलामः ॥ ४२॥ ` 
` ` सुठ--संपोष से अनुत्तम ल का लाम होता दै ॥ ४२ ॥ 





व्या० भाष्यम्‌ 
तथा चोक्तम्‌-- 5 लोके दिव्यं 
यञ्च कामसुखं लोके (यच्च दिव्यं महसुखम्‌ । 
ृष्णाक्तयसुखस्थते नाहेतः षोडशीं कलाम्‌. ॥ इति ॥४२॥ 
व्या० भा० पदाथ 
( तथा चोक्तम्‌ ) एेसा ही कहा दै- 
^ (यच्च कामसुखं लोके यच दिन्यं महद्सुखं । 
 रृष्णाक्तयसुखस्यैते नादेतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ इति ) ्‌ 
जो संसार में मोगा का खख है अर जो दिव्य महान्‌ सुख ह । 
वदष्णाश्नों ॐ नादा होने पर जो सुख होता है, उस ॐ १६ सोलवं 
दिसते के मी बराबर बह दोनों नदीं ह ॥ ४२ ॥ ` 
भो० चत्ति ` 
5 संतोषभकेषण योगिनस्तथाविधमान्तरं सुखमाविभंवति । यस्य बाय 
च्सुखं ङेदोनापि न समम्‌ ॥ ७२ ॥ ` 
८; , भो चु% पदाथ | 
` *( संतोषपरकवेण -योगिनस्तथाविधमान्तरं सुखमाविमेवति ) संतोष 


ज्ञकयोगद्न-माषानुवाद्‌ भ्यास-माण्य तथा भोज-इत्ति सित _ 





४ 


| ¦ “1 7: ` दवितीयः साधनपादः॥- : `" २५१ 


| ~+ के बुने से योगी को ठेसा आन्तरिक सुख आष्च होता ई 1 ( यस्य बाह्यं 
सुखं केरेनापि न॒ समम्‌ ) बाह्य सुख जिस के एक अश समान भी 
नहीं है॥४२॥ - न 
(ततपसः फलमाह ) तप का फर कहते है--; 


कायेन्द्रियसिद्धिरशद्धिक्तयात्तपसः ॥ ४२॥ 
| सु०--तप ॐ पूणे दने पर अद्धि के नाश होने से शरीरं 
कः इन्द्रियों की सिद्धि होती है ॥ ४३ ॥ ्‌ 
| व्या माष्यम्‌ ` 
॥ 








= 3 


र. निवेत्येमानमेव तपो दिनर्त्यद्धाव्रणमलं तदावरणमलापग- 
` सत्कायसिद्धिरणिमाया। तथेन्दरियसिचधदू ाच्छवरदशेना्ेति ॥४३॥। 


व्या० जा० पदाथ 


( निवैत्यैमानमेव तपः ) तप को पालन करते हुए ( हिनत्य- 
द्धथावरणमलं ) अद्धि जो आवरणएमल रूप है इस को नाह 
करता है ( तदावरणमलापगमात्कायसिद्धिरशिमाद्या ) उस आव- 
रणमल के नष्ट होने से दारीर की सिद्धि अणिमादि की प्राप्ति 
होती है । ८ तथेन्द्रियसिद्धिदूरच्छवणएदशेनायेति )` उसी भ्रकरार 
न्द्रया की सिद्धि दूर से खनना च्रौर देखनादि होती ह ॥ ४३ ॥ 





व 


` भो० श्त्ति 
तपः समभ्यस्यमानं चेतसः छेश्ादिरक्षणाछयदिक्षयद्वारेण कायेन्द्रियाणां 
$ सिद्िञचत्कषमादधाति । अयमथैः--वान्द्रायणादिना चित्तश्ेशक्चयस्तत्छष- 
' व्ादिन्दियाणां सृष्ष्मन्यवहितविप्रहृ्टददौनादिसामभ्यंमाविभंवति 1 कायस्य 
यथेच्छमणुत्वमहरवादीनि ॥ ४३ ॥ | 
` -चवाध्यायस्य फलमाह- - ` 


| 


। 





क ~ -------~ 
भो० च्° पदाथं = क र श 
`" ( तपः समम्यस्यमानं ) तप के अभ्यास करते हए ८ चेतसः ङेषणदि- 
) चित्त की छ्शरूपी अद्यद्धि के नाश दार 
( कयेन्छियाणां सिद्धद्स्कपमादधाति ) शरीर ओर इन्दि बडी सिदध 
कौ धारण करते है । ८ जयमर्थः ). यह जयं है--( चान्दरायणादिनणए 
विततछेदक्षयस्तवछचयादिन्दियाणां ) . चान्द्रायणादि के दवारा चित्त के छशा 
का नाच होता है उसे क्षय से इन्द्रियों का ( सुष्ष्मग्यवहितविग्रकृष्टदशे- 
नादिसामथ्य॑मावि्॑वति ) सू््म-आादृत्त ओर वृर दशनादि सामर्ध्यौ का 
आविर्भाव होता है ८ कायस्य यथेच्छमणुत्वमहत्वादीनि ) भर शरीर का 
इच्छापूरवक सूम -महानादि करखेना भी योगी को सिद्ध हो जाता हं ॥७३७, 
, ८ स्वाध्यायस्य .फरमाह ) स्वाध्याय का फर कहते दै-- 
खाध्यायादिषटदेवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ 
_ सू खाध्याय के सिद्ध होने से इष्ट देव परमात्मा के 
साथ थोग होवा है ॥ ४४॥ 
मलं = व्यार माष्यम्‌ 
देवा. ऋषयः सिद्धाश्च स्वाभ्यायशीलस्य ददनं गच्छन्ति, कायं 
चास्य वतेन्त इति ॥.४४॥ 
व्या० भा० पदाथ 
( देवा ऋषयः सिद्धाश्च खाभ्यायशीलस्य द्रोनं गच्छन्ति ) 
खाभ्यायरील पुरुष को देवता ऋषियों के दरोन प्रप्र होते है, 
( काय ` चास्य वतेन्त इति ). ओर इस योगी केकायै में प्रवृत्त ` 
होते है ॥ ४४ ॥ | न 
विशेष सूचना . 


(स 
यह भाष्य सूत्र के शब्दो से नदीं निकर्ता भौर वैदिक तिद्धान्त सेभी 
विस्र हे भोर भोज वृत्ति भी इसके विर दे, परन्तु बद यथायं हे भौर वैदिक 


२५२ पत्तङयोगद्न-माषालवाद्‌ ग्यास-माभ्य तथा भोज-इतति सदित 


दवितीयः साधनपाद्‌ः। =. ` . :: २५३ 








सिद्धान्त के अनुकूल दै । इससे मालूम दोता दै किं किस पोराणिकमतरावलम्बी 

| 2 शुर ने महाराजा मोज के पश्चात्‌ इसको बदरू दिया हे, जिज्ञायुओं को चादि 
करि भोज बृत्ति के मयै को स्वीकार कर बह फल्दायक हे ॥ ४४॥ 

त मो० बृत्ति ` ` ू 

. ` अभिमरेतमन्त्रनपादिरुक्षणे स्वाध्याये: भङृष्यमाणे योगिन इष्टयाऽभि- 

मतया देवतया संप्रयोगो भवति । सा देवता परल्यक्षीमवतीस्यथैः ॥ ४७. ॥ 

ईश्वरग्रणिधानस्य फरमाह- ` 


ऋ = 
पि 


मो० चर पदाथ 


| ( अभिप्रेतमन्त्रजपादिरक्षणे स्वाभ्यामर ` प्रहृष्यमाण योरनः ) इष्ट 
। ८ \| अन्तर के जप रूप स््राध्वाय के पूणं होने पर योगी को ( इष्टयाऽभिप्रेतया 
देवतया संप्रयोगो भवति ) इष्ट देवता का योग होता है । ८ सा देवता 
अत्यक्षीभवतीत्यथैः ) अथात्‌ वह देवता परस्यक्ष होता है, यह अथं ह 
अर्थात्‌ ओकार पूर्व॑कं गायत्री आदि मन्त्र के वारा इष्ट देवता परमात्मा 
का साक्षात्‌ द्धन होता है यह अथं है ॥ ७७ ॥ 


(इशवरभ्रणिधानस्य फलमाह) ईश्वरप्रणिधान का फ आगे कहते ह 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४१ ॥ 
ख ०-श्रप्रणिधान के परे होने पर समाधि की सिद्धि 
है ॥ ४५ ॥ 


| 

। 

| 

। 

| 

| 

व्या० भाष्यम्‌ 

| ८ . इईरापिवसवेमावस्य  समाधिसिद्धियेया _ सवेमीप्सिलमविकय 
{ जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूते 
- प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ 


उक्ताः सह सिद्धिभियैमनियमाः । आसनादीनि वक्ष्यामः \ च्ल 


२५४ पातञ्जकयोगददन-माषाडवाद्‌ ्यास-भाष्य तथा मोज-वृत्ति सहित 
----------[---- `` 
॑ „ . व्या० भा० पदां > 
( ईरा्पितसवेमावस्य समाधिसिद्धिः ) र के पेण कयि 
है सवै माव जिस ने उस योगी को. समाधि कौ सिद्धि होती है 
( ययासबैमीम्सितमवितथं जानाति ) जिस से सब वस्तु को 
यथा जाना है ( देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च ) सवे देशों मे- 
संदेहो मे-सव कालों मे-( तवोऽस्य ज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति }; 
उस से.इस की बुद्धि जैसा जो ऊच है सव को जानती हं ॥ ४५ ॥ 
( उक्ताः सह सिद्धिभियेमनियमाः ) यम नियमों को सिद्धि 
सहित कदा गया ( आसनादीनि वक्ष्यामः ) आसन यादि को 
आगे करेगे ( तत्र ) उन मं- 


मो० च्त्ति 


इश्वरे यस्परणिधानं मक्तिविदषस्तस्मात्समाधेरक्तरक्षणसयाऽऽविभोवोः 
भवति । यस्मात्स भगवानीश्वरः प्रसन्नः सन्नन्तरायरूपान्छेशञान्परिहस्य- 


समाधि संबोधयति ॥ ४५ ॥ 
यमनियमानुक्त्वाऽऽसनमाह- 


भो० ल° पदां 


( इश्वरे यत्प्रणिधानं भक्तिविशेषः ) जो अणिधान कदराता है उस 
का अथं दशर मे क्ति विदोप अथात्‌ मेम होने का है ८ तस्मात्‌ समाधे-. 
रुक्तरक्षणस्याऽऽविभांवो भवति ) उस भक्ति विशेष के कारण उपर केः 


सूत्र म की हई समाधि की प्रकटता होती है । ( यस्मात्‌ स भगवान्‌ 


द्रः भसन्नः सम्नन्तरायरूपान्द्धेशान्परिहस्य समाधि संबोधयति ) क्योंकि. 
उस षे वह भगवान्‌ इश्वर भसन्न होकर विघ्रख्प छां को नष्ट करके. 
समाधि के विषय अपने स्वरूप को जनाता है ॥ ४५ ॥ | 


< 


4 


हितीयः साधनपादः, .; ; ` २५५. 

















; . ( थमनियमालुक्स्वाऽऽसन्नमाह > यम नियमों को ककर अणे. 
भसन को कहते हं-- 7 ३६ ; < क 
.“ : -खिरसुखसमासनम्‌ ॥ ४दे ॥;-: ~ ` ` 
सू०- जिसमें सिरता हो र ंख हों वही आसन है ।४६॥; 


। + च 


व्या० भाष्यम्‌ 


. तद्यथा पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं स्वस्िकं दण्डासनं सोपाश्रयं 
पयेङ्कं कऋरौन्वनिषदनं हस्तिनिषदनसष्रनिषदनं समसंस्थानं सिरसुखेः 
यथारुखं चेत्येवमादीनि ॥ ४६ ॥ । । 

उ्या० भा० पदाथ 

( तद्यथा ) उस विषय मे जैसे ( पञ्यासनं वीरासनं भद्रासन्‌- 
मिति० ) पद्मासन, वीरासन, ` भद्रासनादि जो जिस को इष्ट होः 
वही करे परन्तु जिस मेँ रारीर कम्पादि न हो ओर सुख हो यहः 
विचार रक्खे ॥ ४६॥ 

भो० चत्त 

आस्यतेऽनेनेव्यासनं पद्मासनदण्डासनस्दस्तिकासनादि । तद्यदा स्थिर 
निष्कम्पं सुखमनुद्ेजनःयं च भवति तदा योगाङ्गतां भजते ॥ ७६ ॥ 

तस्यैव स्थिरसुखत्वभ्राप्त्यथसुपायमाह- 


भ० ख्° पदाथ 
( आस्यतेऽनेनेष्यासनं ) जिस के द्वारा वैगजाय वह आसन कहराताः 
है ( पद्मासनदण्डासनस्वस्तिकासनादि >) वह पद्मासन, दण्डासन, स्वस्ति- 
कासनादि ह । ८ तद्यदा स्थिरं निष्कम्पं सुखमयुद्धेजनीयं च भवति )" 
वह आसन जब स्थिर अथौत्‌ निष्कम्प सुखरूप ओर -ज ज्याङकरुता करनेः 


२५६ पात्जङ्योगद्न-भाषावाद भ्यास भाष्य तथा मोज-इत्ति सि 


~` गाङ्गता + 
म्य न शो, रेस होता है ८ तदा योगाङ्गतां भजते ) लब अ के 
आष होता है ॥ ४६ ॥ 
( तस्यैव स्थिरसुखत्वभरप्त्यथसुपायमाह ) उस स्थिरता जौर सुख की 
आसि के सि उपाय कहते दै-- . 


पयज्नशेथिस्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 


ख०--्रयत्न की रिथिलता अर अनन्त समापत्तियां 
दवारा असन धिर अर सुखकारक होता है । देह कम्पादि न दीना 
-अयन्न की शिथिलता का अये है ओर अनन्तविध आसनो के 
-स्वरूप को विचार कर यथा अवसर लाभकारी आसन कां स्वाकार 
-करना अनन्तसमापत्ति का अभिप्राय है ॥ ४७ ॥ 


व्या० माष्यम्‌ 


भवतीति वाक्यरोषः । प्रयन्नोपरमात्सिष्यत्यासनं येन नाङ्गमेजयो 
-मवति। अनन्ते बा समापन्नं चिन्तमासनं निवेतेयतीति ॥ ४७॥ 


व्या० भा० पदां 


( भवतीति वाक्यरोषः ) सूत्र में होता है यह वाक्यशेष है ! 
{ भ्रयन्नोपरमाल्सिभ्यत्यासनं ) प्रयन्न के उपराम होने से आसन 
सिद्ध होता है ( थेन नाङ्गमेजयो भवति ) जिससे अङ्गकम्पना नहीं 
होती । ( अनन्ते वा समापन्नं चिनत्तमासनं निषेतेयतीति ) अनन्तविध 
-आसनों मेँ लगाया हुमा चित्त आसन को सिद्ध करता है ॥ ४७ ॥ 


भनार ब्त 


,  तदासनं भयज्ञशेथिल्येनाऽऽनन्त्यसमापत्या च स्थिरं सुं अवतीति 
सबन्धः । यदा यदाऽऽसनं बघामीतीच्छां करोति परयत्तदोथिल्येऽपि अङेशे- 
नैव तवा तदाऽऽसनं संपद्यते । यदा लाऽऽकाशादिगत आनन्त्य चेतसः 





1 


हितीयः खाधनपाद्‌ः ॥ २५७ 


समापत्तिः क्रियतेऽध्यवधानेन तादत्म्यमापद्यते तदा वेदादंकारामावान्नाऽड- 
सनं दुःखजवकः मवति । अस्मिश्चाऽऽसनजये सति समा्यन्तरायमूता `न 
अभवन्ति अङ्गमेजयत्वाद्यः ॥ ७७ ॥ 


| तस्थैवानुविष्पादितं फरमाह- 
० च्र° पदाथ 
१५. ` ( तदासनं भ्रयज्नरैथिव्येनाऽऽनन्त्यसमापत्या च स्थिरं सुखं भवतीति 
„+ "संबन्धः ) बह आसन भ्रयज्ञ . की रिथिरता जोर अनन्तसमापत्तियां से 
स्थिर ओर सुखद्एईं होता है यह सम्बन्ध है । ( यदाऽऽसनं बघ्नामीतीच्छां 
1  -करोति) जबर भँ भासन कोरबा यह इच्छा करता हे ( भ्रयक्ञ- 
| . श्लोधिल्येऽपि ) अयज्ञ की रिथिरुत्ता होने पर ही ( ग्छेशेनैव तदा तदाऽ 
। -सनं संपद्यते ) छश के विना ही तव २ आसन सिद्ध होता है । ( यदा 
| -चाऽऽकाक्लादिगतत आनन्त्ये चेतसः समापत्तिः ` ्रियतेऽभ्यवधानेन ) ओौर 
। ॥ जब. अनन्त अकाश मे वित्त की व्यवधान रहित अथात्‌ दूसरा ज्ञान 
| -बीच भ नही आवे इस भकार समापत्ति ` की ` जाती है अथात्‌ निराकार 
स्वरूप को रहण किया जाता है ८ तादात्म्य मापते ) तद्ूपता को भ्ठ 
दता है ( तदा देदादंकाराभावान्नाऽऽसनं दुःखजनक भवति ) तब देद 
अभिमान का अमाव हो जाने से आसन दश्च का उस्पादक नदीं होता । 
< अस्मिश्चाऽऽसनजये सति ) इस. आसन के जय होने पर॒ ( समा- 
। । श्यन्तरायमूता न प्रभवन्ति. अङ्गमेजयत्वादयः ) देह कम्पादि समाधि के 
| । विघ्न मी नदीं उत्पच् होते ॥ ७७ ॥ 
| -4 ( तस्थैवानुनिष्पादिते फलमाह >) उस से ही सम्पादन किया इमा 
। । अर कहते है-- 


। ¢ ततो द्द्ानभिघातः ॥ ४८ ॥ 


ख०--उस आसन सिद्धि से योगी को र शीतोष्णादि 
। ^} नही सताते ॥ ४८ ॥ 

| 1 *७ 

॥ 
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्‌ " ` व्या० माष्यम्‌ 1 6 
शीतोष्णादिभिददेयसनजयान्नामिमूयते ५ ४८ ॥५ 
व्या० भा० पदाथ ` 


( ज्ीतोष्णादिभिषद्ेयसनजयान्नामिभूयते ) आसनजय होने के 
कारण शीतोष्णादि दधो से योगी बाधा को नीं परापत होता.॥४८॥४ 


भो० चत्ति' 
तस्िचचासनजये सति ददः शीतोष्णश्चृषणादिभियंगी नामिहन्यतः 
इत्यथैः ॥ ४८ ॥ क 
जआासनजयानन्तरं भाणायाममाह- + 
भो० घृत्ति पाथं 9 


( तस्मिन्नासनजये सति ) उस आसनजय कारः म ( दहै शीतोष्ण 
त्तव्णादिमि्योगी नामिदन्यत इत्यर्थः ) इीतोष्ण-श्चुधा-तृषादि ददो रे 
योमी बाधा को भाष नीं होता यह अथं है ॥ ४८ ॥ 

। ( आसनजयानन्तरं प्राणायाममाह ) भासनजय के पश्चात्‌ होनेवाेः 
आणायाम को कहते है . ` ; 
तस्मिन्सति श्वासपश्वासयोगेतिविच्छेदः ` 
प्राणायामः ॥ ४६ ॥ , , , 
 सू०--आसन के दोते हए श्रास-पर्ास की.गति का 
रोकना प्राणायाम कहलाता है ॥ ४९ ॥ (त 
च्या ० भाष्यम्‌ स 
सत्यासने बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः, कौष्ठयस्य वायोरि ` 


सारस › तयोगेतिविच्छेद उभयामावः प्राणायामः 1 ४९ ॥ 


[५ ^ © 
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दवितीयः साधनपादः । , २५९. 











व्या० मा० पदां 
( सत्यासने बाह्यस्य वायोराचमनं धासः ) आसन के होते हुए 
बाहर के वायु को अन्दर खीचना “परासः कहलाता है, ( कौष्ठथस्य 
वायोर्निःसारणं प्रश्वासः ) उद्र कै वायु का बाहर निकालना 
^भ्रश्चास' कहलाता है, ( तयोगेतिविच्छेद्‌ उभयाभावः प्राणायामः ) 
उन दोनों की गति को रोकना अथात्‌ उन दोनों का अभाव 
“प्राणायामः कहलाता है ॥ ४९ ॥ 


(सतु) वहतो- 
भ० चत्त 
,  आसनस्थेये सति तज्निमित्तकः भराणायामलक्षणो योगाङ्गविक्षेषोऽचुष्ेयो 
भवति ! कीदशाः १ खासप्रश्वासयोगं तिविच्छेदलक्षणः। श्वासभ्रश्वासौ निरुक्तौ । 
तयोख्िधा रेचनस्तम्भनप्रणदारेण बाद्याम्यन्तरेषु स्थानेषु गतेः भ्रवाहस्य 
विच्छेदो धारणं भराणायाम उच्यते ॥ ४९ ॥ 
तस्यैव सुखावगमाय विभज्य स्वरूपं कथयति- 


भो० घ्ु° पदाथ 

( आसनस्थर्ये सति तन्निमित्तकः भाणायामरक्षणः ) आसन के होते 
इए उसॐे निमित्त से होनेवारे भाणायामरूप ८ योगाङ्गविष्ोषोऽ्चुष्टेयो 
भवति ) योगाङ्ग विक्षेप अनुष्ठान करने योग्य होते ह । ( कीदशः १ ) 
किस समान कि १ ८ श्वासभ्रश्वासयोगेतिविच्छेदरक्चषणः ) श्वासप्रश्वास 
की गति को रोक देना प । ( श्वासभरश्वासौ निरुक्तौ ) शधास-अरश्वासः 
दोनों पर कहे हुए । ( तयोखिधा रेचनस्तम्भनप्रणद्वारेण ) उन वोनों का 
तीन भरकार से रेचक, कुम्भक, पूरक द्वारा ( बाह्याभ्यन्तरेषु स्थानेषु गते 
भवाहस्य विच्छेदो धारणं ) वाह्य-आम्यन्तर वोन स्थानों मे गति का भवाह 
रोकना धारण करना ८ प्राणायाम उच्यते प्राणायाम कदकाता है ॥४९॥ 

( तस्थेव सुखावगमाय विभज्य स्वरूपं कथयति ) उसके ही सुख 
पूवक प्रासि के स्यि विभाग करके सवरप कथन करते ईह- 


यय क नक क [व 


बाद्याभ्यन्तरस्तम्भच्रत्तिदैशकालसं ख्या न 
परिदृष्टो वीधैसुच्मः॥ ५० ॥ 
सू०- वाह्य अथात्‌ -परगरास, इसक्तो रेचक २ कहते है । 
अभ्यन्तरं अथीत्‌ शरास . इसको पूरक भा करत है ओर दोनों की 
गति का अमाव स्तम्भयृत्ति इसे इम्भक्‌ भा करत है । देश-काल- 
संख्या के सदिव परीक्षा किया हुमा दीधे-सष्ष्म कर्दलाता है ॥५०॥ : 
त्या० भाष्यय | 
यत्र प्रश्ासपूषैको गत्यभावः स वाह्यः | य॒ श्रासपृवेको गत्य- 


आवः स ` अभ्यन्तरः । ` ताय स्तम्भवृत्तियत्राभयाभावः । सङ्- 
सरयन्नाद्धवति ।* यथाः तपे न्यस्तसुपले जल सवत संकोचमाप्यते 


६० पातज्जखयोगदशन-मापायु वाद्‌ ञ्यास-माष्य दथा मोज-इृत्ति सहत 
न्न 


तथां द्रयोथगपद्गत्यभाव । इति च्रथाऽप्यत ` दृशान परिदृष्टा इयानस्य 


विषयो देशा इति । कालेन परिदृष्टा त्णानामियन्तावधारणेनाव- 
च्िन्ना इत्यथः । संख्याभिः परिदृष्टा एतावद्धि श्रासमप्रश्रासैः मथम 
उद्‌ घातसतद्रन्निगृहीतस्यैतावद्धिर्टितीय . उद्घात एवं दतायः । एष 
मृदुरेवं. मध्य एवं तीत्र इति संख्यापरिदृष्टः । सं खस्वयमेवमभ्यस्तो 
दीधेसृस्मः 1 ५५० ॥ . 
.. ~. ` व्या० मा० पदाथ 
( यत्न भ्रश्ासपूर्वैकों गत्यभावः स बाह्यः ) जिस मे श्चास को 
बाहर निकालकर गति का अमाव किया जाता ह वह “बाह्य 
कहलाता है । ( यत्र श्ासपृवेकों गत्यभावः स च्ाभ्यन्तरः ) जिस 
नै रास अन्द्र खींचकर गति का अभाव होता है वह ““अाभ्यन्तर' 
कहलाता दै । ( वतीयः स्हम्भवृ्तियेत्रोभयाभावंः ) तीसरा ^स्तम्भ- 
बृत्ति जिसमें दोनों का अमाव होता है ( सदखयन्नाइवति ) व 
एक साथ प्रयत्न से होता है । ( यथा तपे न्यस्तसपले `जलं 
€ संकोचमापद्यते ~ ४९ ससे 
सवैतः संकोचमापद्यते ) जैसे तप्त उपलेपर डाला हा जल एक 
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दवितीयः साधनपादः । २६१ 





साथ सूख जावा है ( तया दयोगंगपद्गस्यभाव इति ) उसी भ्रकार 
श्वास-ग्रश्रास दोनों की एकसाथ गति का अभाव होता है 1 
( ज्रयोऽप्येते देशेन परिृष्टा इयानस्य विषयो देश इति ) यह वीर्नो 
देश से भी देखे गये है इतने देश अथोत्‌ इतनी दूर तक का वायु 


खीचां गया । ( कालेन परिच््ठाः कणानाभियत्तावधारणेनावच्छिन्ना 


इत्यथः ) कणां के द्वारा धारण करने से जो कणो के बीच में 


बाधित न हो अथोत्‌ इतने च्तणमात्र प्राणायाम रोका गया यहं 


अथै है। ( संख्याभिः परिदृष्टाः) गणना से भी देखा गया 


( एतावद्भिः रासप्र्ासैः प्रथम उदु चातः ) इतने शरास प्रश्रास से 


पहला उद्घाव फिया ( तदनिगृदीतस्येतावद्धि्ितीयः ) उसी समान 


ग्रहण शया हुश्रा दूसरा ( उद्बातः ) उद्घात किया ( एवं तृतीयः ) 
इसी प्रकार तीसरा । ८ एवं खृदुरेवं मभ्य एवं तीत्रः ) इसी प्रकार 
मन्द-मध्य-वीत्र ( इति संख्यापरिदष्टः ) यह संख्या से देखा 


` हृ्ा है । ( स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीघेसूक्ष्मः ) निचय इस भ्रकार 


यह अभ्यास किया हुमा दीवे-सुकष्म कदलाता है ॥ ५०॥ ` 
० शतत्ति: ` 


बाद्यदृत्तिः श्वासो रेनकः.1 . अन्तद्तिः प्रश्वासः प्रकः । अस्तस्तम्म्‌- 
बृत्ति; ऊुम्भकः । तस्मिञ्जरुमिव ङम्भे निश्वरतया प्राणा अवस्याप्यन्त्‌ इति 
कुम्भकः । त्रिषिधोऽयं भराणायामो देशेन कटेन संख्यया चोपरक्षितो 


दीर्ध॑सूक्ष्मसंक्लो भवति । देशेनोपरश्चिते यथा-नासाधदेशान्तादौ । 


काञेनोवरक्षितो यथा-पटत्रिन्मात्रादिप्रमाणः 1 संख्ययोपरक्षितो यथा- 
ह्यतो वारान्छृत एतावद्भिः श्वासभ्रशवापैः प्रथमः उद्चातोभवतीति । एतञ्जञा- 
नाय संखयाप्रहणयुपात्तम्‌ । -उदुघातो - नाम नाभिमूरास्रेरिदस्य वायोः 


शिरसि अभिहननम्‌ ॥ ५० ॥ ` 


्रन्भराणायामानमिधाय चततुथमभिघातुमाद--;- : ` , - 


२६२ पातञ्जर्योगदश्चन-भाषाचुवाद्‌ व्यास-भाष्य तवा भोज-दत्ति सष्ित 
~ ~~ ~~ ~ ___------------------न---~---~-~~~---्---------- 


मो च° पदाथ 


( बाह्यदृत्तिः श्वासो रेचकः ) बाहर वतैनेवाङा श्वास. ^“रेचक' 
कडाता हे । ( अन्तद्ै्तिः भश्वासः पूरकः ) अन्द्र वतेनेवारा भनवास 
"पूरक कहराता है । ( अन्तस्तम्भवृत्तिः कुम्भकः ) तीसरा स्तम्भृत्ति 
" "@ुस्मक'› कषराता है ८ तस्मिन्‌ जलमिव कुम्भे निश्चलतया भाण 
.अवस्थाप्यन्तः ) उस भँ जर भरे घड के समान निश्चर्ता से राण उदराये 
, जाते ह ८ इति डम्मकः ) इस कारण ऊम्भक कराता है । ८ त्रिविधोऽयं 
आणायामः ) यह प्राणायाम तीन मेदां वाखा है ८ देशोन कारेन संख्या 
च ) देश से-कार से-संख्या से ( उपलक्षितो दीषंसुक्ष्मसंज्ञो भवति ) 
उपडक्षित हा दीर्ध सुक्ष्म नामवारा . होता है 1 , ( देशेनोपरुश्चितो 
यथा ) देश से उपरक्षित `इमा जैसे-( नासाभ्रदेशान्तादौ ) नासिका 
 दशान्तादि मँ ८ काडेनोपरक्षितो ) कारु से उपरक्षित हा ( यथा- 
 बदूप्रिशन्मात्रादिपरमाणाः ). जैसे छः-तीन-क्षण मात्रादिं भमाण जथात्‌ 
क्षण ओौर उन के समूह का नाम कार है 1 ( संख्ययोपरुक्षितो ) गणना 
से मी उपक्षि इभा ( यथा-इयतो वारान्टृतः ) जैसे इतनी बार किया 
< एतावन्निः श्वासम्रश्वासैः प्रथम उदूघातो मवतीति ) इतने श्वास भ्श्रासों 
से पा उद्घात होता है । ८ एतञ्छानाय संख्यागरहणघुपात्तम्‌ ) इस 
ज्ञान के छिये गणना बतला गदं है । ८ उद्घातो नाम नाभिमूलास्पेरितस्य 
वायोः शिरसि अभिहननम्‌ ) उद्धात का अथं नामि के मुरु से प्रेरणा की 
इदं वायु कािर मँ टकर खाना है ॥ ५० ॥ 





( ब्रीन्ध्राणायामानमिधाय चतुथमभिधातुमाह ) तीन भाणायामों को 
- कष्टकर चौथे का आगे कथन करते है-- 
बाद्याभ्यन्तरविषयान्तेपी चत॒थः ॥ ५१ ॥ 


ख०- ्वास-प्रश्वास दोनों प्राणायाम करके मर 
छ ण वायु को 
। रोकना चोथा कहलाता है ॥ ५१॥ 








† ~; .: दधितीयः साधनपादः.  . २६३ 
च्यार माष्यम्‌ 


देशकालसंख्याभिवाह्यत्रिषयपरिच्छ अआमकतिप्तः। तथाऽऽभ्यन्तर 

विषयपरिदृष्ट आक्षिप्तः । उभयथा दीषेसृक्ष्मः 1 तत्यृवेको मूमि- 

-जयाक्रमेरणोभयोगत्यभावश्वतुथेः प्राणायामः । -वृतीयस्तु विषया- 

-नालोचितो गत्यभावः सचदारव्ध एव देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो 

दीधेसुष्ष्मः । चतुथेस्तु धासप्रश्रासयोविषयावधारणात्रमेण भूभि- 

| जयादुभयाेषपूवेकों गत्यभावश्चतुथेः प्राणायाम . इत्ययं विशेष 
+ इति ॥ ५१॥ । 


व्या० भा० पदाथ 


~ ¦ ` - ( देककालसंख्याभिवोह्यविषयपरिदष्ट आतिः ) देश-काल- 
संख्या द्वारा रेचकः प्राणायाम करके,उसकरो स्यागना । ( वथाऽऽ- 
 अयन्तरविषयपरिचृष्ट आ्लिप्तः. ) उसी .भकार पूरक प्राणायाम करके 
त्यागना \ ( उभयथा दीघेसृष्ष्मः ) दीधे-सुक्ष्म दोनो . ्रकारो से । 
( वसूषैको भूमिजयात्‌ ) उसको पूरे मे करके उस. भूमि के जय 
से ( करमेणोभयोगेत्यभावश्चतुथेः प्राणायामः ) कऋम से दोनों की 
गति का अभाव चौथा . प्राणायाम कहलाता है ( चृतीयस्तु विषया- 
नालोत्वितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव ) तीसरा प्राणायाम तो उख 
के विषो को न जानकर गति का अभाव एकदम रोका हा 
( देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीघेसृक्ष्मः ) देशा-काल-संख्या दारा 
दीषे-सूक्ष्म कहलाता है । (-चुथेस्तु -धासप्रश्रासयोविंषयावधार- 
णात्‌ ) चोथा तो श्वास-प्रश्रास वोनों को करके ( करमेण भूभि- 
-जयादुभयाक्तेपपूवेकः ) क्रम॒से भूमियों के जय होनेपर दोनों के 
:त्यागपूवेक ८ गत्यभावश्वतुथेः भराणायामः ) जो गति का अभाव 
-बह चौथा प्राणायाम है ८ इत्ययं विशेष इति ) इतना यह तीसरे से 
दिशेष है ॥ ५१५१ 


४ 


- 
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२९४ पादलरयोगद्ैनभावातवाव नवा = पातज्जल्योगदशैन-माषानुवाद मास -भाष्य तथ भोज-इत्ति सर्दिकत 
विन ~ 
 भो० चत्त 
प्राणस्य बाह्यो विषयो नासाद्रादशान्तादिः । आभ्यन्तरो विषयोः 
हृदयनाभिवक्रादिः। तौ द्रौ विषयावाक्षिप् पयारोच्य यः स्तम्मरूपो गति- 
विच्छेदः स चतुरैः भाणायामः । वृतीयस्मासडम्भका्यष्दचन विशेषः 
स बाद्याम्यन्वरविषयावपयालोस्यैव सहसा तस्चोपरनिपतितजटन्यायेना 
्‌ त्या निष्पद्यते । अस्य तु विषय दरयाक्षेपक निरोधः॥ अयमपि 
॑ पूववहेशकाकसंख्यामिरूपरुक्षितो द्रष्टव्यः ॥ ५१ ॥ 
चतुर्विधस्यास्य फलमाह- 
० घ्र° पदां 


८ पराणस्य बाह्यो विषयो नासाद्वादशान्तादिः ) भाण छां बाह विषय ¦ ~ 


नासिका द्वार देशान्तादि । ( आभ्यन्तरो विषयो इद्यनानिचक्रादिः ) 
. अन्द्र. का विषय हदय नाभिचक्रादि 1 ८ तौ दरौ विषयावाक्षिप्य पया- 
। लोच्य यः ) वह दोनों विषय अनुभव के पश्चात्‌ त्याग कर < स्तम्भरूपोः 
गतिविच्छेद्‌ः ) स्तम्म के समान गति का रोकना ८ स चतुथः भराणा- 
यामः ) वह चौथा प्राणायाम है । ( वृतीयस्मास्ुस्भकाख्याद्‌मस्यः 
विशेषः ) तीसरे डुम्भक नाम वाजे .से यह इसं की विशेषता है कि- 
( स बाद्याभ्यन्तरविषयावपयोलोच्यैव सहस्ना तक्षोपरनिपतितजटन्यायेन 
` युगपत्स्तम्मब्रस्या निष्पद्यते ) वह बाह्य-आम्यन्तर दोनों विचयों को करके 
एक साथ जैसे तक्ष उपके पर डाखा हुआ जक सूख जाता है हस भकार 
- एक साथ ऊुम्भक इत्ति से किया जाता है । ( अस्य तु विपय इयाक्षेपक. 
न] निरोधः ) इस चोथेका तो दोनों विषयों को करके निरोध होता. दै 
` ( अयमपि पवेवदेशक्रालसंख्याभिरूपलक्षितो दरष्भ्यः.) ओर यह नोथा मि 
पूवं प्राणायामो के समान देश्-काल-संख्या के सदित करने योग्य है ॥५१॥ 


` चतुर्विधस्यासंय फलमाह » इस चारमभेदो वाञे श्राणायाम के फल 
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दवितीयः साधनपादः । २६५६ 


नन 


ततः तीयते पकाशावरणएम्‌ ॥ ५२॥ 
` स०--उस चतुर्वि भाणायाम से ज्ञान के उपर जो. 
आवरण वह नष्ट हो जाता है ॥ ५२॥ 
व्या० माष्यम्‌ | 
प्राणायामानभ्यस्यवोऽस्य योगिनः सीयते विवेकज्ञानावरणीयंः 
कमै । यत्तदाचक्तते-महामोहमयनेन्द्रनालेन प्रकाशीलं स्- 
माव्य तदेवाकार्ये नियुङ्क्त इति 1 वदस्य प्रकाशावरणं कमे संसारः - 
निबन्धनं प्राणायामाभ्यासादूदुवैलं मवति प्रतिकणं च चीयते । वथाः ` 
चोक्तम्‌“ तपो न परं प्राणएायामाततो विशद्धिमेलानां दीधिः 
ज्ञानस्य, इति ॥ ५२ ॥ 
कि च- . 
: च्या० भा० पदाथ 
ह ( प्रोणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः कीयते विवेकज्ञानावरणीय 
कस यत्‌ ) आणाथामों का अभ्यास करते हए योगी के विवेकज्ञान' 
का आवरणएरूप जो कमे वह नष्ट हो जाता है । ( तदाचक्तते ) उस 
को एेसा कहते ईै-( महामोहमयेनेन्द्रजालेन भकारशीलं सच्च 
माब तदेवाकार्ये नियुङ्क्त इति ) महामोदरूप इ्द्रनाल = पेछये- 
रूप जाल से प्रका खभाव वुद्धि को ठक कर बह ही अकाय मे 
युक्त किये हुए है । ( तदस्य भरकाशावरणं कमे संसारनिबन्धनं ) इसु 
योगी के ज्ञान पर चावरणरूप जो कमे वदी संसार बन्धन हैः 
` ( प्राणायामाभ्यासादुदुबैलं भवति ) मराणायाम के अभ्याख से वहः 
निल होता है ( प्रतिक्तणं च चीयते ) क्षण २ नष्ट होता है 1 ( तथा 
-चोक्तम्‌ ) वैसा दी कहा है--( तपो न परं प्राणायामात्‌ ) प्राणायामः 
१५९ = © [५ ४०१ वे्यद्धिमेलान स्यः 
से अधिक कोड वप नदीं है ( ततो वियद्धिमेलानां दीषिश्व ज्ञान 
इति ) उस से,.मलों,का अभाव रूप-श्द्धिः ओर ज्ञान का ःपरकादाः 


` होता है ॥ ५२॥ 





२६६ पावज्जर्योगद्ेन-भाषाजुवाद्‌ ्यासनमाण्य तना भज-दृसि सष्ित 
र्त 


( रिं च ) अर क्या- 
|  भो० छत्ति ट 
ततस्तस्मास्राणायामास््रकाशस्य वित्तसत्त्वगतस्य यदावरणं छदारूपं 
-तकक्षीयते विनदयतीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 
फलान्तरमाह-- त ¦ 
भो० च्र° पदाथ ्‌ । 
ददस्तस्मासाणायामास्मकाकशस्य चित्तसस्वगतस्य यदावरणं छेशरूपं 
तकछीयवे विनदयतीत्य्थः ) इस कारण उस चहुरविष प्राणायाम से सस्व- 
-खूप चित्त के भकादा पर जो छेशरूपी आवरण बह नष्ट हो जाता है यह 
अथं है ॥ ५२ ॥ 
८ फान्तर माह ) दूसरा फर कहते है 
धारणा च योग्यता मनसः ॥ ५२ ॥ 
स्‌०- मौर प्राणायाम से धारणां मेँ मन की योग्यता 
हो जाती है ॥ ५३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
प्राणायामाभ्यासादेव । प्रच्छदेनविधारणाम्यां वा प्राणस्य । 
< १। ३४ ) इति वचनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ कः अत्याहारः- | 
; व्या० भा० पदाथ 
( प्राणायामाभ्यासादेव । प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । इति 
-वचनात्‌ ) प्राणायाम के अभ्यास से दी धारणा मेँ मन की योग्यता 
दो जाती है। प्राण के प्रच्छदेन विधारण ह्या जैसा कि पाद 
१। सू० ३४। मे कहा है ॥ ५३॥ 
( अथ कः भ्रत्याहारः ) अव प्रत्याहार कोन है ९ यह 


५ 


4 


छ. दवितीयः साधनपाद्‌ः । १ शा २६७ 





भो० वृत्ति ९ 
धारणा वक्ष्यमाणलक्षणस्तासु प्राणायामः क्षीणदोष मनो यन्न यत्र 
धायते तत्र तत्र श्थिरी भवति. न विक्षेपं भजते ॥ ५३ ॥ 
भस्याहारस्य रक्षणमाह-- 
भो? च्र° पदाथ 2: 
( धारणा वक्ष्यमाणारक्षणास्तासु भआाणायामैः क्षीणदोषः ) धारण 
8 ` जिस का रक्षण अगे पाद्‌ म कहा जायगा उस मँ प्राणायामो ते दोषों 
के नष्ट होनेपर ८ सनो यत्र यत्र धायते ) मन जिस २ विषय म कगाया 
जाता है ८ तत्रं तत्र स्थिरी भवति) उस २ एकार होता हे (न 
। + ८ क्षेपं मजते ) विक्षेप को नहीं परा होता ॥ ५३ ॥ 
| `  (अर्याहारस्य लक्षणमाह ) मत्याहार का क्षण आगे कते हं 
| खबिषयासंप्रथोगे वित्तखरूपायकार 
। इवेन्द्रियाणां परलयाहारः ॥ ४४ ॥ . 
स०--इन्दरियो का अपने विषयों को त्याग करके चित्त 
¢ सखरूप ॐ अनुकूल होना भ्रत्याहार कदलाता दै ॥ ५४ ॥ 
| व्या० माष्यस्‌ 
। खविषयसंप्रयोगामावे चिनत्तखरूपाुकार इवेति चित्तनिरोधे 
| चिन्तवभिरद्धानीन्दरियाणि नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेचन्ते । यथा 
| मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूपतन्ति निविदामानमनुनिविशन्ते 
| तथेन्द्रियाणि चिन्तनिगेे निरुद्धानीत्येष प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
€ (कः 
। व्या मजार पदाथ 
| ( खविषयसंप्रयोगाभावे ) अपने विषय क संयोग से रहित 
4 ( चिन्तखरूपालुकार इवेति ) चित्त खरूप के अनुकूलं ही होना 


ण ~ पावञ्जयोगद्न-माषानुवादे ब्यास्‌~माध्य तथा मोज-इृत्ति सहित 


इन्द्रियां का भत्याहार कदलाता दे ( चित्तनिरोधे चित्तविश्दधानी- 
न्द्रियाणि ) चित्त के रोकने पर चित्त के समान इन्दि्या का भी ~+ 
सकजाना ( नेतरेनद्रियजयवदुपायान्तरमपेचन्ते ) इन्द्रियजय के 
समान अन्य उपायों की अपेत्ता नरह्‌। करते अथात्‌ आनरयक्तता 
नहँ होती । ( यथा मधुकरराजं मदधिकाः ) असे शद को वनान्‌- 
बाली राणी मक्सी ॐ ( उत्यतन्तमनूपतन्ति ) उङते हुए उस के 
पी सव मद्ये दती है ( निविशामानमदुनिविशन्ते ). भवेश॒ 
करती हुई के पीवरे प्रवेश करती हे ( तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे 
 तिरद्धानीवयेष भरत्याहारः ) उसी प्रकार इन्द्रिये चिन्त के" निरोष 
होनेषर निरुद्ध हो जाती है इस का नाम “प्रत्याहार” है ॥ ५४ ॥ 
भो० बृत्ति ; "म 
इन्द्रियाणि विषयेभ्यः अतीपमाहियन्तेऽस्मित्रिति प्रत्याहारः । स रच ` 
कथं निष्पद्यत इत्याह--चक्षुरादीनाभिन्दरियाणां . सविवयो रूपादिस्तेन 
संप्रयोगस्तदामिमुख्येन वतैनं तदभावस्तदाभि स॒ख्यं परित्यज्य स्वरूपमात्रेऽ- 
बस्थानं, तस्मिन्सति वित्तस्वरूपमाप्राजुकारीणीन्द्रियाणि भवन्ति । 
यतधित्तमनु ` वर्तमानानि मधुकरराजमिव मघुमक्षिकाः सवाणीन्दियाणि 
रतीयन्तेऽतश्ित्तनिरोधे तानि प्रष्याहतानि भवन्ति । तेषां तस्सख्ररूपानुक्ारः 
भरत्याहारः उक्तः ॥ ५४ ॥ 
` -अस्याहारफलमाह-- 


० € ` 
ण्ठ पदान 


( इन्द्रियाणि विषयेभ्यः. भरतीपमाद्रीयन्तेऽस्मभिंति पल्यादारः ) 
इन््यो को विषयों से उरटया हटाया जाता दै जिस म वह प्रत्याहार है । ,. 
( स च कथं निष्पद्यत इत्याह ) वह किस भकार भ्रा होता ह यह कहते र 
है कि- ८ च्ुरादीनामिन्दरियाणां स्वविषयो रूपादिस्तेन संभयोगस्तदाभि- 

{सुख्येन वतेनं ) ` चघ्चु आदि इन्द्रियों का अंपना विषय रूपादि है, उनठे 


। 
| 
१ 
| | 
4 
१ 
{1 


। 
॥ 


=> क = = 3 भे कनि यनया किन) > मि 
न ञ्नि म 0 ज 9 ल 9 ज आकः क 


दवितीयः साधनपादः । २६९. 





के 





बो संयोग अथात्‌ सन्युखता से वतेना ( तदमावस्तरदाभियुख्यं परित्यज्य 


* चकार 
¶ 


स्वरूपमात्रेऽवस्थानं ) उस का अभाव उस की सन्युखता को स्याग कर 
स्दरूपमात्र मे स्थिर होना, ८ तस्मिन्सति वि्तस्वरूपमात्रानुकारीणीन्दरि- 
याणि भवन्ति ) उसके होते हुए वित्त स्वरूप के अनुसार इन्द्रिय 
होती ६1 ( यतधित्तमजु वस॑मानानि मधुकरराजमिव . मधुमक्षिकाः ) 
चैवे मधु की यनाने वारी राणी मक्ली के उडते इए स॒व मक्ली पीछे 
उडती ह भौर वेटने पर यड जाती ह इसी रकार चित्त के अनुद्धक वतती 
इई ८ स्वाणीन्दियाणि भ्रतीयन्ते ) सवं इन्द्र्य चरती हं ( अतख्ित्त- 
निरोधे तानि परस्याहतानि मवन्ति ) वैते ही वित्त के निरुद्ध होनेपरं ब्‌ 
सव रंक जाती है । ( तेपां तस्स्रूपाजुकारः भव्याहारः उक्तः ) उन इन्द्रियों 


| .4_‹-शाःउस चित्त के अनुरूप होना ““भ्रस्याहार” कहा जाता है ॥ ५४ ॥ ,. . 


५। 


॥ 
५ 
॥ 
॥ 
+ 


( ५० ° 
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0 भरस्याहारफ़रमाह ).अल्याहार का फल कदते द-- . ` 
` ` ततः परसावंश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


के छो 


` क्ष प्रत्याहार के सिदध होने से इन्द्रियां की परमावश्यकता 
हौ जाती ३, अर्थत्‌ इन्द्रियं योगी के वरा हो जाती दे ।॥ ५५॥ , 
व्या० माष्यम्‌ 

शच्दादिष्वञ्यसनभिन्दरियजय इति केचित्‌ । सक्तिन्येसनं व्यस्य 
लेनं प्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्तिन्याय्या । खब्दादिसभ्रयोगः 
खच्छयेत्यन्ये रागद्ेषामावे सुखदुःखशून्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय 
इति केचित्‌ । चित्तैकाग्रयादप्रतिपत्तिरवेति जैगीषन्यः 1 ततश्च 
परमालियं वश्यता यच्चित्तनिरोधे निरुद्धानीन्दरियाणि नेतरेन्द्रिय- 
जयवल्रयन्नष्तशुपायान्तरमपेचन्ते योगिन इति ॥ ५५॥ 


इति श्रीपात्जले सांख्यप्रवचने योगशाखे श्ीमद्व्यासभाण्ये 
दवितीयः साधनपादः ॥ २॥ 


स पातञ्जरयोगदीन-भाषाुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहितं 
च्या० `मा? ग ववा ^ ्‌ 

` (शब्दादिष्वव्यसनमिन्दरियजय इति ) शब्दादि विषया मे वासना 
रहित होना “इन्द्रियजयः, कदलाता है ( केचित्‌ ) कोई एक कहते 
है ( सकि्यैसनं ) विषयो मे सक्त होना ही वासना दै (ज्यस्यत्यनं 
्रेयस इति ) निरखता ही कल्याण है ( अविरु्धाप्रतिपत्तिन्योय्या । 

शब्दादिसंभयोगः ) कोई एक वेदालुकूल्‌ शब्दादि का संयोग 
न्धायपू्ैक है इस को इन्द्रियजय मानते है ( खेच्छयेत्यन्ये ) कोद 
एक विषय में न फसकर अपनी इच्छा से शब्दादि कों प्रप्र हाना 

| आनते ह । ( रागद्वेषाभावे सुखढुःखशल्यं शब्दादिज्ञान- 


चन क 


मिन्धियजय इति केचित्‌ ) राग-टेष के अभाव दोनेषर खंखमटुःख से, , 


ल्य ` शब्दादि का ज्ञान इन्द्रियजय है, फेसा कोई एक कहते ह। ~ 


( चित्तैकाग्रादमतिपत्तिरेेति जेगीषन्यः ) चित्त की एकाय्रता के 
कारण इन्द्रियां की विषयों म पदृत्ति न दोना यह्‌ जेगीषन्य का मत 
है । ( तवश्च परमालियं वश्यता यदित्तनिरोे निरुद्धानीन्द्रियाणि ) 
स एकाग्रता से यह परम वश्यता है जो चित्त के निरोध होने पर 
इन्दे भी निरुद्ध हो जाती है ८ नेतरेन्द्रियजयवत्मयन्नृतयुपाया- 


न्तरमपेचन्ते योगिन इति ) योगी को दूसरे उपायों मे इन्द्रियजय ` 


के समान भ्यन्न करने की आवश्यकता नहीं होती ॥ ५५ ॥ 
- ~ , : भो० बृत्ति 

:' अभ्यस्यमाने हि भत्याहारे . तथा वश्यानि आयत्तानीन्दरियाणि संप- 
चन्ते, यथा बाहयविषयाभिम सुखतां नीयमानान्यपि न यान्तीत्यथः । 

तदेवं अथमपादोक्त योगस्याङ्गभूलछ्ेशतनूकरणफलं क्रियायोगमभिधाय 


स्वरूपं फरं चाभिधाय विपाकस्य स्वरूपं कारणं चाभिहितम्‌ । ततस्त्या- 
ज्यत्वालछ्ेशादीनां ्ञानग्यतिरेकेण स्यागस्याशक्यत्वाञ्ज्ञानस्य च शाखायत्त- 
स्वाच्छाखस्य च हेयहानकारणोपादेयोपादानकारणवोधस्वेन चतुव्यह- 


छेशानायुंदेशं स्वरूपं कारणं क्षत्र फलं चोक्त्वा कर्मणामपि भेदं कारणं --~ 


ई $ 
।॥ 


दितीयः साधनपादः । २७९ 
स्वाद्धेयंस्य च हानग्यतिरेकेण स्वरूपानिष्पत्तेहौनसदहितं वतुब्यूहं स्वस्वकारण- 
सदहितमभमिधायोपादेयनकारणमूताया विवेकख्यातेः कारणमूतानामन्तरङ्ग- 
बहिरङ्गमावेन स्थितानां योगाङ्गानां यमादीनां स्वरूपं फरसहितं व्याङ्त्याऽऽ- 
सनादीनां धारणापयैन्तानां परस्परसुपकार्योपकारकभावेनावस्थितानायु- 
देशमभिधाय अस्येक ुक्षणकरणपूवंकं फरुममिदितस्‌ । तदयं योगो यम- 
नियमादिभिः प्राखबीजमाव आसनप्राणायामैरङ्क्करितः भत्यादारेण पुष्पितो 
घ्यानधारणासमाधिभिः फङिष्यतीति व्याख्यातः साधनपादः ॥ ५५ ॥ 


इति भ्रीमोजदेवविरचितायां पातञ्जरयोगदणखसूत्रडुततौ 
द्वितीयः साधनपादः ॥ २॥ 


० ° पदाथ 


( अम्यस्यमाने हि भत्याहएरे तथा वदयानि आयत्तानीन्द्रियाण्डि 
संपद्यन्ते › प्रत्याहार के अभ्यासं करने पर इन्दि यज्ञ की इद देसी वश 
हो जाती ह, ( यथा बाद्यविषयामि्खता नीयमानान्यपि न यान्तीत्यथः ) 


जैसे बाह्य विषय की सन्थुखता से रोकी इदे भी विषयों पर नदीं चरूतीः 
यह अथं है । 


( तदेवं प्रथमपादोक्त योगस्याङ्गभूतछछेशतनूकरणफलं ) वह इस 
अक्छार परे पाद्‌ में कहा इआ योग का अङ्ग भूत छश निबरू करने कए 
फर ८ क्रियायोगमभिधाय ) ओर क्रियायोग को कह कर ( छेशाना- 
सुदेश ) शो का उदेश्य ८ स्वरूपं कारणं क्षेत्र फर्‌ चोक्त्वा ) स्वरूप 
कारण, क्षेत्र ओर फरु कह कर ( कमंणामपि मेदं कारणं स्वरूपं फक 
चाभिधाय > कर्मो का भी मेद्‌, कारण, स्वरूप फर कह कर ( विपाकस्य 
सरूपं, कारणं चाभिहितम्‌ ) फर का स्वरूप ओर कारण प्रकारित किया ¢ 
( ततस्स्याञ्यत्वाल्छेशादीनां ज्ञानब्यतिरेकेण त्यागस्याशषक्यत्वात्‌ ) ओर. 
उसके पश्चात्‌ छेशादि स्यागने योग्य होने से जर जान के विना त्याग न 


व्यास-माष्य तथा भोज-इत्ति सहित 





२७२ पातजरुयोगदशेन-भापालुवाद्‌ = 
= अछ ---------------------~ 


| हो सकने से ८ शानस्थ च स्ाखायत्तत्वाच्छाखस्य च हेयहानकारणोपादेयो. 


-पादानकारणबोधकत्वेन ) सान का इख जाश्रव 
त्याग कारण का ओर भराय, ग्रहण कारण का शाख बोधकः होने से ` शाख 


-का ८ चतुग्यहत्वाव्‌ ) चार भेदों वाका होने से कथन किया गया (देयस्य 
~व हानम्यतिरेशेण स्वरूपानिष्पतेानसदितं चतुय ) भर त्याज्य 
त्यागं ॐ विनां स्वरूप निष्पत्ति न होना व्याग सदित चार भेद ( स्व स 
-कारणसदितम्‌ » ' अपने २ कारण के सहित ( अभिधाय >) प्रकाशित 
 -करके.( उपादानकारणमूताया विवेकख्यातेः ) उपादान. कारण रूप जो 

-विवेकल्याति ( कारणमूतानामन्तरङ्गवहिरङ्गभावेन स्थितानां योगाङ्गानां ) 
-आओर उस विवेकख्याति ' के कारंण रूप अन्तरङ्ग - बहिरङ्ग रूप से स्थित 


-योगाङ्गो ८ यमादीनां स्वरूपं फएलसदिततं व्याहृत्या ) यमादि का स्वरूप ` 


-फल सहित ग्याद्त्य करके ८ आसनादीनां धारणापयंन्तानां ) धारणा 
"पर्यन्त आसनादि का ८ परस्परञ्ुपकार्योपकारकभावेनावस्थितानास्‌ ) पर- 
-स्पर उपाय, उपकारक भाव से उपस्थित हुओं छ ८ उदेशममिधाय ) 
-उदेो कह कर ८ भत्येकं रक्षणकरणपूवंकं ` फखमभिहितस्‌ ) भरत्येक का 
-छक्षण कारण पूव॑क फक भी बतलाया । ( तदयं योगो यमनियमादिभिः 
-आष्षबीजमावः ) बह यह योग यम नियमादविके हारा बीजं भाव को 
आघत ( आसनप्राणायामैरकुरितः ) मासन, भराणायामों से अरित इधा 
“८ भ््याहारेण पुष्पितो ) भस्याहार से इरां वाखा ( ध्यानधारणासमा- 
धिभिः फरटिष्यति ) धारणा-भ्यान-समाधि से फर -देता है ८ इतिं 
अयाख्यात्तः साधनपादः ) यह साधनपाद्‌ मँ का गया ॥ ५५ ॥ ` ` ` 


समाप्तोऽयं द्वितीयः साधनपादः ॥ २॥ 


होने से ओर त्याज्य; ` 


3: 


‰१-^~ 
भक च: 


द ९8 (१ + स । ¢ द 1 
| क 2: 
® देम्‌ ®, ०६. ६ 


॥ त्रिविषदुःखात्यन्तनिटृत्तिरत्यन्त पुरुषायेः ॥। 


` षातंज्ञलयोगदशैनच्‌ ` 





अथ तृतीयो विभूतिपादः भरार्यते . 
उक्तानि पच्च वहिरङ्गानि साधनानि । घास्णा वक्तव्या 


अथे-( उक्तानि पश्च वदहिरङ्गानि साधनानि ) योग के पांच 
चदिरङ्ग साधन पिद्ले पाद मे के गये । ( धारणा वक्तव्या } अवं 
धारणा कहने योग्य है । ह: 
.  - वेशबन्ध्ित्तस्य धारणा ॥ १॥* ` ` 
छ ० चिन्त्‌ इत्ति का देदा विशेष में वाधना. अथात्‌ रोकना 
धारण कहलाती दै,॥ ९॥ नानाम न 
व्या० माष्यम्‌ ~ ` 
. नाभिचक्रे हदयपुरडरीके मूर ज्योतिषि नासिकाम जिह 
„. इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य दततिमात्रेण बन्ध इतिं 
क 


क =, ` भ ककि 
४ 

क 
ज्योतिषि 


र 4 नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मधि ज्योदिषि नासिकामे जिह्म 


त्येवमादिषु देशेषु ) नाभिचक्र-हदयकमल- -मूधोज्योति मेँ नासिका 
१८ 


के अग्रभाग में अथवा जिह्वा के = मागादि रीरदेशो भे दारीर = भ 
( बाय वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ) अथवा 
किसी बाह्य विषय में चित्त की बृ्तिमात्र का रोकना “धार्णा " 


कहलाती है ॥ १॥ 
भो० चृतति 

तदेवं पूरवोदिष्ं धारणाचङ्गत्यं निर्णत संयमसंज्ञाविधानपूवंकं बाद्याम्यन्त- 

रादि सिढि्तिपादनाय' लक्षयितुुपक्रमते । तत्र धारणायाः खरूपमाह-- 
सो° श्र° पदां 

८ तदेवं पूर्वोदिषटं धारणाचङ्गतरय निर्गतं संयमसंज्ञाविधानपूकं } । 
वहं इस भकार पूवं के हए धारणादि तीनों अङ्कः नणय करने कोः [~ 
संयम” माम के विधान पूवक ८ वाहयाम्यन्तरादिसिदिग्रतिपादनाय ) ' 
आदा-आम्यन्तर सिद्धिः अतिपादन के खि ( क्षयितुख्चपक्रमते ) देय 
कराने को आरम्भ करते ह । ८ लत्र धारणायाः स्वरूपमाह » उस मै 
धारणा का खर्प भथम कहते ईै-- ` 

देशे नाभिचक्रनासाभ्रादौ वित्तस् बन्धो विषयान्तरपरिहारेण यत्स्थिरी- 
करणं सा चित्तस्य धारणोच्यते । अयमः- मैग्यादिचित्तपरिकमवासि- 
तान्तःकरणेन यमनियमवता जितासनेन परिहतभ्राणविक्षेषेण भत्याहते- 
न्दियभामेण निबोधे प्रदेश प्र्कायेन जितद्व्ेन योगिता नासाभ्राद 
संमज्ञातश्य समाधेरभ्यासाय वित्तस्य स्थिरीकरणं कतैव्यमिति ॥ १ ॥ 

धारणामभमिधाय भ्यानममिधातुमाह-- 

८ देष नाभिवक्रनासागादौ वित्तस्य बन्धः ) किसी देशा विदे 
तामिचक्र-नासिका--अ्मागादि मे चित्त का वाधना ( विषयान्तरपरि- 
हारेण यस्स्थरीकरणं सा चित्तसख ॒धारणोच्यते ) अन्य विषयों के त्यागः ~> 
दारा ज्ञो चित्त का एकाग्र करना वह “धारणा कराती है । ( अय- 
मथः ). यह वथ है--( मैन्यादिवित्तपरिकमंवासितान्तःकरणेन ; यम 
नियमवता नितासनेन परिहतभराणविकषपेण ्रव्याहतेन्दियमामेण निर्बाधे 


२७४ पातज्जर्योगदददन-मापालुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथाह भोज-बत्ति सषित 





तृतीयः विभूतिपादः । ` २७५ 


= _______________-~-~-~-~-------- 
भदेश कायेन जितं द्ेन योगिनाः >) यैत्री आदि के अभ्यास दाराः 
मत्री-खदितादि भावों से पूरित अन्तःकरण से यम-नियम पालन वा छे, 
जीता है आसनो को जिसने भौर भाणो के विक्षेपो को हरण करने चे 
इन्दिय समूह को विषयों से हाये इषु वाधना रदित देश स सीधा 
शरीर रखते इए जीता है सुखदुःखादि ठो को निस योगी जे ( नासा- 
आदौ संभरज्ञातसख समाधेरभ्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं कतेग्यमिति ) 
एसे योगी को नासाम्रादि में संपरज्ञात समाधि के अभ्यांस्‌ के लिय चित्त 
का एकाम करना कतव्य है ॥ १ ॥ 


( धारणाममिधाय भ्यानममिधातुमाह ) धारणा को बतला कर 
ध्यान को आगे बतलाते है- | 


तच्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


सछू०--( तत्र ) उस प्रदेशा मे अयात्‌ जिस विषय मे 
धारणा कौ गई उसी ध्येय विषयक ( प्रत्ययैकतानता ) ज्ञान = 
वृत्तियों का समान रवाह ( ध्यानम्‌) ध्यान कहलावा है । समान 
भवाह का यह अभिग्राय है कि दूसरा ज्ञान बीच मँ न हो ॥ २॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य भ्रत्थयस्यैकतानता सदाः भरवाहः 
भत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ | २ ॥ 
च्या० जा० पदार्थं | 
. (तस्मिन्देशे ` ध्येयालम्बवस्य परत्ययस्यैकतानता ) उस वेशा ओँ 
जिसमें धारणा की गहे ध्येयस्वरूप आलम्बन बाले ज्ञान की एक- 
तानता अथोत्‌ ( सदशः भवादः ) समान भ्रवाह ( भत्ययान्तरेणा- 
परामरष्टो ध्यानम्‌ ) अन्य ज्ञानं से रदित भ्यान कहलाता है ॥ 
सदा भ्रबराह का अभिप्राय यह्‌ है कि जिस ध्येय. विषयक पहली 
इत्ति हो उसी विषयक दूसरी ओर उसी विषयक्र. तीसरी इख 








२७६ पादकयोगदेनाषहवाद वयन = पावज्ञकयोगदशन-माषालुवाद ब्यास -भाष्य तथा भोज-दति सहित 
= वभव 

भकार ध्येय से चन्य का ज्ञान बीच मनो सो सदश मबादका + 
अभिप्राय है।॥२॥ ` ` का ह ) 
# . `. .भोऽ चत्त ¢ 


तन्न तस्मिन्देशे यत्न वित्तं तं तत्र अत्ययसख सान येकतानता 
विसदछपरिणामपरिहारदरारेण यदेवं धारणायामारम्बनीक्चतं तदारम्बन- 
वयेवं निरन्तरसुत्पत्तिः सा ध्यानन्ुच्यते ॥ २॥ ॑ . 
. - -चरमं योग्गं समाधिमाह- ` ` 
म० च्र० पदाथ 
,“ ( तत्र तस्मिन्देशे यत्र ` चित्तं शतं ) उस भदेश मे जिस सै चित्त 
एकाप्र किया गया हो ( तत्र॒ भ्रत्ययस्य ल्ानस यैकतानताः ) उस म , \ 
अत्यथ अर्थात्‌ ज्ञान की जो एकतानता ( विसददापरिणामपरिहारह्मारेण >) ˆ ` 
विपरीत परिणाम के त्याग द्वारा ( यदेव धारणायामारम्बनीङ्ृतं ) जो 
वह धारणा भ आङम्बन किया है ( तदाम्बनतयैव ) उस आरस्बनता 
चे ही ( निरन्तरभुत्पत्तिः ) सवं ध्यान कारु म हान उत्पत्ति ( सा ध्यान- 
सुष्यते >) बह ध्यान कहकाता है ॥ २ ॥ ` 
 ( चरमं योगाङ्गं समाधिमाह ) योग के पिरे ङ्ग समाधि को 
तदेवा्थमाचनिरभासि खरूपशुन्यमिव समाधिः ॥३॥ 
स०-( वदेव ) वह ध्यान ही ( अथेमात्रनिमसं ) अथे- 
मात्र भासिव हो जिसमे अथात्‌ ध्येय का खरूप हीं भासित हो 
जिस में ( खरूपदयुल्यमिव ) योगी अपने खरूपः से शल्य. सा इ 
अथात्‌ खपना,स्मरण योगी को न रहे जिसमें इस समान गति को 
( समाधिः) समाधि कहते हे ॥ ३ ॥ = 
ॐ व्यार भाष्यम्‌ . ` ` ` 
> इदमतवोन्यम्‌--ध्यादध्येयभ्यानकलनावत्‌ ध्यानं तद्रहितं समा 
धिरिवि ष्यानसमाभ्योर्विभागः।' अस्य च समाधिरूपस्यं ज्स्याङ्गि 


प 





| ई तृतीयः विमूातपायेः । ` २७७ 
== 
समज्ञातयोगादयं मेदो यदत्र ॒चिन्तारूपतया निःरोषतो ध्येयस्य 
स्वरूपं न भासते! अर्गिनि. तु संभ््ाते ज्ञातव्य सा्ञात्कारोदये 
अपि विषया भासन्त इति। तथा च साक्तात्कार- 
युक्तेकागरथकाले सं्रज्ञातयोगः ।` अन्यदा ते समाधिमान्नभिवि 
विभागः समाधिः ध्यानमेव ्येयाकारनिभौसं भत्ययात्मकेन सरूपेण 
शल्यमिव यदा भवति ध्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ।३॥ 
| व्या० भा० पदाथ | 
( इवमन्नवोभ्यम्‌ ) यह इस विषय में जानने योग्य है-( भ्याठ्‌ 
ष्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं) ध्याता-ष्येय-ष्यान इन तीनों के भेद पूवक 
ध्यान होता है ( तद्रहितं समाधिः ) उस भेद से रहित समाधि होती 
दै ( इति. ष्यानसमाध्योरविभागः ) यह ध्यान ओौर समाधि में अन्तर 
॥.( अस्य च समाधिरूपस्थाङ्गस्य ) इस समाधि के अङ्ग ध्यान छे 
( अङ्गिसम्भज्ञातयोगादयं भेदः ) अङ्गि सम्मज्ञात योगादि में मेद है 
( यदत्र चिन्तारूपतया निःशेषतो ध्येयस्य स्वरूपं न भासते ) जब 
इस ध्यान मे चिन्तारूप होने के कारण सम्पूणोता से ध्येय का खरूप 
भासित नहीं होता । ( अङ्गिनि तु संप्ज्ञाते ) उस ध्यान के अङ्धि 
सम्भ्ज्ञात योगम (ज्ञातव्य सान्तात्कारोदयो ) जानने योग्य जो ब्रहम 
स्वरूप उसके साच्तातकार होने पर ८ समाध्यविषया अपि विषया 
भासन्त इति ) समाधि के अविषय अथात्‌ ब्रहमख्वरूप से भिन्न अन्य 
सवे पदाथे भी विषयरूप से भासित होते है - जाने जाते है । 
एेसा ही उपनिषदों मे भी. कदा है किं बह खरूप सात्तात्‌ होने 
पर सव विषय ज्ञात हो जाते है यथा-- .. ` 2 


न वा श्रे सवस्य कामाय सर्व प्रियं मवति, 


आस्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं मवति । 


रासा वा अरे दर्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो ॥ 


२७८ बातञ्जरूयोगदशैन-माषोलुवाद्‌ न्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
- ~~~ 


त्रय्यातनो वा अरे द्चनेन श्रवणेन मत्या 


विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌ । बृहदारण्यक ॥ २।४।५॥ 
छथै-हे सैत्रेयी परमात्मा के दशेन-भ्रवण-विचारः-ज्ञान दीने 
पर यह सब जाना जावा है । अन्यत्र भी- 
कस्मन्न भगवो विज्ञाते सव॑मिदं विज्ञातं भवतीति । 
मुरडक ॥ १।१।३ ॥ 
अभ हे भगवन्‌ किस एक के जानने पर यह सष जगत्‌ 
जाना जातां है । ्‌ < 
` इन ही उपनिषद्‌ वाक्यों के अभिप्राय से यहां माष्यकार नं 
दिखलाया है कि परमात्मन्ञान होने पर योगी सवज्ञ हो जाता है । 
( तथा च सात्तात्कारयुक्तेकाप्रयकाले संप्रज्ञातयोगः )` उपर कहें 
अनुसार सात्तात्कार से युक्त एकाग्र काल में संमज्ञात योग कह- 
लावा है 1 ( अन्यदा ते समाधिमात्रमिति विभागः) सवेडृत्ति 
निरोध काल मेँ तो समाधिमात्र है एेसा का जाता है, यह सम्प्र 
ज्ञात-असम्पज्ञात योग मेँ विभाग है। ( समाधिः ) अव समाधि 
को कहते है ८ ध्यानमेव ध्येयाकारनिभौसं ) ध्यान ही जिसमें 
ध्येय का आकार ही भासित हो ८ प्रत्ययात्मकेन खरूपेण शुन्थ- 
भिव ) योगी अपने आत्मा के खरूप से शून्य के समान अथात्‌ 
जवं योगी को अपने सरूप का स्मरण न रहे चित्त की अहम्‌ 
इत्ति का भी अभाव हो जावे (यदा भवति ) इस समान जव 
होता है ( ्येयसखमावावेशात्ता समाधिरि्युच्यते ) ध्येय का खरूप 
अपने ज्ञान मे भ्वेशा हो जाने के कारण, तब समाधि है, ठेसा कदा 
जाता हे ॥ ३॥ ६ 
| भवाथ 
, सारांश थह है किभ्यान काल में जव बुद्धि ब्रह्माकार को 
भार्ण करती है जीवात्मा को उस बुद्धि इत्ति की अनुसारता से 
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न्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है । उज काल में अहम्‌ वृत्ति विद्य- 
मान्‌ रहने से योगी को यह बोध रहता है कि में इस ब्रह्म स्वरूप 
का ध्यान करता दह, परन्तु समाधि काल में सब वृत्ति निरोध होने से 
अहम्‌. वृत्ति का भी निरोध होने के कारण योगी कों अपने स्वरूप 
का स्मरण नहीं होता इस कारण माष्य में यह चाब्दं आया है कि 
“श्रत्ययातमकेन स्वरूपेण शल्यमिव” = अपने आत्मा के स्वरूप 
से शून्य के समान समाधि काल में हो जाता है । एेसा दी बददार- 
ष्यक उपनिषद्‌ के निश्रलिखित छक में भी कहा है- | 
“ध्यत्र वा॒श्रस्य सवंमा्मेवाभूत्तत्ेन कं विजानीयात्‌ । 
येनेदं सर्वे विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञातरमरे केत 
विजानीयात्‌! › = जव इसका सवे ज्ञान परमास्मरूप हो जावे तबं 
किस से क्या जामे । जिस से इस सब को जानता है उस कों 
किससे जाने, अरे ! मैत्रेयी ज्ञाता को किससे जानै, क्योकि उस 
काल मे योगी ज्ञेय ब्रह्य को तो जानता है, परन्तु अहं वृत्ति के 
विना अपने सरूप को जो कि ज्ञाता दै किसं भकार जाने क््योकिं 
चित्तवृत्ति तो सवै निरोध हो गई । इसी भाव से महर्षियो ने इस 
सूत्र ओर भाष्य मेँ कदा है कि योगी अपने चात्मा के सरूप से 
दयूल्य के समान हो जाता है क्योकि उसके ज्ञान मे उस समय ब्रह्य 
स्वरूप के रवे हो जाने से एक मात्र जह्य का ही ज्ञान रहा है । 
इससे यहां यह भी सिद्ध हो गया कि समाधि होने के पश्चात्‌ योगी 
को जीव, नद्य दोनों का भिन्न २ साक्तात्‌ हो जाता है। इसी 
कारण अयोगी वाचकज्ञानी समाधि भ्र्ञा रदित पुरुष यह कहते 
फिरते है किं जह्य ही अविद्या से जीव हो गया, ठीक है वह्‌ बेचारे 
जाने भी कैसे, उन को तो रिक्ता ही एेसी मिली दै कि- छः शाख 
वाद मात्र ३ । इस लिये उन बेचारे मन्बमागियों को इन बह्म- 
ज्ञानी महरिया के उपदेश्च का लाम भी नदीं होवा चर जिन्देनिः 
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समाधि द्वारा भले भकार ऋ्यखरूप का साक्तात्‌ किया रौर 
समाधि थोग क तत्तत उपायादि का निणेय शाखं मं किया है 
इनको यह तर ज्ञात है । इस कारण युयुष्ठु पुरुषों को चादिये 
करि इस आसिक वैदिक शास के अनुसार इन नहा ज्ञानी महि 
यप पुरुषों क वचन में श्रद्धा युक्त होकर आत्म कल्याण मोतत्‌ के 
लाभाथे बडे उत्साह के साथ यत्न करके अपना जन्म सफल करं । 
जिस मोत्त पद्‌ के विषय मे तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कीं श्रुति इस भकार 
वणेन करती है । | (ती सरः 
. „ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो. वेद निहितं गुहायां परमे 


११ 


व्योमन्‌ सोऽच्चुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति = 


सत्यरूप-ज्ञानरूप-अनन्त ब्रह्म है, इस को जो महाकाश रूपी गए 
मं धित जानता है वह सब कामनाओं को ज्ञान खवरूप - बहम के 
साथ भोगता है । इन भावों को मिटाने के लिये नवीन, वेद्‌ विरोधी, 
मतमतान्तरावलम्बी मूल उपनिषदादि सच्छाखमों को. छोड कर्‌ 
जगत्‌ को दानि ही पह॑वा रहे ह ॥३॥ 
. भो० चत्ति पि 
, ¦ तदेवोक्तरक्षणं ध्यानं यत्राथमान्ननिभोसमथांकारसमावेश्गदुदूतार्थरूपं- 
न्यग्भूतन्ञानस्वरूपत्वेन स्वरूपश्यु्ग्रतामिवाऽऽपद्यते स॒ समाधिर्द्युच्यते 8 
सम्यगाधीयत एकाम्री क्रियते विक्षेपान्परिहस्य मनो यच्र स समाधिः ॥३॥ 
: उक्तरक्षणस्व योगाङ्गत्रयस्य ज्यवहाराय स्वका तान्त्रिकी संज्ञा 
कठुमाह- ु 8 
भो च्र° पदां ६ 
`. ( तदेवोक्तरश्षणं ध्यानं ) उपर कहे अजुसार जो ध्यान है. वह 
( भत्राथ॑मात्रनिभासं ) जिसमे अथमात्र. का भान ` हो ( अथौकारसमा- 
वेशात्‌ ) भर्थं के रूंपाकार का अपने ज्ञान म -मवेश होने से ( उद्भूता. 
ऋपन्य्मूतल्लानस्वरूपत्वेन ) भपना ज्ञान स्वरूप दब जाने से अर्थं का, 


च 


"व 


9 


` तृतीयः विभूतिनपाद्‌ः । .  - ` २८६४ 





स्वरूप उ्ूत होने के कारण ८ स्वरूपद्यन्यतामिवाऽऽपद्यते ) स्वरूप श्रूर्य 
की समानता को रा होता है ( स समाभिरिस्युष्यते ) वह समाधि है 
णेसा कहा जाता है ( सम्यगाधीयत एकाम्ी क्रियते ) यथार्थता से धारणः 
किया जाता अथोत्‌ एकाग्र किया जाता ८ विकषेषान्परिहत्यं मनो यत्न 
विक्षेपो को हटा कर मन जिस्म ( स समाधिः ›) वह ` समाधि कीः 
जाती है ॥ ३1 

( उक्तलक्षणस्य योगाङ्गत्रयस्य व्यवहाराय ) उपर कषे योग के घारणा- 
घ्यान-समाधि तीनों गज्ञो के भ्यवहार के छियि ८ स्वशाखे तान्त्रिकी संश 
कतुमाह ) अपने श्याल की भाषा म उनका नाम बताते है- 


 च्रयमेक््च्र संयमः ॥ ४॥ | 
सू°-इन धारणा-ध्यान-समाधि का एक विषय में होनाः 
इस शाख मे “संयमः कहलाता है ॥ ४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमेकन्र संयमः । एकविषयाणि 
त्रीणि साधनानि संयमः इत्युच्यते । तदस्य जयस्य तान्त्रिकी 
परिभाषा संयम इति ॥ ४॥ 
. । व्या० भा० पदांथं 
` ( तदेतद्धारणाभ्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः ) वह यह धारणा- 
ध्यान-समाधि तीनों एक विषय मे जब हों संयम कहलाते है ॥ 
( एकबिषथाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते ) एक विषयः 
म तीनों साधन ।संयम' नाम से कहे ` जाते है । ( तदस्य त्रयस्य 
तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति ) इन तीनों का नाम इस राख कीः 
भाषा में संयम दै ॥ ४॥ ५ 
भो० धत्ति 
एकरिमिन्विषये धारणाध्यानसमाधित्रयं प्रवतमानं ` संयमसंज्ञया गख 
व्यवहियते ॥ ७ ॥ 
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` तस्य फलमाह-- 
मो° घ्र० पदाथ ्‌ 
८ एकस्मिन्विषये ) एक विषय म ( घारणाश्यानसमाभित्र ) 
-धारणा-ष्यान-खमाधि तीनो ८ परव्मानं संयमसंशया शाले ्यवदियते ) 
वदमान इए संयम नाम से इस शाख मेँ कटे जाते है॥४॥ 
 ( वल फकमाह ) उस का फर आगे कहते द-- 
तज्जयात्परज्ञालोकः ॥ भ ॥ 


क के 


स्०--उस संयम के जय होने से ८विवेकख्यातिरूप प्रज्ञा"? 
की भराप्ि होती है ॥ ५॥ 
| व्या० माष्यम्‌ 
तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोको यथा यथा 
-संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथेश्वरप्रसादास्समाधिरज्ञा विशारदी 
भवति ॥ ५॥ | 
` व्या० भा० पदाथ 
( तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोकः ) उस 
संयम के जय होने से समाधि से उत्पन्न हुईं बुद्धि का प्रकाशा होता 
ड ( यथा थथा संयमः स्थिरपदो भषति ) जैसे २ संयम सिरता को 
्राप् होता है ( तथातथेश्वर्रसादात्समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ) 
चसे २ द्र छपा से समाधिविषयिणी बुद्धि प्रकाशा करनेवाली. 


ोतीहै॥५॥ 
भो० चत्त 
1 स्य संयमस्य जयादभ्यातेन सात््योस्पादनाव्मज्लाया विवेकल्यातेरा- 
; भसबो भवति । प्रह्णा ज्ञेयं सम्यगवभासयतीव्यर्थः ॥ ५ ॥ 
तस्योपयोगमाह- 


॥ क) 


तृतीयः विभूतिपादः । २८३ 
== ~ _--~-~--~~ ~ 
भो० च्र° पदाथ | 
( तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन ) उस संयम के जय अर्थात्‌ अभ्यास 
से ( सास्म्योत्पादनास्भन्ञाया विवेकख्यातेरालोकः भरसवो भवति ) आत्म 
ज्ञान सहित इदि उत्पञ्च करने से विवेकख्याति का साक्षात्‌ होता है । 
८ भज्ञा केयं सम्यगवभासयतीस्यथः ) अश्वा जानने योग्य ध्येय को यथार्थ 
भसित करती है यह अर्थं है ॥ ५॥ 
( तस्योपयोगमाह ) अब उसु का उपयोग कहते ह 
तस्य अूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 
सृ०-( तस्य ) उस का ( भूमिषु ) मूमियां मे ( विनि- 
योगः ) विशेष योग होता ॥ ६ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ ू 
तस्य॒ संयमस्य जितमूमेयोऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः । न 
ऋजिताधरमूमिरनन्तरभूमिं विलङ्ध्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते । 
तदभावा तस्तस्य प्रज्ञालोकः । इईश्वरप्रसादालितोत्तरभूमिकस्य 
च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः । कस्मात्‌ तदथे- 
स्यान्यथैवावगतल्वात्‌ । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग 
एवोपाध्यायः । कथम्‌ । एवं हक्तम्‌- ` 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगालवतेते । 
योऽभ्रमत्तरतु थोगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इवि ॥ ९ ॥ 
व्या० भा० पदां ` 
( तस्य संयमस्य जितभूमेयाऽनन्वरा भूमिस्तत्र विनियोगः ) 
उस संयम की भूमि जय होनेपर जो उस से पिधली मिली इडं 
भूमि है उस में विशेष योग होता है। ( न छजिताधरभूमिरनन्वर- 
भूमिं विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते ) क्योकि विना नीचे की 
भूमि जय किये उस पिद्धली भूमि को लांधकर उस से अर 
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पिद्धली मेँ संयम नदीं होता । ( तदभावाच्च ङतस्तस्य प्रज्ञालोकः ) 
खस ऊ अभाव से किसः भकार उस ज्ञान विषयिण बुद्धि कां 
काश्च हो । ( ईघरप्रसादानितोत्तरभूमिकस्थ च ) इर छपा से 
जय किया है उत्तर भूमि को जिसने . ( नाधरभूमिषु परचित्त 
ज्ञानादिषु संयमो युक्तः) उस को जय की. हद .नीचे की . भूमिय 
मँ संयम करना युक्त नहीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योकरि ( तदथस्यान्युः 
्ैवावगतत्वात्‌ ) उस के अथे का अन्य प्रकार सेहदी प्रापो 
जाने से संयम की आवश्यकता नहीं । ( भूमेरस्या इयमनन्तरा 
भूमिरित्यत्र ) इस भूमि के पश्चात्‌ वाली यह भूमि है इस विषय 
मेँ जानने के लिये ( थोग एोपा्यायः ) योग ही गुरू है अथात्‌ 
योग॒ करने से ही अगली भूमि की पहचान होती दै । किसी के 
्तलाने से बिना योग किये नहीं जान सकता । ( कथम्‌ ) किस 
प्रकार क्ति १ ( एवं हुक्तम्‌ ) एेसा दी कदा है- 
` (योगेन यगो ज्ञातञ्यो योगो योगात्रवतेते ! 
योऽप्रमत्तस्तु थोगेन : स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ) 
` योग करे योग जानने योग्य है योग से योग प्राप्त होवा है । 
जो प्रमाद रदित है बह तो थोग के हारा योग में चिरकाल वक 
रमण करते द ।। ६ ॥ ॐ, 
भो० चत्ति 
तस्य संयमस्य भूमिषु स्थूलसूष्ष्मारस्बनभेदेन स्थितासु चित्तदृत्तयु 
विनियोगः कतेन्यः, अधरामधरां नित्तभूमि जितां जितां ज्ा्वोत्तरस्यां 
भूमौ संयमः कार्यः । न हानात्मीृताधरभूमिरत्तरस्यां . भूमौ संयमंङुबाणः 
'फरभाग्भवति ॥ ९ ॥ 4 
` ` ` साधनपादे योगाङ्गान्य्ाबुदिरय पञ्चानां रक्षणं विधाय श्रयाणां कथं 
न छृतमित्याशङ्कयाऽऽह-- (1 


< । 


द. 
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० च्र° पदां 

ˆ ( लख्य संयमख भूमिषु ) उस संयम का भूमि अथोत्‌ ८ स्थूलसरदमा- 
रम्बनमभेदेन स्थितासु > स्थूल-सृक्म आरुम्बन भद्‌ से रहती इदं ( चिन्त- 
छृत्तिषु >) चित्त की इक्तियों म॑ ८ विनियोगः कर्तम्यः ) विनियोग करना 
चाहिये, ( अधरामधरां चित्तमूमि जितां जितां ) नीचे २ की वित्त भूमि 
को जीतं २ कर ८ ज्ञाव्वोत्तरस्यां भूमौ ) अथोत्‌ जानकर उत्तरं की भूमि 
रं (.संयमः कायः ) संयम करना योग्य है । ८ न द्यनात्मीङ्ताधरभूमि- 
खत्तरस्यां भूमौ संयसंङ्वोणः-) अधर भूमि के साक्षात्‌. किये विना उस से 
उत्तर वारी भूमि भें संयम करते हुए ८ फलभाग्भवति ) फल का मागी 
नहीं होता ॥- ६ ॥ 

( साधनपादे .योगाद्गान्य्टाजुदिदय ) . साधनपाद्‌ ` मे योग छे ठ 
जङ्घां का वणेन करके ( पञ्चानां रक्षणं विधाय ) उन मसे पांच का 
रक्षण कहकर ( त्रयाणां -कथं न कृतमित्याश्ङ्कयाऽऽह ) तीन का रक्षण 
क्यों नहीं किया १ इस शङ्का के उत्तर मँ आगे कहते हं- 


्रयसन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 


स ०--उन पूवे पादोक्त पांच वदिरङ्ग साधनों की चपेत्ता से 

यह तीनों धारण-ष्यान-समाधि योगर के “अन्तरङ्ग” साधन है ७ 
व्या माष्यम्‌ 

तदेतद्धारणाभ्यानसमाधित्रयमन्तरङ्गं समरज्ञातस्य समाधेः पूर्वभ्यो 
यमादिभ्यः पच्चभ्यः साधनेभ्य इति ॥ ७ ॥ 

व्या० भा० पदाथ 

( वदेतद्धार्णाध्यानसमाधिन्नयमन्तरङ्ग संप्ज्ञावस्य ` समाधेः ) 

यह धारणा-भ्यान-समाधि तीनों संप्रज्नाव योग के अन्तरङ्गं साधन 

दै, ८ पूर्वेभ्यो. यमादिभ्यः पश्चभ्यः साधनेभ्य इति ) पुषे के थमादिः 

पांच साधनों क अपेत्ता से यह अथे है ॥ ७.॥. :` ` . . 


| 1 कि 
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== 
'मो० बत्ति 
यो यमादिम्यो योगाङ्गभ्यः पारस्पैण समाधेरपकष्रकेभ्यो धार- 


पूर्वर 
भादियोगाङ्गतरयं सं्रह्ञातस्य समाधेरन्तरङ्गं समाधिस्ररूपनिष्पादनात्‌ ॥७॥ 
तस्यापि समाभ्यन्तरापेश्चया बहिरङ्गत्वमाह-- 
मो० श्° पदाथ 


(म्यो यमादिम्यो योगाङगभ्ः ) पूं के यमादि योगाङ्ग से (पार 
वपर्वेण समाधिर्पकारकेभ्यः ) परस्परा द्वारा समाधि के उपकारको ठे 
( धारणावियोगङ्ग्यं ) धारणादि योग के तीन जङ्ग ( संभक्लातस्य 
समाेरन्तरङ्ं > संपरहञात समाधि के अन्तरङग दँ ( सभाधिखरूपनिष्पाद्‌- 
नाद्‌ ) समाधि के स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण ॥ ७ ॥ 

( तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया बहिरङ्गत्वमाह ) उन क भी दूसरि 
समाधि की पेक्षा से बहिरङ्गत्व कहते है 

तदपि बहिरङ्धं निबीजस्य ॥ ८ ॥ 
स्‌०-निर्बीज समाधि के तो वह धारणा-ध्यान-समाधि 
भी “बहिरङ्ग साधन ही है ॥ ८ ॥ ` | 
व्यार जाष्यसम्‌ 
तदप्यन्तरज्गं साधनत्रयं निर्बीजस्य योगस्य बहिरङ्गं भवति ! 
कस्मात्‌, तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ 
== चलं गुरवृत्तमिति कीटशस्तदा चित्त- 
| व्या० भा० पदाथ 
,  (तदप्यन्तरङ्गं साधनत्रयं ) वह तीनों अन्तरङ्ग साधन भी 
( निर्बजस्य योगस्य बहिरङ्गं भवति ) नि्बींज समाधि के ४ 
बहिरङ्ग दी होते दै । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ( तद्भावे भावादिति) 
उन के अभाव मे असंज्ञा योग दोवा है ॥ ८ ॥ ` 


न्‌ 
॥ 





# छ नि > त 
„य च क्वो > = 


=< | 
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‰ (अथ चलं गणदृत्तमिति ) अव यह शङ्का होती दै किं गाणां 
की इत्ति तो चलायमान है ( चि्तनिरोध क्षु ) चिच्च निरोधः 
तणा मं ( कीटरास्तदा चित्तपरिणामः ) कैसा उस समय चित्त का 
प्रिणाम होवा है !- टः 


भो० चत्ति 
निर्बीजस्य निरारुम्बनस्य श्युल्यमावनापरप यौयस्य सूमाधेरेतदपि 
योगाङ्गत्रयं बहिरङ्ग पारम्पर्यणोपकारकत्वाव्‌ ॥ ८ ॥ 


इदानीं योगसिद्धिराक्यातुकामः संयमस्य विपथपरि्द्धि कड क्रमेण् 
परिणामत्रयमाद- 


० शत्ति पदार्थ 

( निर्बीजस्य निरारम्बनस्य श्ल्यभावनापरपययस्य समाधेः } 
निर्वीज निरारम्बन जो कार्यकारण के विचार षे श्चूल्य समाधि है 
( एतदपि योगाङ्गत्रयं बहिर्न ) उस म यह तीनों धारण-~ध्यान-समाफि 
भी बहिरङ्ग साधन है ( पारस्प्थेणोपकारकत्वात्‌ ) परम्परा से उपकारकः 
ह्ोनेसे॥ ८ ॥ 

८ इदानीं योगसिदिराख्यातुकामः संयमस्य विषयः ) अब योग सिद्धिः 
के कथन करने की इच्छा ते संयम ऋ विषय ८ प्रिद कतंक्रमेण 
परिणामन्नयमाह ) छु. करने को करम से तीनों परिणाम कते है- 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवपादुभोवौ 
निरोधन्तषणएचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ € ॥. 
स्‌०- निरोध कण स्वभाव सम्बन्धी चित्त मे एक कण में 
व्युस्थान संस्कारो का दबजाना ओर निरोध संस्कारो का भकटः 
होना, निरोषपरिणाम कलाव है । इस परिणाम ऋ चित्त धर्मी 

का धमे परिणाम कहते द ।। ९ ॥ लङ 


८८ सयोना २८८ षावज्जलयोगदशेन-भाषालुवाद्‌ भ्यास-भाष्य तथा मोज-इत्ति 
| „ससि स मवन 
-विन्तमन्वेति तदेकस्य चित्तस्य ` श 





निरोधपरिणामः । बदा संस्कारशेष 

व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ ; . ` . . & 

क 3 व्या० भा०.पदाथे -.. , 

ट ( 14 ) व्युत्थान सस्कारः-भा चिन्त के 
धरम है ( न ते प्रत्ययात्मकाः ) वहः ज्ञानर्‌ नहीं है ( इति प्रत्यय- ~ 





निरोधे न निरुद्धाः ) इस. कारण इत्ति के रोकने पर रुक जाते 

९ निरोषसंस्कारा अपि चित्तधमौः ) निरोधसंसकार भी चित्त के 
अमे है ( तयोरमिभवपरादुमौवौ ) उन का दवना चर भरकट दोना 
यह है किं ( व्युत्थानसंस्कारा हीयन्ते ) व उयुस्थान संस्कार नष्ट किय 
लाते है ( निरोधसंस्कारा चाधीयन्ते ) ओरं निरोध संस्कार धार 
किये जाते है । ( निरोधलक्षणं चित्तमन्वेति ) निरोध रए सम्बन्ध- 
बाला चित्त यह हैः किं ८ तदेकस्य ` चित्तस्य प्रतिक्तणएमिदं संस्कारा- 
श्यथालं.) उस एक चित्त, का एक च्षण में संस्कार. का ऊपर कदे 
अनुसार चन्यथा. परिणाम :. होना .( निरोधपरिणामः ): निरोध 
परिणाम.कटलाता है । ( तदा संस्कारेषं चित्तमिति निरोषूपमाधो 
व्याख्यातम्‌ ) ` उसं कालं सें संस्कारशेष वालं चित्त होता दै यह 
निरोध समाधि मे कदा गया है ॥ ९ ॥ + 

> अ ब्ुतयानं ` क्िखसूउविक्षिसाख्यं सूमित्रयम्‌ । निरोधः भङ्ृष्टसत्वस्या- 

क्रियां चेतंसंः परिणामः । ताभ्यां ब्युत्थाननिरोधाम्यां थौ जनितौ संस्कारौ 
नतयोय॑थाक्रमममिमवभ्रदुमावौ यदा मवतः. ` अभिभवो न्यग्भूततयः 
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... कायंकरणासामर्यैनावस्थानम्‌ । अ्रादुभावो चतं मानेऽध्वनि अभिग्यक्तरूपः 
लयाऽऽविभोवः । तदा निरोधक्षणे वित्तस्योभयदत्तित्वादन्वयो यः सं 
निरोधपरिणाम उच्यते । अयम्थंः-यदा ग्युत्थानसंस्काररूपो धम॑स्तिरोभूतो 
भवति, निरोधसंरकाररूपश्चाऽऽविर्भं वति, धरमिरूपतयां च चित्तयुभेयान्व- 
दथित्वेऽपि निरोधात्मनाऽवस्थितं प्रतीयते, तदा स निरोधपरिणामश्ब्देन 
च्यवहियते । चरूत्वाद्गुणचरत्तस्य यद्यपि चेतसो निश्चरत्वं नास्ति तथाऽपि 
शवंभूतः परिणामः स्थेयं मुचयते ॥ ९ ॥ 


तस्यव फरमाह-- 


भचर जर पदाथ 
~ ८ ब्युस्थानं क्िषमूढविक्षिघ्चाख्यं भूमित्रयम्‌ ) क्षिस-मृद-विक्षिश्च 
नाम वारी तीनों भूमि ““ग्ुस्थान° कहलाती ह । ८ निरोधः भङ्षटस्व- 
स्याङ्गितया चेतसः परिणामः ) स्व की बृद्धिरूप अङ्गिता से चित्त का 
परिणाम “निरोधः कहलाता है । ८ ताभ्यां श्युत्थाननिरोधाभ्यां ) उन 
दोनों च्युत्थान-निरोध के ( यौ जनितौ संस्कारौ ) जो वह दोनों उस्पञ् 
इए संस्कार ( तयोयंथाक्रममभिमवभ्रादुमावो यदा मवतः ) उन दोनों का 
यथाक्रम द्वना ओर भकट होना जब होता है । ( अभिभव स्यम्भूततया 
-कायेकरणासामर््यनावस्थानम्‌ ) अभिभव का यह अथं हे कि निर्वैरः 
रूपता से कायं करने की सामथ्यं से रहित होकर रहना 1 ८ भ्रादु्मावो 
वतेमानेऽष्वनि अभिव्यक्तरूपतयाऽऽविर्मावः ) प्रादुमाव छा अर्थं यह है 
कि वतमान मागं म भकटता रूप से रहना । ८ तदा निरोधक्षणे लित्तस्यो- 
श्रयदृत्तित्वादन्वयो यः ) उस निरोध क्षण म चित्त भ दोनों के वर्तने से 
जो उस का सम्बन्ध है (स॒ निरोधपरिणाम उच्यते ) वह निरोध 
) "परिणाम कहा जाता है । ( अयमर्थः ) यह अर्थं है--( यदा व्युत्थान- 
संस्काररूपो धमंस्तिरोभूतो भवति ) जब ब्युत्थान संस्काररूप धमे दूब 
जादा है, ( निरोधसंस्काररूपश्चाऽऽविर्भवति ) निरोध संस्कार का प प्रकट 
होता है, ( धर्मिरूपतया च चित्तयुभेयान्वयित्वेऽपि निरोधात्मनाऽवस्थितं 
१९ 
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= 
भरतीयते » ओर धर्मीडप से चित्त दोनो मै अन्वयि भाव ते रहता हुए ~ 
जाना. जाता है, ( तदा स निरोधपरिरगामश्षब्देन ग्यवद्वियते ) तब वहः 
निरो परिणाम -शब्द्‌ से कहा जाता है 1 ( चरत्वाद्गुण्न्न ) शुरण 
की दृत्ति चर स्वभाव होने के कारण ८ यद्यापि चेतसो निश्चरत्वं नास्ति ) 
यदि चित्त निश्वरु नही है ८ तथाऽपि एवंभूतः परिणामः स्थेयंुच्यते 
तो मी रेखा परिणाम इभा २ चित्त स्थिर कहा जाता है ५ ९ ॥ 
( दस्यैव फएमाह ) उस का ही फर कहते है- 


तस्य प्रशान्तवाहिता सस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
स०--उस निरोध संस्कार की दृदृता से शान्त-परवाह वाली 
गति चित्त की होती है ।॥ १० ॥ = ६ 
ठ्या० याष्यय्‌ 
निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्ता प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति ४ 
तत्संस्कारमान्ये व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण निरोधधमेसंस्कारोऽभि- 
भूयत इति ॥ १० ॥ | - 
्‌ व्या० मा० पदाथं - 
; ( नियेधसंस्काराभ्यासपाटवापेत्ता प्रञ्चान्तवाहिताः चित्तस्य 
भवति ) निरोधसंस्कारो को अभ्यास से टद्‌ करने की आवश्यकता 
है क्योकि उससे चित्त की शान्तप्रवाह वाली गति होती है । ( तत्सं- 
सारमान्ये ) कर्योक्रि उन संस्कारों की मन्दता में ( व्युत्थानधमिरणां 
संस्कारेण निरोधधमेसंस्कारोऽभिभूयत इति ) व्युत्थान धमे वाले 
संस्कारों से निरोध धमे वाले संस्कार दब जाते है ॥ १०॥! 
4 भार ज्रात्त अ 
` तस्य चेतसो निरक्तानिरोधसंस्कारास्मरशान्तवाहिता भवति । परिहत- 
विक्षेपतया सदशप्रवाहपरिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥ 


. „ निरोचपरिणाममभिघाय समाधिपरिणाममाद-- 








तृतीयः विभूातपाद्‌ः।॥ . २९१९ 
~ 
० च्र० पदाथ ्‌ 
(तस्य चेतसो निरुक्ताभिरधसंस्कारास्प्रशान्तवादिता भवति `) वित्त 
के उन ऊपर कदे निरोध संस्कारों से वित्त की शान्त-प्रवाहवाली गति 
होती & 1 ८ परिहृतविक्षेपतया सदशप्रवाहपरिणामि चित्त भवतीस्यथंः ) 
विलेप -हरन द्वारा समान भरवाहवारा परिणाम चित्त का ` होता है, यह 
अर्थं है॥ १०॥ 
( निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणाममाह ) निरोध परिणाम 
को कहकर अव आगे समाधि परिणाम को कहते है-- ` 


सर्वाथतैकाग्रतयोः च्तयोदयौ चित्तस्य 
` समाधिपरिणामः ॥ ११.॥ 
ख०--चित्त की सबौथेता अथात्‌ सवे विषयों म गतिरूष 
च र | 
भाव कां नारा ओर एकाम्रता की उत्पत्ति को “समाधिपरिणामः 
कहते है ॥ ११॥ | 


भ्न 


व्या० भाष्यम्‌ 
सवीता चित्तधमेः। एकाग्रताऽपि चित्तधमेः । सवोथेतायाः 
, चयस्तिरोभाव इत्यथः । एकाम्रताया उद्य मविमोव इत्यथः । 
तयोधैर्मिलरेनालगतं चित्तं, तदिदं चित्तमपायोपजनयोः खात्ममूतयो- 
।  भैमैयोरलुगतं समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ १९॥ 
ठ्या० भा० पदाथ ~ . 
 ( सर्वौथैता चित्तधमेः ) सवै अर्थो मे लगना चित्त का धमे 
ह । ( एकाम्रवाऽपि चित्तधमेः ) से -विषथों को त्याग कर एक 
. विषयमे लगना भी चित्त का धमे है। ( सबीथेतायाः चयस्िरो- 
` भाव इत्यथैः ) स्ौथेता का नाश = दव जाना, यह ` अथ" है । 
( एकाप्रताया उदय आविभब इत्यथः ). एकाम्रता की , उत्पत्ति 
अथौत्‌ प्रकट होना यह अथै है ( तयोधे्मितेनाजुगतं चित्तं ) उन 
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~ 
दोनों ॐ साथ धर्मिमाव से चित्त का सम्बन्ध 2 ( तदिदं चित्त 
जपायोपजनयोः स्वात्मभूतयोधेमेयोरलुगतं समाधीयते ) वह यह 
चिन्त अपने सरूप भूत नश्च चौर उत्पत्ति दोनों धर्मों से युक्त 
इ एकाप्र होकर विचार करता है (स चित्तस्य समाधिपरि- 
रामः ) बह चित्त का समाधि परिणाम है | ११॥ 
भो० त्ति 
स्व थ॑ता चङ्प्वान्नानाविधाथ॑ग्रहणं चित्तस्य विक्षेपो धर्मः ! एक- 
स्मिन्नेवाऽऽम्बने सदकपरिणामितैकाग्रता, साऽपि चित्तस्य धर्मः । तयो- 
व॑याक्रमं क्षयोदयौ सवौथ॑तारक्षणस्य धमस क्षयोऽस्यन्ताभिभव एका- 
अताखक्षणस्य धमेस्य भादुभावोऽभिष्यक्तिित्तसमोद्वि्तसत्वस्यान्वयितया- 
वस्यानं समाधिपरिणाम द्युच्यते । पू्वस्मात्परिणामादस्यायं विश्ेषः-- ~" 
तत्र संस्कारलक्षणयोर्ध॑मयोरमिमवभ्रादुमौवौ पव॑स्य च्युस्थानसंस्काररूपस्य 
न्यग्मावः । उत्तरस्य निरोधसंस्काररूपस्योद्धवोऽनमिभूतत्वेनावस्थानम्‌ 1 
इह त क्षयोदयाविति सवौथंतारूपस्य विक्चेपस्थात्यन्ततिरस्कारादचुर्पत्ति- 
„ रतीतेऽध्वनि भरवेशः क्षय एकाभ्रतारक्षणस्य धमस्योद्धवो वतमानेऽध्वनिं 
` कटत्वस्‌ ॥ ११ ॥ 
तृतीयमेकागतापरिणाममाह-- 
भो० च° पदां 
( सबोथ॑ता चरूत्वान्नानाविधार्थग्रहणं ) चरु स्वभाव वारा होने से 
अनेक भकार के अर्थौ को रहण करना सवा्थ॑ता (चित्तस्य विक्षेपो धमः) 
चित्त का विषेपरूपी धम है । ८ एकस्मिन्नेवाऽऽलम्बने सदशपरिणामिते- 
कामरता, साऽपि चित्तस्य ध्मः ) एक ही विषय म समान परिणामता से 
ज्ञो एकाग्मता होती है बट भी चित्त का धरम है । ८ तयोयथाक्रमं क्षयो---{- 
इयौ सवाथ ताखश्चणस्य धर्मस्य क्षयः ) उन दोनों की यथाक्रम नाश जौर 
` उत्पत्ति यह है कि सवयं तारूप ध्म का नाश ( अत्यन्ताभिमव ) अत्यन्त 
५ इब. जाना ८ एका्रतारुक्षणस्य धमैस्य प्रादुमावोऽमिन्यक्ति ) एकाग्रता 





तृतीयः विभूतिषाद्‌ः । २९३ 





रूप धमं की उस्पत्ति भ्रकटता ८ चित्तस्योद्रिक्तसस्वस्यान्वयितयाऽवस्यानं ) 
` सर्वगुण की अधिकता वारे चिन्न का अन्वयि भाव घे रहना ( समाधि- 


परिणाम इत्युच्यते ) समाधि परिणाम इसको कषा जाता है । ८ पूर्वं- 
स्मास्परिणामादस्यायं विष्ेयः ) पूं के परिणाम से इसकी यह विशेषता 
है कि-( तत्र संस्काररुक्षणयोधं मं सोरमिभवप्रादुभवौ ) उनम दोनो 
रूपों वारे संस्कार धमो का नाश ओौर उत्पत्ति ( पूवस्य ग्युर्थानसंस्कार- 
रूपस्य न्यग्मावः ) पे ब्युत्थान रूप संस्कार का न्युन होना । (उत्तरस्य 
निरोधस्‌स्काररूपस्योद्धवोऽनमिभूतस्वेनावस्थानम्‌ ) उत्तर वाङे निरोध रूप 
संस्कार की भकटता जअथौत्‌ भकारित रहना । ( इष्ट त॒ क्षयोद्‌थाविति ) 
इस सूत्रसे तोनाश्च ओर उद्य दोनों यष है कि ८ सुर्वाथं तारूपस्य 
विक्षेपस्यात्यन्ततिरस्कारादनुत्पत्तिरतीतेऽध्वानि वेशः क्षयः ) सवौथंतारूप 
विक्षेप के अत्यन्त न्यून होने से अनुत्पत्ति, अतीत माग मं भवेश भथात्‌ 
नाश्च ८ एकाग्रतालक्षणस्य धमंस्योद्धवे वतंमानेऽध्वनि भकटस्वम्‌ ) एकाम्र- 
तारूप धर्म की उत्पत्ति, वतमान माग म भकटता डोना है ॥ ११॥ 
( तृतीयमेकाम्रतापरिणाममाह ) अब तीसरे एकामता रूप परिणामः 

को कहते है- 

ततः पुनः शान्ताब््ता ठकुल्यप्रय्या 

चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १२॥ 

सू०-( ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यपरत्ययो ) उस समा- 
हित चित्त में पूते बृत्ति शान्त होने पर उत्तर इत्ति का उसके 
समान ही उत्पन्न होना ( चित्तस्येकाग्रतापरिणामः ) ` चित्त का 
एकाप्रतारूप परिणाम कहलाता है ॥ १२ ॥ 

व्या० भाष्यम्‌ 
समाहितचित्तस्य पूवेप्रत्ययः शान्त॒उत्तरस्तत्सदश्च उदितः 


समाधिचित्तयुभयोरलगतं पुनस्तथेवाऽऽसमाधिभेषादिति .। स 
खल्वयं धर्मिणएधित्तस्यैकाम्रतापरिणामः ॥ १२ ॥ म 
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` व्या० मार पदा 
( समादितविततस्य पेभस्ययः शान्तः ) उस एश चित्त की 
पू बृत्ति शान्त ( उन्तर्तत्सट्शा उदितः ) उत्तर वृत्ति का उसके 
समान उत्पन्न होना, ( समाधिचिन्तमुभयोरलुगतं ) समाधिविष- 
यिणि बुद्ध मे दोनों युक्त होति दै ( पुनसयैवाऽऽसमाधिभरेषादिति ) 
समाधि अमाव काल में फिर वैसी दी हो जाती है । ( स खल्वयं 
धर्मिणश्ित्तस्येकापरतापरिणामः ) निश्वय वह यदी धमं चित्त 
का एकाप्रतारूप परिणाम है इसी को चित्त धमी का धमे भी 
कहते है ।॥ १२॥ 
. | र चत्ति | 
समाहितस्यैव वित्तस्यैकमस्ययो दृत्तिविशेषः शान्तोऽतीतमध्वानं 
अविष्टः । भपरस्तदितो व्मानेऽध्वनि स्फुरितः । द्वावपि समाहितथित्तत्वेन 
तुल्यावेकरूपारुम्बनत्वेन सदर ्रस्ययाबुभयन्नापि समादहितस्येव चित्तस्या- 
न्वयिस्वेनावस्थानं, स एकामतापरिणाम दस्युच्यते ॥ ५२ ॥ 
चित्तपरिणामोक्तं डपमन्यत्राप्यतिदिशनाह- 
, , ओ श्० पदाथं 

८ समाहितस्येव चित्तस्थैकभत्ययो ब्तिविशेषः श्रान्तः ) समाहित 
वित्त की एक-दृतति विदोष शान्त ( अतीतमध्वानं भविष्टः ) अतीत साम॑ 
र्म भवि "इदे । ` ८ अपरस्ठदितो वतैमानेऽध्वनि स्फुरितः ) दूसरी उदित 
वर्वुमान साग भे ` वदती इद । ८ द्वावपि समादितचित्तत्वेन तुस्यावेक- 
खपालस्बनत्वेन सदृशौ अत्ययो ) चिन्त एकाग्रता के कारण एक समान 


लि्स्यान्वयित्येनावस्थानं ) दोनो मँ मी समाहित चित्त का अन्वथि भाव 
बे रहना, ( च पएकभितापरिणाम इस्युष्यते ) वह एकाग्रता परिणाम है, 
देसा कष्टा जाता दहै ॥ १२॥ ` ॑ 


ष 


रूप की आारम्बनता से दोनों दृतिं समान, ( उमयत्रापि समा्ितस्थैव 


श, 


` तृतीयः विभूतिपादः । | ` -२९५ 





८ चित्तपरिणामोक्तं खूपमन्यत्राप्यतिदिगान्नाह ‡) उपर कदा इमा जो 
पित्त परिणाम अन्यत्र भी उसकी गति कहते है 
ॐ भूतेन्द्रि क्ष © (= 
, . एतन भूतेन्द्रियेषु घमलन्णावस्थापरणामा 
व्याख्याताः ॥ १३ ॥ । 
सू०- उपर के तीन अकार के चित्तपरिणाम से स्थूल- 
सम भूतां ओर समै. इन्द्रियां मे धमेपरिरणाम-लकहणएपरिणाम- 
चछवस्थापरिणाम कहे गये जानो । १३ ॥ 
ठ्या० जाष्यसम्‌ 
एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धमेलक्षणावसथारूपेण ` भूतेन्द्रि 
येषु धमेपरिणमो लच्तणएपरिणामोऽबसापरिणामश्चोक्तो . बेदितन्यः । 
तत्र उमुत्याननिरोधयोरमिभवभ्रादुभौबौ धर्मिणि  धमेपरिणामः ॥ 
लक्तणपरिणामश्च । निरोधख्जिलक्तणएस्षिभिरध्वभियुक्तः ! स॒ खस्व- 
-नागतल्तणमध्वानं प्रथमं. हित्वा धमैत्वमनति्रान्तो वतेमानलक्तणं 
प्रतिपन्नः ! यत्रास्य खलूपेणाभिव्यक्तिः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न 


-्वातीतानागवाभ्थां लच्तणाभ्यां वियुक्तः । 


भरध्वभियेक्तं 


तथा व्युत्थानं त्रिलक्तणं त्निभिरण्वमिथुक्तं वतेमानलक्तणं हित्वा 
शसैत्मनतिक्रान्वमतीतलक्तणं प्रतिपन्नम्‌। एषोऽस्य ` ठती योऽध्वा 1 


ज चानागतवकमानाभ्यां ` लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ 1 एवं पुनब्युत्थान- 


सपसंपद्यमानमनागवलकणं दित्वा `धमेत्वमनतिकान्तं वतेमानलक्तणं 
अतिपन्नम्‌ । यत्रास्य ` स्वरूपाभिव्यक्तो सत्यां व्यापारः । एषोऽस्य 
द्वितीयोऽध्वा । न चातीतानागताभ्यां लक्तरणाभ्यां वियुक्तमिति 1 एवं 
पुनर्निरोध एवं पुनव्युत्थानमिति ॥ मगन 

तथाऽवस्थापरिणामः। तत्र निरोधकूणेषु निरोधसंस्कारा बल- 


चन्तो मवन्वि दुमैला ब्युत्यानसंस्कारा इति । एष धमोणामवस्था 


सरिणामः। वत्र धर्मिणो धर्मः परिणामो धमोरणां शयष्वनां लच्तरौ 
यरिणामो लक्तणानामण्यवस्थाभिः परिणाम इति 1 एवं धमेलक्तण्ण्‌- 
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-च्थापरिणानैः शत्यं न णमपि युणदृत्तमवतिष्ठते । चलं च 
गुणवृत्तम्‌ । गुणस्वाभाव्य तु ्रवृत्तिकारणएमुक्त गुणानामिति 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धञचैवमिमेदाल्निविधः परिणामो वेदितव्यः । 
परमायैतस्तेक णव परिणामः . धर्मखरूपमान्नरौ दि धमां 
धर्िविक्रियैवैषा धमेद्यारा भरपञ्च्यत इति । तत्र धमेस्य धर्मिण 


वर्वमानस्यैवाष्व्वतीतानागतवतेमानेषु भावान्यथात्वं भवति न तु 
९ मित्वाऽन्यथाक्रियमाणस्यः 


द्र्यान्यथात्वम्‌ । यथा सुवणेमाजनस्य्‌ 
आवान्यथाल्वं भवति न सुवणौन्यथात्वमिति । , 
जर आह--धमौनभ्यधिको धमी पूवैततत्वानतिक्रमात्‌ ४ 
पूवौपरावस्थामेदमुपतितः कौटस्थ्येनैव परिवर्तत यद्यन्वयी स्या- 
दिति । अयमदोषः.। कस्मात्‌ । एकान्ततानभ्युपगसात्‌ । तदेतत्‌ 
श्लो क्यं ्यक्तरपैति निस्यतप्रतिषेधात्‌ । छअपेतमप्यस्ि विनाराप्रति- 
वेधात्‌ । संसगाचचास्य सोस्य, सौक्म्याच्ानुपलबव्धिरिति । 
 . ल्तणपरिणामो धर्मोऽप्वसु बतेमानोऽतीतोऽतीतलक्णएयुोऽ- 
नागववतैमानाभ्यां लक्तणाभ्यामवियुक्तः । तथाऽनागतोऽनागतलन्लए्‌- 
युक्तो वतैमानातीताभ्यां लक्तणाभ्यामवियुक्तः 1 तथा वतेमानो 
वतैमानलक्णयुक्तोऽतीतानागताभ्या लत्तरणाभ्यामवियुक्त इति ४ 
यथा पुरष एकस्यां किया रक्तो न शेषासु विरक्तो भवतीति । 
"` त्र लक्णपरिणामे सबैस्य सवेलकणयोगादध्वसंकर प्राप्रो- 
तीति परैकोषश्योयत इति । तस्य परिहारः--धमोणां धमेत्वम- 
्रसाध्यम्‌। सति च धमेत्वे लक्तणएभेदोऽपि वाच्यो न वतेमानसमयः 
खस्य धरैत्म्‌। एवं हि न चित्तं रागधमेकं स्यात््ोधकाले रागस्या- 
समुदाचारादिति । | 
किच्च च्रयाणां लत्तणानां युगपदेकस्य ठ्यक्तौ नासि संभवः ॥ 
करमेण तु खन्य्का नस्य भावो भवेदिति । उक्तं च रूपातिशय 
| इृत्त्यतिरायाशच विरुध्यते; . सामान्यानि त्तिदायैः सहः -भ्वतेन्ते 
-तस्मादसंकरः । थथा रागस्येव कचित्समुदाचार इति.न तदानीमन्यः 


"क. 


तृतीयः विभूतिपादः । | २९ॐ 








ज्राभावः किंतु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यसि वदा तत्न तस्य 
भावः । तथा लक्तणस्येति । 

न धमं ज्यष्वा धमास्तु उयध्वानस्ते लक्तिता अलदितास्तत्रः 
लक्तितास्तां तामवस्थां भाप्लुबन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्तेऽवस्थान्तरतो 
न द्रज्यान्तरतः । यथैका रेखा शत्थाने शातं दरास्थाने दशैका चैक-- 
स्याने । यथा चैकत्वेऽपि खी माता चोच्यते दुदिता च स्वसा चेति । 

अवस्थापरिणामे कौरस्थ्यप्रसङ्गदोषः कश्चिदुक्तः । कथम्‌ ॥ 
अध्वनो व्यापारेण ्यवदहितत्वात्‌। यदा धमः खन्यापारं न्‌ करोति 
तद्‌ाऽनागतो यदा करोति वदा वतेमानो यदा छृत्वा निघृन्तस्तदाऽ- 
तीत इत्येवं धसैधर्भिणोलेक्तणानामवस्थानां च कोौटस्थ्यं परापरोतीवि 
यरेरदोष उच्यते। `. ू 

नासौ दोषः! कस्मात्‌! गुणिनित्यत्वेऽपि गारणानां विमदेवेचि- 
ञयात्‌ । यथा संस्थानमादिमद्धमेमाचरं शब्दादीनां गुणानां विनाश्य 
विनाशिनामेवं लिङ्गमादिमद्धमेमात्रं सत्त्वादीनां गुणानां विनाश्य. 
विनाशिनां तस्मिन्विकारसंज्ञेति । 


तत्रेदमुदाहरणं मृद्धं पिर्डाकाराद्वमादधमोन्तरसुपसंपद्यमानो 
धमतः परिणमते घटाकार इति । घटाकारोऽनागतं लक्षणं हित्वा 
वसैमानलक्तणं ` प्रतिपद्यत इति लक्तणतः परिणमते । घटो नवपुरा- 
रता प्रतिक्तणएमनुभवन्नवस्थापरिणामं भरतिपद्यत इति । धर्मिणोऽपि 
धमीन्तरमवस्था धमेस्यापि लन्तणान्तरमवयस्थेत्येक एव ॒द्रन्यपरि- 
णामो भेदेनोपदर्दित इति । प्तं पदाथोन्तरेष्वपि . योज्यमिति । त- 
रते धर्मलक्तणावसापरिणामा धर्मिखरूपमनतिक्रान्ता इत्येक एवः 
परिणामः .सर्वानमून्विरोषानमिष्टवते । अथ कोऽयं. परिणामः ॥ 
अव्ितस्य. द्रम्यस्य ` पू्ैधमेनिवृत्तौ धमान्तरोरपत्तिः. परिणाम 
इति ॥ १३॥ 


तन्न 
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दवन पाक 
॥ 





व्या० मा० पदां 


( एतंन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन ) इस ऊपर के चित्त परि 
णाम को ( ). घमे-लक्तए-अवस्थारूप भव्‌ 
सं ( भूतेन्द्रियेषु ) भूत चौर इन्द्रियों मे ( धमेपरिणामो लक्तणए- 
-परिणामोऽबस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः ) . धमैपरिणाम-लक्तण- ` 
पसिसाम-अवस्थापरिणाम कहा गया जानने योग्य है। ( तत्र 


& 


बयु्थाननिरोधयोरमिभवप्रादुमावो ) उनमें व्युत्थान-निरोध दोनों 
धसी का नास श्नौर उत्पत्ति दोनों ( धर्मिणि धमेपरिणामः ) 
र्मी ओँ ^धमपरिणाम है। ( लक्तणपरिणामञ्च ) आर लक्तण- 
परिणाम यह है कि । ( निरोधसिलक्तणएः ) निरोध भी तीन लक्षणं 
वाला है ( त्रिभिरष्वभियक्तः ) अतीत्यनागत-बतेमान तीन मार्गो 
से युक्त है । ( स खस्वनागतलक्तणमध्वानं थमं दहित्वा ) निन्य 
चह निरोध अनागतरूप मागे प्रथम स्थागकर ( धमेत्वमनतिक्रान्तो 
-वर्तमानलल्षणं भ्रतिपन्नः ) ध्मैमाव को न छोड़ता श्रा वतेमानरूप 
को पराप्त हमा । ( यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः ) जिसे इसकी 
-खरूप से प्रकटता है 1 ( एषोऽस्य द्ितीयोऽध्वा । न चातीताना- 
गताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः ) यह इस का दूसरा मागे हे कि 
इअतीत.अनागत दोनों लक्षणों से रित न होना अथात्‌ सदा क 


-लिये निरोध रहना । | 


( तथा व्युत्थानं त्रिलक्षं ) वैसा ही उयुस्थान भी तीन लक्तणों 
वाला है ( त्रिभिरध्वमिथक्तं ) तीन मागो से युक्त है ( व॑तेमानलक्षशं 
-हिलवा धमैलरमनतिक्रान्तमतीतलन्तणं प्रतिपन्नम्‌ ) बतेमान रूप को 
त्यागकर धमेमाव को न स्यागता हां अतीतलद्तण को प्राच हना 
{ एषोऽस्य ठतीयोऽध्वा ) यह इस निरोध का तीसरा मागे है । 

(न चानागतवतेमानाम्यां लब्तणाम्यां वियुक्तम्‌.) अनागत आर 
वतमान लक्षणों से रहित न होना ८ एवं पुनव्येस्थानमुपसंपद्यमान- 


4 


८3 


६। 


तृतीयः विभूतिपादः । २९९. 





~न ~ 
मनागवलच्तणं हित्वा धमैत्रमनतिक्रान्तं बतेमानलत्तणं प्रतिपन्म्‌ ) 


इसी प्रकार फिर उमुत्यान को प्रप्र दए अनागत लक्तण को त्यागकर 
अमैमाव को न स्यागते हुए वतेमान लक्तणए को प्राप्त होकर रना ॥ 
यत्रास्य सखरूपाभिव्यक्तौ सत्यां व्यापारः ) जिस व्यापार मे इसके 
सरूप की प्रकटता हे । ( एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा ) यदह इसका 
दूसरा मागै है कि । (न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियु्तभिषि) 


अतीत अनागतं लक्षणों से रहित न होना 1 ( वं पुननिरोधः ) इस 


रकार फिर निरोध (एवं पुनव्यस्थानमिति) इस प्रकार पिर व्युस्थान्‌ । 
( तथाऽवस्थापरिणमः ) वैसा दी अवश्या परिणाम हे । ( तत्र 
लिसेधक्णेषु निरोधसंस्काराः ) उन में निरोधलकर्णो में निरोध के 
संस्कार ( बलवन्तो भवन्ति ) वलवान होते दै ८ दुबेला व्युस्थान- 
संस्कारा इति ) भौर व्युत्थान के संस्कार दुव॑ल होति ह । ( एष 
धमीणामवस्थापरिणामः ) यह निरोधादि धमं का ““अवस्थापरि- 
णाम? है ! ( वत्र धर्मिणो धर्मैः परिणामो ) उनमें धर्मी का धर्म 
से परिणाम होतां है ( धमोणां 9यध्वनां लक्षणः परिणामो ) धर्मों 
का तीन मारीबाले लक्षणों से परिणाम होता है ( ल्हणानामप्य- 
चसाभिः परिणाम इति ) लक्षणों का मी वस्था से परिणाम होता 
ड । ( एं धमेलक्णावस्थापरिणामैः शल्यं न॒ कणएमपि युएडत्त- 
मवतिष्ठते ) इसं प्रकार धमे-लक्ण-अवस्थापरिणामों से शत्य 
एकवण मी गुबृत्ति नहीं रहती । ( चलं च गुणवृत्तम्‌ ) गुणो की 
बृत्ति चलस्वभाववाली है । ( गुणएसाभाच्यं तु प्रवृत्तिकारणसुक्त 
गणानामिति ) गुणों का खमाव तो प्रवृत्ति का कारण है! गाणां 
कां यहादक बीन कियां गया । ( एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेधभभि- 
मदातन्निविधः परिणामो वेदितव्यः) इस से मूत-इन्द्रया मे भी 
र्द-धर्मी के भेद से त्रिविध परिणाम जानलेना चाहिये । ` 
` ( परमाथैतस्तेक एव परिणामः ) यथा में तो यह सब एक 
ही परिणाम है। ८ धर्मिखरूपमान्नो हि घमेः ) धीं का खरूप 


वय 
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मात्र ही धमे है कोह भिन्न वस्तु नदीं ( धर्मिविक्रियेवेषा धमेदारा 


प्रपञ्च्यत इति ) धर्मी का विकार ही यह धमे नाम से कहा जाता 
है। ( तत्र धमेस्य धर्मिणि ववेमानस्वैवाध्वस्वतीतानागतवतेमनेषु 
भावान्यथात्वं भवति ) उन मेँ धमीं मेँ वतेमान हुए धमो का 
अतीत-अनागत-वतेमान मागो मे भाव अन्यथा होता है (नतु 
द्म्यान्यथातम्‌ ) न कि द्रव्य का अन्यथापनः भाव यह है कि 
काये का रूप बदलवा है कारण का स्वरूप नदीं बदलता । ( यथा 


सुबणमाजनस्य भित्वाऽन्यथाक्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न ` 


सुवणन्यथात्वमिवि.) जैसे सुवणं के पात्र को तोड़ कर दूसरे रूप 
से बनाये हए पात्र का खरूप अन्यथा होता है सुवणं का खरूप 
नहीं बदल जाता, जैसे सोने की थाली को . ताड कर उसी सोने का 
गिलास बनाया तो पात्र का सरूप बदल गया.सुवणं का स्रूफ 
नहीं बदला वह तो ज्यों का त्यों रहा । इसी प्रकार चित्त धर्मी का 
सरूप नदीं बदलता निरोधादि धमो का भाव बदलता है। 

( अपर आह ) ओर कोई तार्किक कहता दै-( धमानभ्यधिको 
धमी ) धमां से धमी बड़ा है ( पूेतत््लानतिक्रमात्‌ ) पूं स्वरूप के 
न त्यागने से । ( पूवापरावस्थाभेदमनुपतितः कौटरथ्येनैव परिवर्तत 
पूवापर अवस्था मेद को प्राप्त हुआ कूटस्थरूप से ही वतैता है 
अथात्‌ सदा एकसा रहता है ( यदन्वयी. स्यादिति ) चौर यदि 
अन्वयि हो तो । | 

( अयमदोषः ) यह दोष नहीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योंकि 
( एकान्ततानभ्युपगमात्‌ ) सदा एक समान खरूप न रहने से । 
( तदेतततरैलोक्य न्यकतेरपेति ) बह यह तीनों लोक स्थूलता को प्रा 
होते दै ( नित्यलमरतिषेधात्‌ ) इस से नित्यत्व का निवेध होने से । 


( अपेतमप्यस्ति व्िनारापरतिषेधात्‌ ) ्राप्र मी होता है, इसलिये नादा 


करा भी निषध होने से संशाय होता है, इसका . उत्तर देते है । 


( संसगोचास्य सोम्य,  सौदम्याचालुपलन्धिरिति ) कारेण में लय. 


4) 


> । 


तृतीयः वियूतिपाद्‌ः। ` ` ` दवीयः विसूतपादः। ` _ ३०१ 


होने से सूक्ष्मता अथोत्‌ दृगोचर नदीं होवा इसलिये सूरहम होने 
से उपलब्धि नदह होती । 








( लक्तणएपरिणामो धर्मोऽध्वसु वतेमानः ) लक्तणपरिणाम धमै 
तीन मागों मे बतेमान होता है ( अतीतोऽतीतलक्षणयुक्तोऽनागत- 
चतंमानाभ्यां लक्तणाभ्यामवियुक्तः ) अतीत अतीतरूप से युक्त होता 
ड, अनागत वतेमान दोनों रूपां से रदित होता है । ( तथाऽनागतोऽ- 
नागतलन्तणयुक्तो वतेमानातीताभ्यां लक्तणाभ्यामवियुक्तः ) वैसे ही 
अनागत अनागतरूप से युक्त वतेमान ओर अतीतरूपों से रदित 
होता है । ८ तथा वतेमानो वतेमानलक्षणयुक्तो ऽतीतासागताभ्यां 
लत्तणाभ्यामवियुक्त ) वैसे ही बतेमान वतेमानरूप से युक्त अतीत 
अनागतरूपां से रहित होता है ( इति ). यह लन्तणएपरिणाम है। 
अब कोड नासिक इस प्रकार दोष उठाता है । ( यथा पुरुष एकस्यां 
लिया रक्तो न शेषासु विरक्तो भवतीति ) जैसे पुरष एक खी मेँ रक्त 
डोता है वो रो मे विरक्त नहीं होता । 


( अत्र लन्तणपरिणामे सवेस्य सवेलन्तणयोगादध्वसंकरः परापरो 
तीति ) सों इस लक्तणएपरिणाम मे भी सबका सब लन्तृणों के साथ 
योग होने से सव का मागे एकमेक होता है । ( परर्दोषश्ोयत इति ) 
इस प्रकार दूसरे मत वाले दोष उठाते है । ( तस्य परिहारः ) उस 
का समाधान यह है कि-( धमाणां धमेत्वमप्रसाध्यम्‌ › धर्मो का 
-धमेत्र साधने योग्य नहीं है ८ सति च धमैत्वे लक्तणभेदोऽपि 
वाच्यो ) धमे के होते हुए लक्तण मेद भी मानने योग्य ईह (न 
-वतंमानसमय एवास्य धमेतवम्‌ ) क्योंकि वतेमानकाल मे ही इसका 
धमेव नहीं है । [ किन्तु अतीत अनागत मेँ भी है ] ( एवं हि न 


चित्तं रागधमेकं स्यात्‌ ) इस प्रकार चित्त केवल रागधमेकं ही नहीं 


दै ( क्रोधकाले रागस्यासमुदाचारादिति ) कोध काल मं राग नदीं 
€ 
तेता है । 


र क ~ ` ` 


३०२ पातञ्जरूयोगदशन-माषालुवाव्‌ भ्यास-भाग्य तथा भोज-इत्ति सहित 


( किंच त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां ज्यक्तो नास्ति संभवः ) 
किन्तु तीनों लक्तण एक व्यक्ति मं एक . साय नहीं हो _सकते । 
( क्रमेण तु स्न्यलकाखनस्य मावो भवेदिति ) कम स अपनं 
प्रकारक के भकार द्वारा उत्पन्न होते हँ । ८ उक्तं च रूपाविशया 
ृत्यतिशयाश्च विरष्यन्ते) रूप की अधिकता से वृत्ति की अधिकता 
होकर गुण परस्पर विरोध करते हे यह पूवे का गया, ( सामा- 
न्यानि त्वतिदायैः सह प्रवतेन्ते ) सामान्य गुण बद हुए गुण के 
साथ वैते है । ( तस्मादसंकरः ) इस कारण भूत-भविष्यत- 
वमान वीनां मागो का रूप . एक नहीं होता । ( थथा रागस्यैव 
चित्समुदाचार इति ) जैसे राग का कीं वतेना देखा जाता है 
( न तदानीमन्यत्राभावः ) उस काल में यह नहीं होता किं अन्य 
मँ अमाव हो ८ किंतु केवलं सामान्येन समन्वागतः ) किन्तु केवल 
` सामान्य रूप से प्राप्त है ( इत्यस्ि तदा तत्र तस्य भावः ) इस 
कारण उस काल मे उसमे उसका भाव है ! ८ तथा लन्ञणस्येति ) 
वैसे ही लत्तए का रूप है । ध 7 . 
(न धमी ज्यध्वा धमास्तु ¶्यध्वानः ) धर्मी तीन मागं वाला 
नहीं है, परन्तु धमे तीन मागो वाले है ( ते लक्षिता अलक्लिताः ) 
वह धम लक्षित-अलक्षित दो भ्रकार के हँ ( तत्र लक्ितास्तां ताम- 
वस्थां भाप्लुबन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते ) उनमें जो . लक्षित है बह 

उस २ अवस्था कों प्राप्त होते हए भिन्न २ नाम से कदे जाते 

( अवस्थान्तरतो न द्रन्यान्तरतः ) अवसथा से परिणाम होता है 
द्रन्य का परिणाम नदीं होता। ( थथैका रेखा शातस्थाने रातं 

| दशसथाने द्रोका चैकस्थाने ) जसे एक करेखा सौ के यानम 

सो चोर दशा के खान में दंशा ओर एक के सान मे एक पदी जाती 


है । ( यथा चैकत्वेऽपि खी माता चोच्यते दुहिता च ससा चेति ) 


जैसे एक होते हए खी के क्रिसी की वह माता कदी जाती, किसी 
को पुन्न, किसी की भगिनी । 


क 


तृतीयः विभूतिपादः ॥ ` ` ३०३ 


[ ( अवस्थापरिणामे कौटरथ्यप्रसङ्गदोषः कश्चिदुक्तः ) वस्था 


परिणाम के होने पर कौटस्थ रूप में दोष कोई एक कहते ईहे । 
( कथम्‌ ) किंस प्रकार करि । ( अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ ) 
भूत-भविष्यत्‌-वतेमान तीनों मागो का व्यापार से भेद होने के, 
कारण । ( यदा धमे: खन्यापारं न करोति तदाऽनागवाः ) जवः 
धमे अपना व्यापार ` नहीं करता तव॒ अनागत रूप से रहता है 
( यदा करोति तदा वतेमानो ) जव. करता दै वव वतेमान खूप से 
( यदा त्वा निषृत्तस्तदाऽतीतः ) जव करे निवृत्त होता है तक 
अतीतरूप होता -. है ८ इत्येवं धमेधर्मिणोरैन्तणानामवस्थानां च 
कौटस्थ्यं भ्राप्रोति ) इस प्रकार धमै धमी दोनों को. लक्षण आर 
अवस्थाञचों मेँ कौटस्थ्य प्राप्त होता है ( इति परदोष उच्यते ) इसं 
प्रकार कोई एक दोष लगाते हे । 
( नासो दोषः ) वह वोष नहीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि ! 
( गुणिनिस्यत्वेऽपि गुणानां विमदवैचिज्यात्‌ ) गुणी के नित्य होने 
पर भी गुणों के विनाश्य-विनाशिता में विचित्रता होने से । ( यथा 
संख्थानमादिमद्धमेमात्रं शब्दादीनां ) जैसे प्रथ्वी आकाशादि अपने 
प्रथम कारण शब्दादि के धमेमा्र हँ ( गुणानां विनाश्यविनारिना- 
मेवं ) विनाश्य-विनाशी गुणों का भी इसी प्रकार ( लिङ्गमादिमद्धमै- 
मात्रं ) बुद्धि धमे है ( स्वादीनां गुणानां बिनाश्यविनारिनां 
तस्मिन्विकार संज्ञेति उन विनाश्य विनारी सत्त्वादि गणो का, वह 
विकार होने से उसका भिन्न बुद्धि नाम बोला जाता है । 
 ( तत्रेदञुदादरणं ) उस में यह दृष्टान्त है ( मृद्धं पिर्डा- 
काराद्धमाद्वमोन्तरमुपसंपद्यमानो धमेतः परिणमते घटाकार इति ) 
मिद्री धमीं पिण्डरूप धमे से दूसरे २ धमो को परा होती हई धमे से 
परिणाम होकर घटरूप हो जाती है । ( घटाकारोऽनागतं लक्ता 
हित्वा बतेमानलक्तणं ्रतिपद्यत इति लन्ञणएवः परिणमते ) घटाकार 
अनागत लक्षण को त्यागकर वतेमान लक्णए को प्रा होता है यह 


तथा मोज-इृत्ति सष्ठित 





३०४ पातञजयोगवशन-मापालुवाद व्यास य 
लक्षश से परिणाम होता है इसी प्रकार । ( घटो नवपुराणतां 

्रविक्तणएमलुमवन्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति ) नवीन धट जों 
पुराणता को हण २ अनुभव करता हमा अवस्थापरिणाम को प्रा 
होता है । ( धर्मिणोऽपि धमौन्तरमवस्थाः ) धमां की भी धमान्तर 
अवस्था है ( धमस्यापि लक्णान्तरमवस्था ) धमे कौ भी लकतणान्तर 
अवस्था है ( इत्येक एव द्रव्यपरिणमो भेदेनोपदशित इति ) इस 
-अकार एक ही द्रग्यपरिणाम भेद से दिखलाया गया है। ८ एवं 
-यदायौन्तरेष्वपि योज्यमिति ) इस प्रकार अन्य.पदाथां मे भी युक्त 
करना चाहिये । ( त एते ` धमेलक्तणावस्थापरिणासाः ) वहं यहं 
-धंम-लक्तण-अवस्थापरिणाम तीनों ( धर्मिखरूपमनतिक्रान्ताः ) 
धर्मं सरूप को न त्यागते हए रहते दँ ( इत्येक एव परिणामः 
इस भकार एक ही परिणाम ८ स्वानमून्विेषानभिषुबते ) सवे 
-विचार विरोषों कों भले प्रकार प्रकाशित करता है । ( अथ कोऽयं 
"परिणामः ) अब कौन यह परिणाम है । ( अवस्थितस्य द्रव्यस्य 
यूवैधमैनिवृत्तौ धमाौन्तरोत्पत्तिः परिणाम इति ) द्रव्य के रहते 
हुए पूवे धमे.के निच्ृत्त होने षर दूसरे धमे की उत्पत्ति ही 
"परिणाम है ॥ १३॥ | 

( तत्र ) उस विषय मे- 


भो० घत्ति 


एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन भूतेषु स्थृल्यसृकषमेषु इन्द्रियेषु 
ुद्धिकर्मलक्षणमेदेनावस्थितेषु धर्म॑रक्षणावस्थामेदेन त्रिविधः परिणामो 
-उ्याख्यातोऽवगन्तब्यः । अवस्थितस्य धर्मिणः पूर्व धरमंनिदृत्तौ धमान्तरा- 
-पत्तिधमं परिणामः 1 यथा--गृष्क्षणस्य धर्मिणः पिण्डरूपधरमम परित्यागेन 
-धटरूपधमान्तरस्तीकारो धमंपरिणाम इत्युच्यते । रक्षणपरिणामो यथा- 
तस्यैव घटस्यानागताष्वपरित्यागेन वतैमाना्वस्वीकारः । तत्परित्यागेन 


-नातीताभ्वपरिम्रहः। अवस्थापरिणामो यथा- तस्यैव घटस्य प्रथमद्वितीययोः 





तृतीयः विभूतिपादः । । २३०५ 





ययक 


सच्शयोः क्षणयोरन्वयिस्वेन 1 यतश्च गुणडृत्तिनापरिणममाना क्षणम- 
स्यस्तिः ॥ १३ ॥ 


ननु कोऽयं धीस्याशङ्खय धर्मिणो लक्षणमाह-- | 
~~ ५: 
जा< ज्रु० बडा 


८ एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन ) इस ˆ उपर ` कदे ` गये तीन 


` अंकारं के चित्त परिणाम से ८ भूतेषु स्थूलसृक्मषु इन्द्रियेषु चुंदधिकमं 
 श्चणमेदेनावस्थितेपु › स्थू,-सु्ष्म, भूतां म नेन्द्रिय आर कर्मन्द्धया 


इते इए ( धमँरक्षणावस्थाभेदेन त्रिविधः ` परिणामो व्याख्यातोऽ- 
वगन्तञ््रः ) धरम,-रुक्षण,-अवस्या भेद से तीन प्रकार के परिणामों का 


याख्यान इभा जानना चाद्ये ` ( अवस्थितस्य धर्थिंणः पूधमंनि्त्तौ 


-धमौन्तरापत्तिधंमं परिणामः > धर्मी के रहते इए पूवं धमं की निड्त्ति 


-शोने पर अन्य धम की भ्रासि ही धमं परिणाम है ( यथा खहक्षणस्य 


-ध्मिणः पिण्डरूपधरममपरित्यागेन धटरूपधमोन्तरस्वीकारः ) जैसे भिदीरखप 


धीं छ पिण्डरूप धमं के त्याग दारा घटसखूप अन्य धमं का स्वीकार 


< धम॑परिणाम इल्युच्यते ) यह ““धमपरिणामः` कडा जाता दै । (लक्षण- 


परिणामः) रक्षणपरिणाम .यह है कि (यथा) जैसे-(तस्थैव घटस्थानाग- 
 नताष्वपरिस्यागेन वतेमानाध्वस्वीकारः) उस घट का ही अनागत मागं त्याग 
;-के दारा वत्तमान मागं का स्वीकार । ( तत्परित्यागेन चातीताभ्वपरिग्रहः ) 
-उसङके त्यागने पर अतीत मागे का अहण . करना 1. (. जवस्थापरिणामः ) 


अवस्थापरिणाम यह है कि (यथा तस्येव घटस्य प्रथमद्टित्रीययोः सदशयो 


. ्षणयोरन्वयित्वेन › ओम उसी घट का पहले दृ सरे दोनों समान श्षरणों 
-अन्वयि प से होना । ८ यतश्च गुणडत्तिनोपरिणममाना क्षणसमप्यस्ति ) 
क्योकि गुण इत्ति परिणास के बिना एक क्षण भी नदं रहती ॥ १३.॥ 


( ननु कोऽयं धर्मीत्याशङ्कय धर्मिणो रक्षणमाह ) यह धर्मी कौन 
डे १ यह शङ्का करके धर्मी के रक्षण को आपो कहते है 


१. 


= 
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न 
शान्तोदिताव्यपदेश्य घर्मालिपाती धमी ॥ १२ ॥ 


स०--उन तीन, शान्तं अथात्‌ अतीत, उदित = वतेमान, 
च्व्यपदेश्य = अनागत, धमां से अुगत धमी है ।। १४॥ 


च्या० नाष्यस्‌ 


योग्यवावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धमेः । स॒ च फलप्रसव- 
भेदात॒मितसद्धाव एकस्यान्योऽन्यश्च परिदृष्टः । तन्न . वतमानः 
खन्यापारमुभवन्धमीं धमान्तरेभ्यः शान्तेभ्यश्चान्यपदश्यम्यन्छ 
भिद्यते । थदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धमस्रूषः- 
मात्रत्वात्कोऽसो केन भिद्येत । 

तत्न ये खलु धर्मिणो धमाः शान्ता उदिता अन्यपदेश्याश्वेतति . 
तन्न शान्ता थै कृत्वा व्यापारालुपरताः सन्यापारा उदितास्ते चाना- 
गतस्य लच्णस्य समनन्तरा । वतेमानस्यान्तरा अतीताः । किमथे 
मतीवस्यानन्तरा न भवन्ति वतमानाः । पृेपश्िमताया अभावात्‌ ! 
यथाऽनागतवतेमानयोः पृवेपश्चिमता नैवमतीतस्य । तस्मान्नातीतस्यास्ति 
समनन्तरः । तदनागत एव समनन्तरं भवति वतेमानस्येति । 


८न्थाग्यपदेश्याः के । सवे ` सवात्मकसिति । यत्रोक्तम्‌-जल 


` भूम्योः पारिणामिक रसादिवेश्वरूप्यं सावरेषु दृष्टम्‌ । तथा स्थावराणां 
` जङ्गमेषु जङ्गमानां स्थावरेष्वत्येवं जात्ययुच्छेदेन सने सवात्मकरमिति ! 


देराकालाकारनिमित्तापबन्धान्न खल समानकालमात्मनामभि- 


` ञ्यक्तिरिति। य एतेष्वभिन्यक्तानभिव्यत्तेषु धमष्वनुपाती सामान्य- 
` विशेषात्मा सीऽन्वयी धमी । यस्य तु धमेमान्नमेवेदं निरन्वयं तस्य 
 भओंगाभावः। कस्मात्‌, अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कमणो ऽन्यत्कथं 


भोक्तत्वेनाधिक्ियेत । तत्स्मृत्यभावश्च नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्या- 
स्तीति। वस्तुप्रत्यमिज्ञानाच सितोऽन्वयी धमी यो घमान्यथासत्रमभ्युप- 
गतः प्रत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेदं धमेमान्नं निरन्वयमितिः ॥ १४ ॥॥ 


म कै अकि = क ज 9 ० 
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तृतीयः विभूतिपादः । २०४७ 





व्या० भा० पदाथ 


( योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धमेः ) योग्यता सित 
धर्मी की शक्ति ही धमे है। ( स च फलप्रसवभेदाुमितसद्धावः ) 
उस धरम का सद्भाव भिन्न २ फलों की उत्पत्ति से अनुमान किया 
गया है ( एकस्यान्योऽन्यश्च परिदृष्टः ) एक एक का भिन्न २ होना 
देखा गया । ( तत्र ववेमानः खव्यापारमनुभवन्धर्मी .धमोन्वरेभ्यः 
दान्तेभ्यश्चाग्यपदेश्येभ्यश्च भिद्यते ) उन मे वतेमान धमे यष है 
किं अपने व्यापार कों करते हुए धर्मी, अतीत ओर अनागत धमां 
से भिन्नता करता है । ८ यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति ) जब 
सामन्यता से एकत्रित होते हैँ ( वदा धर्मिखरूपमात्रतलात्कोऽसो केन 
भिशेत ) तब धर्मौ का खरूपमाच्र होने से कौन किससे भेद करे। 

( तत्र ये खड धर्मिणो धमाः शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्चेति ) 
निश्चय उस धर्मां के जो धमे अतीत-वतेमान-अनागत दै, ( तन्न 
शान्ता ये कृता व्यापारानुपरताः ) जो नर्यापार करके उपरत हो 
गये बह “शान्तः, कहलाते है. सन्यापारा उदिताः ) जो व्यापार 
को कर रहे है वह “उदित कहलाते ह, ( ते चानागतस्य लक्तणस्य 
समनन्तराः ) बह अनागत लक्षण के पीछे उत्पत्ति करते हँ 
( वतेमानस्यानन्तरा अतीताः ) वतेमान के पीछे अतीत की उत्पत्ति 


है ( किमथेमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वतेमानाः ) इन तीत की 
 समनन्तरता वतमान से क्यों नही होती १९ ( पूवपश्चिमताया 
. अभावात्‌ ) उत्तर यह है कि- पहले की पिले में कारणता का 


अभाव होने से! ( यथाऽनागतवतेमानयोः पूवेपश्चिमताः ) जैसे 
अनागत ओर वतेमान में पूे-पश्चिमता है ( नैवमतीतस्य ) इस 
प्रकार अतीत में नहीं । ( तस्मान्नातीतस्यासि समनन्तरः ) इस 
कारण अतीत की समनन्तरता नदीं है ( तदनागत एव समनन्तरो 
भवति वतेमानस्येति ) वतेमान के समनन्तर “अनागतः ही होता है 


च 

॥ ऋ 
ऋचो 
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उान्यपदेश्याः के । यहां से किसी ने शाख विरुद चोर तच्छ 
विरुद्ध सम्बद्ध कर्पना करे भाष्य में रखदी है चौर महपिन्यास 
का माप्य लोप कर दिया है। क्योकि अव प्रकरण चित्त के 
अनागत धर्मां कां है ओर उसका ही अथे होना चाहिये था जैसा 
कि वृत्तिकार महाराज भोजने किया है «अन्यपदेश्या ये शकिपया 
सखिता व्यपदेष्टुं न शक्यन्ते तेषां" अनागत धमे वह्‌ ई जा 
शकतिप से रहते है जिन का उपदेशा नहीं कर सकते ओर विशेष 
-इसकी ` व्याख्या गे वृत्ति में देखो ओर यदां वह॑न्त एरष 
{लिखता है कि “सै सवौँस्मकमितिः" सवै सवेरूप हें । आगे 
जल-भूमि ` आदि का परिणाम रसादि, सावरां का जङ्गमो मे 
जङ्गमं का खावरों में देसा २ अनेक उन्मत्तो जेसा सम्बद्ध प्रलाप 
करता है यह व्यास-भाष्य नहीं है । इस लिये इसका मूलमात्र 
म्य में रखदिया है अथे की आवश्यकता नहीं इस का अथ वृत्ति 
क प्रमाण द्वारा जो हमने लिखा है बही जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 


जाः कका = = काका = क = ` काणक 








;;मो० चत्ति 


शान्ता ये कृतस्वस्वग्यापारा अतीतेऽध्वनि अनुप्रविष्टाः, उदिता येऽ 


` नागतमध्वानं परिस्यञ्य वतंमानेऽध्वनि सव्यापारं ऊव॑न्ति, जव्यपदेदया 


ये शक्तिरूपेण स्थिता ञ्यपदेष्टुं न शक्यन्ते तेषां नियतकार्थैकारणरूपयोग्य- 
तयाऽवच्छिन्ना शक्तिरेवेह धर्मश्ब्देनाभिधीयते । तं त्रिविधमपि धर्म योऽ, 


 जुपतति अनुवरवतेऽन्वयित्वेन स्वरी करोति स ॒शान्तोदिताम्यपदेदय धमाु- 
, पाती धर्मीद्युच्यते । यथा सुवण उचकरूपधमं परित्यागेन स्वस्तिकरूप 
 ध्मान्तरपरिभहे सुवणैर्पतयाऽनुवतेमानं तेषु धर्मेषु कथंचिद्धिन्नेषु धमि- 


रूपतया सामान्यात्मना धम॑रूपतया विदोपात्मना स्थितसन्वयित्वेनाव- 


भासते ॥ १४.॥ 


शुकस्य धमिणः कथमनेके परिणामा ्‌ इत्याशङ्कामपनेतुमाह-- तः 


नद 


तृतीयः विभूतिपादः । | . ३०९ 








४०९ © 
सार चछ० पदाथ 

( शान्ता ये छतस्वखब्यापाराः >) दान्त वे ह जो अपना २ व्यापार 
करके ८ अतीतेऽध्वनि अनुप्रविष्टाः ) अतीत माग मेँ प्रविष्ट हो गये. 
( उदिता येऽनागतमध्वानं परिस्यज्य चतैमानेऽध्वनि खञ्यापारं छ्वन्ति ) 
उदित बह ह जो अनागत माग को स्यागकर वतमान माग मं अपना, 
यापार करते हे, ( अग्य पदेदया ये शक्तिरूपेण स्थिता उ्पदेषट न इक्यन्ते 
तेपां >) अनागत वह ह जो शक्तिरूप से रहते इषु जिनका उपदेश न्दी 
कर सकते ८ नियतका्य॑कारणरूपयोग्यतयाऽवच्छिन्ना शक्तिरेवेद धमंशब्दे- 
नाभिधीयते) कायै-कारण की योग्यता सहित नियत शक्ति ही यहां धमं 
शब्द्‌ से कही जाती है । ८ तं त्रिविधमपि धम योऽनुपत्तति अनुवतेतेऽ- 
न्वयित्वेन स्वी करोति ) उस तीन प्रकारके धमं कोजों अन्वयिभावसेः 
वर्तता हभ ग्रहण करता है ( स॒ शान्तोदिताव्यपदेश्यधमानुपातरी धर्मी 
सयुच्यते ) वह. शान्त,+-उदित,-अग्यपदेदय,-धमानुपाती,  धमीं नाम से 
कहा जाता है । ( यथा सुवर्ण खचकरूपधमंपरित्यागेन स्वस्तिकरूपधसो- 
न्तरपरिभहे सुवणैरूपतयाऽनुवतेमानं ) जैवे. सुवणे उप धमं को स्यागर 
कर अलङ्कार रूप दृसरे धम को -्रहण करने पर॒ सुवणैरूप से ववैमान 
रंहता है ८ तेषु धर्मेषु कथंलिद्धिन्नेपु धमिरूपतया सामान्याहमना धर्म॑रूपः' 
तया विदेपात्मना स्थितमन्वयिवत्वेनावभासते ›) उन भिच धर्मौ. म सामान्यः 
धर्मी ख्प से, विशेष धमेख्प से स्थित इभ अन्वयिरूप से भासित 
होता है ॥ १४ ॥ 

( एकस्य धर्मिणः. कथमनेके परिणामा . इस्याशङ्धामपनेततुमाह ) एक 
धर्मी ढे किस भकार अनेक परिणाम हवं १ इस शङ्का के निवारणाथ आगे 
सूत्र कहते हं-- 


कसमान्यत्व परिणामान्यत्वे हेतः ॥ १५॥ 
०- भिन्न र क्रम का होना भिन्न २ परिणाम का 


` देतु दै॥ ५॥ न क) ¢ 0 
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ठया० भाष्यम्‌ 

एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं 
परिणामान्यत्वे हेतुमैवतीतिं । तद्यथा चूरखलिण्यूदुदसत्कपाल- 
मृत्कणस्दिति च क्रमः । यो यस्य धमेस्य समनन्तरो धमः स तस्य 
क्रमः । पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धमपरिणमक्रमः। 
लक्ञणपरिणामक्रमो धटस्यानागतभावाद्ववेमानमावः क्रमः । तथा 
पिण्डस्य व्मानभावादतीतभावः क्रमः । नातीतस्यासि क्रमः । 
कस्मात्‌ पूैपरतायां सत्यां समनन्तरत्वं, सा तु नास्त्यतीतस्य । 
तस्माद द्रथोरेव लक्तणयोः कमः । तथाऽवस्थापरिणामक्रमोऽपि 
घटस्याभिनवस्य रन्ते पुराणता दृश्यते। सा च _क्तणएपरम्परानु- 
पातिना करमेणाभिन्यञ्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति । धमलक्तणा- 
भ्यां च विरिष्टोऽयं ठृतीयः परिणाम इति । 

य एते क्रमा धमेधर्मिभेदे सति प्रतिलब्धस्रूपाः । धर्मोऽपि धमीं 
भवत्यन्यधमैसरूपापेलयेति । यदा तु परमाथतो धर्मिख्यभेदोपचार- 
सादुदवारेण स एवाभिधीयते धमेस्तदाऽ यमेकत्वेनैव कऋरमः प्रलथवभासते । 

चित्तस्य दये धम परिदृष्टाश्वापरिरृष्टाश्च । तन्न प्रत्यथात्मकाः 
परिदृष्टा वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः । ते च सपैव भवन्त्यनुमानेन 
भ्रापिववस्तुमात्रसद्धावाः। 

८निरोधधमेसंसकाराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । ्‌ 
चेष्टा राक्तिश्च चित्तस्य धमां दशेनवर्जिताः ॥ इति ॥५॥ 
अतो योगिन उपात्तसवेसाधनस्य बुभुत्सिताथमतिपन्तये संयमस्य 
विषय उपक्षिप्यते- 
व्या० भा० पदाथ 


(एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्तेः) एक धमी का 
एक ही परिणाम होना चाहिये न कि अनेक ? इस शङ्का पर उन्तर 
देते दै ( क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुभैवतीति ) परिणामों के 


तृतीयः विभूतिषाद्‌ः । ` २३११. 





भिन्न २होने मेंकसका भिन्नर दोना ही कारण है। ( तद्यथा 
हि ज्ेसे ॥ ५ 
चूणमृसिपरण्डग्द्‌ घटसृत्कपालम््कणसृदिति च क्रमः) जैसे चृणं 
मिटरी का पिण्ड, मिदर का धट, मिद्री का कड़लः भिद का कण ओर 
मिद्री थद्‌ क्रम है । ( यो यस्य धमेस्य समनन्तरो धर्मैः ) जो जिस 
धमे के ठीक पीछे होने बाला धमे है ( स तस्य क्रमः ) वह उस 
का क्रम है १ ( पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत ) पिण्ड नष्ट होता 
दै घट उत्पन्न हो जाता है ( इति धमे परिणाम क्रमः ) यह “धमे- 
यरिणाम' क्रम है । ( लच्लणएपरिणामक्रमो ) “लक्तरएपरिरणाम, 
कम यह दहै । ८ घटस्यानागतवभावाद्रतेमानभावक्रमः ) घट की 
अनागत सत्ता का कारण वतेमान सन्ता कम है । ८ तथा पिण्डस्य 
चतेमानभावादतीवभावक्रमः ) वैसे दी पिण्ड की वतमान सत्ता का 
कारण अतीत सन्ता कम है 1 ` ( नातीतस्यास्ति. म.) अतीत सत्ता 
का क्रम नहीं है ( कस्मात्‌ ) क्योकि ।*( पूरवेपरतायां - सत्यां समन- 
न्तरत्वं ) पूवै-मर के होते हए समनन्तरता होती है, ( सा तु नासत्य- 
सीतस्य ) अतीत की वह नहीं है । ( तस्माद दयोरेव लक्णयो क्रमः ) 
इस कारण लक्तणपरिणाम केदो दही क्रम हैँ । ( वथाऽवस्थापरि- 
शामक्रमोऽपि ) वैसे ही अवस्थापरिणाम क्रम भी ( घटस्याभिनवस्य 
भरन्ते पुराणएता दश्यते ) नवीन घट की भी अन्त में पुराणएता देखी 
जाती है ( सा च क्तणपरम्परानुपातिना ) वह क्षणं की परम्परा 
से प्राप्त होने वाली ( क्रमेणाभिन्यज्यमाना परां व्यक्तिमापदयत इवि) 
कम ॒से प्रकट होती हुद अन्त में परम स्थूलता को प्राप हो जाती 
डे । ( धमेलक्तणाभ्यां च विदिष्टोऽयं ठदीयः परिणाम इति ) 
इस कारण धमे-लक्षण दोनों परिणामों से विशेष यह तीसरा 
““छवस्थापरिणामः' है । 
( त्‌ एते कमा धमेधर्मिभेदे सति भरतिलव्धस्वरूपाः ) वह यह 
कम धमे धर्मी ॐ भेद होते हुए लव्ध होते है । ( धर्मोऽपि धमी 


अवस्यन्यधमेस्रूपापेयेति ) अन्य धमे के खरूप की अयेक्ता से 
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धस भी धर्मी होवा है । ( दा तु परमाथतो धमिख्यभेवोपचारसतद-. 


द्वारेण ) जव यथाथे मे धमी का अभेदं उपचार दारा (स एवाभि- 
धीयते धमः ) वही का जावा है कि धमे दै ( तदाऽयमेकलवेनेव 
क्रमः प्रत्यवभासते) तव यह्‌ एकल्वता स ह कमु ५॥ भासित होता है 
( चित्तस्य द्वये धमा ) चित्त के दा धम ( ( परिदृष्टाश्चापरि- 
दाश्च । तत्र भव्थयात्मकाः परिदृष्टाः ) ज्ञानवाले ओर ज्ञान रितः 
उन में ज्ञानरूप परिदृष्टा कहलाते दै ( वस्तुमात्रातमका ्रपरिदृ्ाः }' 
वस्तु माव्रूप अपरिदष्टा कहलाते दै । ( ते च सप्तैव भवन्ति ) वह 
सात होते है ` ( अनुमानेन प्रापितवस्तुमात्रसद्धावाः ) अनुमान से 
वस्तुमात्र का सद्भाव प्राप है । ^` 
!  (निरोधधमेसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 

चेष्ठा रातति चित्तस्य धमां दशेनवजिताः ॥ इति ॥ )“ 
१-निरोध, २-धमे, ३-संसकार, ४-परिणाम, “जीवन, 

६- चेष्टा, ७--रक्ति; चित्त के धमे नेत्र गोचर नदीं है | ५॥ ` 
` ` अतो योगिन उपात्तसवेसाधनस्य ` बुमुत्सिताथेप्रतिपत्तयेः 
संयमस्य विषयं उपन्चिप्यते ) इस कारण प्रप्र हँ सवे साधन जिंखः 
योगी को उस के खख मोगने की इच्छापूतीं के लिये संयम क 
विषय आगे कहा जाता है. ` ` ॑ प 
1, हति | 
धर्माणासुक्तलक्षणानां यः क्रमस्तस्य यस्प्रतिक्षणमन्यत्वं परिद्दय मानं 
तत्‌ परिणामस्योक्तरुक्षणस्यान्यत्वे नानविधत्वे हेतुङिङ्गं जापकं भवति ! 
अयञथः--योऽयं नियतः क्रमो खव्चूणान्श्रतिपण्डस्ततः कपालानि तेभ्यश्च 
घट इत्येवंरूपः परिददयमानः ` परिणामस्यान्वत्वमावेद्यति, तस्मन्नेवे 
धर्मिणि यो रक्षणपरिणामस्यावस्थापरिणामस्य वा क्रमः -सोऽपि अनेनैक 
न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तव्यः । सर्वं एव भावा नियतनैवः 
करमेण अतिक्षणं पररिणममानाः परिष्दयन्ते । अतः सिद्धं करमान्य॑स्वात्परि- 


'णामान्यत्वम्‌ । सर्वषां विन्तादीनां परिणममनानां' केचिदा, अस्यक्षेणेवोः- 


सः 


तृतीयः विभूतिपादः । | ३१२ 


नन ~ 
परुभ्यन्ते । यथा सुखादयः संस्थानादयश्च 1 केचिच्चेकान्तेनाुमान गम्याः 1 
यथा--धर्मसंस्कारदशाक्तिम्रश्तयः । धर्मिणश्च भिनच्नाभिन्नरूपतया सवत्रा- 
नुगमः ॥ . १५ ॥ 

इदानीयुक्तस्य संयमस्य विपयभ्दनद्वारेण सिद्धीः भरतिपाद्वितमाह- 


स० चत्त पदाथ 

( धर्माणायक्तरक्षणानां यः क्रमः ) उपर के धर्मौ फा जो क्रम हेः 
( तस्य यत्प्रतिक्षण मन्यत्वं परिददयमानं तत्‌. परिणामस्योक्तरक्षणस्यान्यत्व 
नानाविधत्वे हेतुरिङ्ग ज्ञापकं भवति ) उसकाजो श्चण २ अन्यत्व दला 
जाता वह उपर कहे नाना प्रकार के परिणाम अन्यत्व मे कारण, लिङ्ग 
अर्थात्‌ ज्ञान कराने वादा है । ( अयमर्थः ) यह अथं है--८ योऽयं 
नियतः क्रमः » -जों यह. नियत करम है कि ( खच्चृणौनत्यण्डस्ततःः 
कपालानि तेभ्यश्च घटः ) मिद्टी के चूणं से मिदी का पिण्ड. उस से कपाङः 
उस ते घड्‌।.( इत्येवं रूपः परिच्दयमानः ) इस प्रकार प ॒दीखत इण्‌ 
( परिणामस्यान्यत्वमावेदयति › परिणाम के अन्यत्व को प्रकाशित करता 
है, (तस्मिन्नेव धर्मिणि यो लक्षणपरिणामस्यावस्थापरिणामस्य वा क्रमः) 
उसी. धर्मी मे जो .रश्षणपरिणाम-अवस्थापरिणाम का क्रम है ( सोऽपिः 
अनेनैव न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तञ्यः ) वह भी इसी नियमः 
ते परिणाम के अन्यत्व मँ. “प्रापकः जानने योगस्य. है । (सवं एव मावा; 
नियतेनैव क्रमेण प्रतिक्षणं परिणममानाः परिद्दयन्ते ) सब ` ही उत्प्चः 
इए पदाथ नियत कमसे ही क्षण २ परिणाम को भाष होते इए देखे: 
जाते द ( अतः सिद्धं ) इस से सिद्ध इभा कि ( करमान्यत्वासरिणामान्य- 
त्वम्‌ › करम के अन्यस्व्‌, से. परिणाम का अन्यत्व होता है 1: ( सवाः 
चित्तादीनां परिणममानानां >) परिणाम को प्राप्त होते इए सवं चित्तादि के 
( केचिद्धमाः भरव्यक्षेणेवोपरभ्यन्ते ) कोद एक धमे तो प्रस्यक्षसेहीः 
जाने जाते द । ( यथा सुखादयः संस्थानाद्यश्च ) जेते सुखादि ओर 
भूमि आदि । ( केचिच्चेकन्तेनानुमानगम्याः ›) ओर कोड एक एकाग्रता 
द्वारा अनुमान से रस्त करने याग्य हं 1 ( यथा धमेसंस्कारशक्तप्र्तयः ) 
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ते धर्म-संस्कार-शाक्ति आदि । ८ धर्मिणश्च भिन्नामिन्ररूपतया सवंन्ना- 
नुगमः ) धर्मी की भिन्न-अमिन्न रूप से सर्वत्र भ्रासि है ॥ १५ ॥ 

८ इदानीयुक्तस्य संयमस्य विषयभ्रदशेनद्वरेण सिद्धी अतिपाद्‌- 
'यितुमाह ›) भब पूर्वं कहै संयम की विषय के भद्रेन हारा सिद्धि को 
अतिपादन करते है व 

परिणामन्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६॥ 

सु०--धमे-लक्तणए-अवसथा इन तीनों परिणामों मे संयम 

करने से योगी को भूत-भिष्यत्‌ का भी ज्ञान हो जाता है ॥१६॥ 

व्या० भाष्यम्‌ प 

धमेलक्लणावस्थापरिणामेषु संयमाय्योगिनां भवत्यतीतानारत- 

-ज्ञानम्‌। धारणाध्यानसमाधित्रथमेकन्र संयम उक्तः । तेन परिणाम- 
यं साक्लाक्ियमाणमतीतानागतज्ञानं तेषु संपादयति ॥ १६॥ 

व्या० भा० पदाथ 

( धमेलक्षणावस्थापरिणामेषु संयमाद्योगिनां मवत्यतीतानागत- 
-ज्ञानम्‌ ) धमे-लक्तणए-अवस्थाः इन वीनों परिणामों मेँ संयम करने 
-से योगियों को चतीत-नागत का ज्ञान होता है । ( धारणाभ्यान- 
-समाधिन्नयमेकत्र संयम उक्तः ) धारणा-ध्यान-समाधि इन तीनों 
-का एक विषय में होना “संयमः, पूवे कहा गया । ( तेन परिणाम- 
तरय सान्ञाक्ियमाणमतीतानागतज्ञानं तेषु संपादयति ) उस संयम 
के द्वारा तीनों परिणामों ऊ साक्तात््‌ करने से अतीत अनागत का 
ज्ञान योगी उन में सम्पादन करता है ॥ १६॥ ` 

छ भो० चत्ति 

धम॑लक्षणावस्यामेदेन यत्परिणामश्रयुक्तं॒॑तश्र संयमात्तसिमिविषये 
'ूर्वोक्तसंयमसय कारणाद्तीतानागतक्ञानं योगिनः समाधेराविभंवति । 
इदमत्र तात्पथंम्‌-भस्मिन्धमिणि यं धरम इदं लक्षणमियमवव्था चानाग- 
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तृतीयः विभूतिपादः । ३१५ 


या 
नभ 


तादध्वनः समेत्य वतैमानेऽध्वनि स्वं यापारं विधायातीतमध्वानं विक्तीत्येवं 


परिहृतविक्षेपतया यदा संयमं करोति तदा य्किचिदनुस्पन्नमतिक्रान्तं वा 


तस्स योगी जानाति । यतश्चित्तस्य छुद्धसत््वप्रकाशरूपत्वास्सवौथंम्रहण- 
सामर्य॑मविचयादिभिर्विक्षेषेरपक्रियते । यदा तु तैस्तेरुपायेर्विक्षेपाः परि- 
हियन्ते तदा निदृत्तमरस्येवाऽऽदशस्य सवा थ॑मरहणसामभ्यमेका्नताबरा- 
दाविभंवति ॥ १६ ॥ 
सिद्धथन्तरमाद- 
भो० च्र° पदाथं 


८ ध्मैरक्षणावस्थामेदेन यत्परिणाममन्रययुकतं ) धमं-रक्षण-भवस्था 
सेद्‌ से जो तीन परिणाम पूर्वं के गये ८ तत्र संयमात्‌ ) उन म संयम 
करने से ८ तस्मिन्विषये पूर्वोक्तसंयमस्य कारणादतीतानागत्ञानं योगिनः 
समाधेरावि्भ॑वति ) उस विषय मे पूवं कदे संयम के कारण से योगी को 
अतीत अनागत का श्लान समाधि मे उत्पच्च होता है ( इयमत्र तात्पयंस्‌ ) 
यह इस का तात्पर्यं है--( अस्मिन्धमिणि भयं घमं इदं र्चणमियम- 
वस्था च >) इस धर्मी म यह धमं है, यह रक्षण ओर यह अवस्था 
८ अनागताद्ध्वनः समस्य वतेमानेऽध्वनि स्वं व्यापारं विधायातीतमध्वानं 
अविक्षति » अनागत माग से मिरकर वतमान मागे मे अपने म्यापार को 
करे अतीत माम॑ भवे करता है ( इत्येवं परिहतविष्षेपतया यदा 
संयमं करोति ) इस भकार विक्षेपो के दूर करके जब संयम करता है 
८ तदा यत्किबिदनुत्पन्नमतिकरान्तं वा तत्सर्वं योगी नानाति } तब जो ङु 

ज्ञान उत्पन्न नदीं भा ओर जो छटा हुआ है वह सब योगी जानता है । 

(यतधित्तस्य छुद्धसप्वभ्रकाशरूपत्वाप्सर्वाथं्रदणसामय्यसवि्यादिभिविक्षेष- 
रपक्रियते ) निस कारण चित्त के छद परकाशरूप होने से भथं ग्रहण करने 
की सामभ्य को अविद्यादि विक्षेपो दारा नष्ट किया जाता है। (यदातु 
लैस्तेरपायेविक्षेपाः परिहियन्ते ›) ओर जब उन २ उपायों से विक्षेप दूर 
किये जाते है ( चदा निशृत्तमरस्येवाऽऽ्॒त॑स्य सवथ ्रदणसामश्यमेका- 





३१६ पातञ्जरूयोगदकषेन-मापाजुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा मोज-दृत्ति सहित 
~~~ 


्ताबलादावि्भ॑वति ) तव॒ छद्ध तपण समान मर निचृत्त हुए चत्त की 
सर्वाध॑अ्टणसामभ्यं एकाग्रता वरु से उत्पन्न होती ह ॥ १६ ॥ 
( सिढयन्तरमाह >) अन्य सिद्धि कहते दं 
श्ब्दाथेप्रलययानामतरतराध्यासात्सक्छरस्तत्य- 


विभागसंयमात्सवे भूतरुतस्ञान म्‌ ॥ १७ ॥ 
स्‌०--रव्द्‌-अथे-ज्ञान इन तीनों का परस्पर भेद ज्ञात न 
होने से एकमेक हो रहा है । इस कारण न जानी हृद्‌ भाषा का 
ज्ञान नहीं ह्येता । उस कै विभाग मे संयम करने से सवे प्राणियों 
के कदे वचनो. का अथै ज्ञात होता है ॥ .१७ ॥ 
ठथा०- माष्यम्‌ 

तत्र बाग्वरष्वेवाथेवती । शरोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ । 
पदं पुननादाच॒संहारवुद्धिनिग्राह्यमिति । 

वणां एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुप्रहात्मानस्ते पदमसस्प्र- 
श्यानुपश्याप्याऽऽविभूतास्तिरोभूताश्चति प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते ! 

वणेः पुनरेकैकः पदात्मा सवांभिधानशाक्तिप्रचितः सहकारि 
वरणान्तरप्रतियोगिताद्रेधरूप्यमिवाऽऽपन्नः पूवेश्चोत्तरेणोत्तरग्य पूवण 
विशेषेऽवस्थापितः इत्येवं वहवो ` वेणः क्रमानुरोधिनोऽथसंकेतेनाव- 
च्छिन्ना इयन्त एते सवाभिधानशाक्तिपरिघ्रता गकारोकारविसजेनीयाः 
सास्नादिमन्तमथ दयोतयन्तीति। 








तदेतेषामथेसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहतध्वनिक्रमाणां य एकोः 


बुद्धिनिभांसस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेर्यते । तदेकं पदमेकबुद्धि- 


विषयमेकप्रयन्नज्ञिष्ठमभागमक्रमवरी बोद्धमन्त्यवणंप्रत्ययव्यापारो- 
पखथापितं `परत्र प्रतिपिपादयिषया वण्खिाभिधीयमानैः श्रयमाणः 
भरोरभिरनादिवाग्न्यवहारवासनाुविद्धया लोकवुद्धया सिद्धवत्सं- ` 


मरतिपत्त्या प्रतीयते । 


~ तस्य. संकेतयुद्धितः प्रविभागः. एतावतामेवंजातीयकोऽयुसंहार 


ची 


पराकात च क 


"=> ~ च्ल त~, ॥ ^ „तकर शर व्ल ला सा निन क त्य क श 
न 


"छः 
रै 


तृतीयः विभूतिपाद्‌ः॥ ` . ` ३९७ 








एकस्याथेस्य वाचक इति । संकेतस्तु पदपदाथयोरितरेतराध्यासंरूप 
स्म्रत्यात्मको योऽयं चन्दः सोऽय्रमर्थां योऽयमथः सोऽयं शब्द इति। 
एवमितरेतराभ्यासशूपः संकेता भवतीति । णवमते शछब्दाथप्रत्यया 
इतरेतराध्यासात्संकीणा गौरिति शब्दो गो रिष्यथ गोरिति ज्ञानम्‌ । 


य एषां ्रविभागज्ञः स सवेवित्‌। 


स्ैपदेषु चास्ति वाक्यदात्तिवच्त इत्युक्तेऽस्तीति गभ्यते। ... “ 

न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति 1 तथा न ह्यसाधना क्रियाऽस्तीति। 

तथा च पचतीस्यक्ते सवाकारकाणणामाक्तेपो नियमार्थोऽचुवाद्‌ 
कवैकरणकमेरां चैत्राभितण्डलानाभिति । दृष्टं च वाक्यार्थं पद्रचनं 
श्रोत्रिथश्छन्दो ऽधीते, जीवति प्राणान्धारयति 1 तत्र वाक्ये पदाथा- 


-भिव्यक्तिस्ततः पदं प्रविभज्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं वा कारक- 


वाचकं वा । अन्यथा भवत्यश्योऽजापय इत्येवमादिषु ` नामाख्यात 
-सारूप्यादनिज्ञातं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति । 


तेषां शबव्दाथेप्रत्ययानां भरविभागः । तद्यथा श्येतते प्रासाद इति 


क्रियाथेः, ग्ेतः प्रासाद इति कारकाथः शव्दः, क्रियाकारकात्मा 
-तद्थेः प्रत्ययश्च । कस्मात्‌। सोऽयमित्यभिसबन्धादेकाकार एव 


प्रत्ययः संकेत इति । 

यस्तु श्वेतोऽथेः स राब्दश्रत्यययोरालम्बनीभूतः । स हि स्वाभि- 
रस्थाभिविक्रियमाणो न शब्दसहगतो न वुद्धिसदहगतः । एवं शब्द्‌ 
एवं प्रत्ययो नैतरेतरसहगत इत्यन्यथा रब्दोऽन्यथाऽ्थोऽन्यथा प्रत्यय 
इति विभागः । एवं तस्रविभागसंयमादययोगिनः सवेभूतरुतज्ञान 


संपद्यत इति ॥ १७॥ 


व्या० भा० पदाथ 
( तत्र वाग्शष्वेवाथवती ) शब्दों में बाणी वरणो मे ही. अथं 


वाली है अथोत्‌ वर्णों दारा दी अथे को प्रका करती है \ ( भोजनं च 
-ध्वनिपरिणममात्रविषयम्‌ ) ओर ध्वनि के परिणाममात्र को विषय 





९८ परमसन १८ पातञ्जरयोगदकषन-माषालुवाद व्यास-मा" ! तथा भोज-दृत्ति सष्ित 


; ननादायसंहारषुद्धिनि्र 
रे बाला भोतरन्द्रिय है । ८ षदं पुननोदायुसंहारवुद्धिनिम्राह्यमिति ) 


नाद वनि के समाप्त होने पर बुधि से अरण करने योग्य 
८८य्‌द्‌ | है | १ 
( वणो खकसमयासंभविल्वासरस्परनिरलुप्रहास्मनः ) वण । का 


एक साथ उचारण असंमव होने से परस्पर सहा? नहीं है (ते 


यद्मसंसयानुपसाप्याऽऽविभूतास्तिरोभूलाश्च ) वदं वणे पदों भे 
मिलकर न उदरे हुए प्रकट ओर छ होते हे ( इति भरत्येकमपद्‌- 
खरूपा उच्यन्ते ) इस कारण ्वयेक्‌ को पद सरूप कल जाता है । 

( बणेः पुनरेकेकः पदात्मा सर्बाभिधानशषकतप्रचितः ) वणे फिर 
एक २ पदरूप सवायै प्रकारक सक्ति से युक्त ( सहकारिबरान्तर- 
भ्रवियोगित्वादरशरूप्यमिवाऽऽपन्नः ) दूसरे सहकारि वणे कां 
अतियोगी होने से स्वरूपता को प्राप हा ५ पवेश्वोत्तरेणोत्तर्छ 
पूर्वेण विरेषेऽवस्थापित इति ) पला पिद्ले के साथ ओ्रौर पिछला 
पहले के साथ विरेषरूप से रहते हे ( एवं बहवो वोः क्रमानु- 


के, 


रोधिनोऽभसंकेतेनावच्छिन्नाः ) इस प्रकार बहुत सं वणे क्रमानुसार 
अ संकेत सहित ( इथन्त एते सवोमिधानशक्तिपरिदृताः । यहां ` 
तक करि यह सव प्रकारक दाक्ति से वसते हुए ( गकारोकार- 
विसजनीया सा्ञादिमन्तमधै ्ोतयन्तीति ) गकार-्कार ओर 
विसमे @ द्वारा साल्नादि विशेष चिन्ह बाले अथे को भकारित 
करते है अथौत्‌ “गौ”, शव्द का जो अथे गौ पड रोष उस को 
भरकाशित करते हे । 9; त 
( तदेतेषामभसंफेतेनावच्छिन्नानाुपसंहृतध्वनिक्रमाणां य एकं 
ुद्धिनिमासस्तत्पदं वाचकं ) इन अथे संकेत सदित वर्णा की ध्वनि 
क्रम ॐ समाध होने पर जो वुद्धि से एक भासित होता है वह 
शद्‌ वाचक है (वाच्यस्य संकेत्यते) वाच्य के साथ उसका संकेत 


करिया जाता है। ( तदेकं पद्मेकबुद्धिविषथमेकप्रयन्नाहिप्तम्‌ ) वह 
.एक, पदं एक ज्ञान का विषय. एक प्रयत्न से भकारित किंथा इमा 


धै न क च 


(= अ ० = = 


9) 
। 


तृतीयः विभूतिपादः । ३१९ 


~ ~ 


- -------=----- 
अमागमक्रममवरी ) भग, क्रम चौर वणं रिव ( बोदधमन्स्य- 


वरप्रत्ययज्यापारोपस्थापितं ) बुद्धि में पूव ्ौर अन्त्य वणो से 
उत्पन्न ज्ञान रूप व्यापार स्थापित करके ( परत्र प्रतिपिपादयिषया: ) 
दूसरे पुरुष भें प्रतिपादन करने की इच्छा से ( वरणैरेवाभिधीय- 
मानैः ) उचारण किये वणो हारा ( भ्रूयमाेश्च शरोदभिः ) सुनते 
हुए श्रोता से ( अनादिवागन्यवहारवासनायुविद्धया ) अनादि वागः 
ल्यवहार वासनावाली परमाये बुद्धि से युक्त ( लोकयुद्धया सिद्धि- 
वस्सं्रतिपत्या प्रतीयते ) लोक वुद्धि की सिद्धि के समान वतेमानः 
काल में भी अथे जाना जाता है । 

( तस्य संकेतुद्धिवः प्रविभागः ) उसका संकेत बुद्धि से विभक्त ` 
होता है कि ( एतावतामेवंजातीयकोऽसंहारः एकस्याथेस्य वाचकः 
इति ) यहां तक इस पद्‌ का अनुसंहार इस एक अथे अमुक जातिः 
का वाचक है। ( संकेतस्तु पदपदाथेयोरितरेवराध्यासरूपः स्परत्या- 
त्मकः ) संकेत तो पद्‌ ्चौर पदाथे इन दोनों का परस्पर अभ्यासरूप 
सप्रविरूप है थात्‌ पूष सुने हए के अनुसन्धान द्रा रहण होवा 
है ( योऽयं शब्दः सोऽयमथेः ) . जो यह शाव्द्‌ हे वह इसका यह 
अ है (योऽयमथेः सोऽयं शाब्दं इति) जो यह अथे दै वदी यह शब्द्‌ 


है । ( एव भितरेतराध्यासरूपः संकेतो भवतीति ) इस प्रकार अध्यास 


रूप का संकेत होता है । ( एवमेते शब्दाथेप्रत्यया इतरेतराध्यासा- 


त्संकीरणीः ) इस भ्रकार यह्‌ राब्द-अथे-ज्ञान तीनों परस्पर अध्यास- 


रूप से मिले हए है । (गौरिति . शब्दो गौरि्यर्थो गोरपि ज्ञानम्‌). 
गौ यदः शव्द, गौ यह अथे, गो यह ज्ञान 1 (य एषां नि स 


 स्मित्‌ ) जो इन ` तीनों के विभाग का जानने वाला वह सवे 


प्राणियों के वाक्याथे का जानने बाला दै ! 
। . (स्ैषदेषु चासि वाक्यदराक्तिः) सवे पदों मँ वाक्यशक्ति हे ( इत 


-इदयक्तेऽस्तीति गम्यते) युक्तः इतना कहने पर अरित दाब्द्‌ भी इसर्मे 
ह यह सिद्ध होता है । ( न सत्तां पदार्थो ज्यभिचरतीति ) पद्‌ आरः 





-३२० पातञ्जलयोगदक्ैन-मापाजुवाद गयास-माण्य तथा भोज-इृततिसदित 








म मामका 


~ 
.दछथै होते हए व्यभिचार नहीं दोसकरता । ( तथा न साधना 
क्रियाऽस्तीति) इसी प्रकार क्रिया-अपने साधनों के विना नहीं होती | 
(तथा च पचतीत्युक्ते ) पचति इस कहने ,पर ( सवेकार- 
-काणामाक्तेपः ) सबै. कारको का इसमें अध्याहार द ( नियमा ऽ- 
-जुवादः ) नियमानुसार अथावाद होता . है : ( कवकरणएकमेणां 
-चैत्राभितख्डलानाभिति ) कतौ, करण, कमे, चैत्र, श्निः तण्डुलादि 
"इस , वाक्य मे दै । .( दृष्टं च वाक्यार्थं पंदरचनं ) इस प्रकार 
-वाक्याभे मे पदरचना देखी. गई ८ भोत्रियश्छन्दो ऽधीते; जीवति 
्राणान्धास्यति ) वेदपादी वेद्‌ पदता है जीता . हमा आणों को 
धारणः करता ह्या । ( तत्र वाक्ये पदाथोभिव्यक्तिः ) उस वाक्य में 
-पद्‌, चौर अथं की अभिन्यक्ति है ( ततः पदं प्रविभञ्य व्याकरणीयं ) 
-इस कारण पद्‌ विभाग करफे वाक्य रचना करनी -योग्य है (क्रिया- 
“वाचकं वा.कारकवाचकं वा ) क्रियावाचक हौ अथवा कारकवाचक 
{हो । ( अन्यथा भवत्यन्योऽजापय इत्येवमादिषु ) यदि पद्‌ विभाग 
भ्करके वाक्य रचना न की जाय तो एेसा दोगा किं घोडा, बकरी; 
(दूध, इत्यादि होना यह चाहिये अन्रोयाति घोड़ा जाता है, 
-अजापय पिष वकरी का दूध. पी इस तरह वाक्य पूरा होता है । 
-इस कारण ( नामाख्यावसारूप्यादनिज्ञोतं ) नामिक; सुबन्त, 
-आख्यातिकः तिडन्त का एक रूप होने से निश्चय रूप से ज्ञात नहीं 
दाता (कथं क्रियायां कारके वा ज्यात्रियेतेति) क्रिस प्रकार किं क्रिया 
:में वा कारक मं वाक्य रचना की जाती है |; ; ` क 
 ; (तेषां शब्दाथप्रत्ययानां प्रविभागः ). उनमें शाष्द- ओर अथै 
शोर ज्ञान का विभाग है । ( तद्यथा श्रेतते भासाद इति क्रियाः) 
उस्‌ विषय में जेसे अटारी श्रेत हो रही है यह क्रियायेक वाक्य है, 
4 श्वेतः भरासाद्‌ इति कारकाथेः शब्दः ) अटारी रंग से सक्तेद है 
नयह्‌ कारकाथे पद है, ( क्रियाकारकात्मा तदथैः प्रत्ययश्च ) क्रिया 
"ओर कारक रूप ही वह अथे चौर ज्ञान है। ( कस्मात्‌ ) क्योकि, 


. <= क ह 
( 


अ > कद = 


तृतीयः विभूतिपादः । ३२१ 


~ 


( सोऽयमित्यमिसंवन्धादेकाकार एव प्रत्ययः संकेत इति ) सो यह 
संकेत उपर के सम्बन्ध से एक रूप ज्ञान ही है । 

८ यस्तु शरेतोऽथे स ॒शब्दपभस्ययथोरालम्बनीभूतः ) जो वद श्वेत 
<न, अटारी ह वह शब्द ओर ज्ञान इन दोनों को आशित क्रिये 
इए है ! ( स हि खामिरखस्थाभिर्विक्रियमाणो न शव्द्सद्गतो न 
जुद्धिखदगतंः ) बह अथे अपनी अवस्था से विकार को प्रा होवा 
इमा न शब्द्‌ के साथ मिला है, न बुद्धि के साथ मिला है। (एवं 
खाब्द्‌ एवं भ्रस्ययोः ) इस प्रकार शाव्द्‌ ओर इस प्रकार ज्ञान.( नेत- 
रेतरसहगवः ) एक दूसरे के साथ मिले हुए नदीं ( इत्यन्यथा 
साब्दोऽन्यथाऽर्थाऽन्यथा प्रत्यय इति विभागः ) इस कारण शब्द 


-का भिन्न रूप है, अथे भिन्नरूप बाला है, ज्ञान का भिन्न रूप है, यह 
` तीनों मे भेद है! ( एवं तत्मविभागसंयमादयोगिनः `सवेभूतरतज्ञानं 


संपद्यत इति ) इस भकार योगी को उनके विभाग में संयम करने 


-तसे सर्ब प्राणियों के वाक्याथ का ज्ञान प्राप्च होता है ।॥। १७ ॥ 


० चति 

शब्दः भनोत्रेन्द्रियभाह्यो नियतक्रमवणीत्मा नियतैकाथभरतिपस्यवछिन्नः \ 
यदि वा क्रमरहितः स्फोटात्मा शणखसंस्छरृतडुदिग्राह्यः । उभयथाऽपि 
यद्रूपो वाक्यरूपश्च तयोरेका्थरतिपन्तौ साम्यात्‌ 1 अथो जातिगुण- 
क्रियादिः 1 प्रष्ययो जञानं विपयाकारा युद्धिषृत्तिः । पषा शब्दाथं्तानानां 
उयवहार इतरेतराध्याखान्िच्रानामपि बुदधथेकरूपतासंपादनात्संकीणत्वस्‌ ॥ 
तथा हि--गामान्येदयुक्ते कश्िदुगोरक्चषणमर्थ॑रोत्वजात्यवच्छन्नं साखादि- .. 
मसििण्ड्पं शव्दं च तद्वाचकं तानं च तदूगाहकममेदेनैवाध्यवस्यति, न 


` स्वस्य गोशब्दो वाचकोऽयं गोशब्दस्य वाच्यस्तयोरिदं हकं ज्ञानमिति 


अभेदेन व्यवहरति । तथा दि-कोऽयमथेः कोऽयं शब्द्‌: किमिदं ज्ञानमिति 

पृष्ठः सर्वतरेकरूपमेवोत्तरं ददाति गौरिति । स यथेकरूपतां न॒अतिपद्यते 

कथतेकरूपयुत्तरं अयच्छति । पएतरिमन्स्थिते योऽयं भरविभाग दद्‌ शव्दस्य 
२१ 





३२२ पातजरयोगद्न-मापालुवाद्‌ व्यास-माध्य तथा भोज-इति सहित 
`स्वं यद्वाचकत्वं नाम, इदमर्थस्य यद्भाच्यत्वमिदं॑ज्षानस्म यत्प्रकाश्कत्व- 
मिति प्रविभागं विधाय तस्मन्प्रविमागे थः संयमं करोति तस्य सर्वेषां 
भूतानां सगपद्पक्षिसरीखपादीनां यदुत यः शब्दस्तत्र इहानसुत्पद्यतेऽनेने- 
-वाभिभरयेनैतेन भाणिनाऽयं शब्द समुच्चारित इति सर्व॑' जानाति ॥ ५७ ॥ 
सिद्धयन्तरमाह-- | 
पि ० च्र° पदाथ 
, (शब्द्‌; शोतरन्दरियाह्यो नियतक्रमव्णात्मा नियतैकाथेग्रतिपत्यव- 
च्छिन्नः ) भत्र इन्धिय से अहण करने योग्य वर्णौ का क्रम नियमके 
साथ एक नियत भर्थं की असि सित शब्द्‌ कदराता है। (यदिवा 
-कमरहिताः स्फोयत्मा शाखसंस्छृतढद्धग्राहयः ) यदि वह क्रम रदित स्फोट 
डप शाञ्च से उत्पन्न इं इद्धि से ग्रहण करने योग्य, वह भी. शब्द्‌ टै । 
( उभयथाऽपि पदरूपो वाक्यरूपश्च ) दोनों भ्रकारसे भी पद्रूपं ओर ` 
.वाक्यरूप ८ तयोरेकार्थप्रतिपत्तौ साम्याद्‌ ) उन दोनों की एक अ 
रासि म सामरथ होने से 1 (अर्थो जातिगुणक्रिथादिः) जाति, गुणः क्रियष्ट 
सहित अर्थं होता है । इसी को वैशोपिक शाख की परिभावा मं क्रिय 
ओर गुण का आश्य ही द्रव्य है, यह कहते हें । ८ प्रत्ययो हानं विपया- 
` कारा डटिटत्तिः ) त्यय का अथं ञान अथात्‌ विपयाकार इद्धि की 
बृत्ति है । ८ एषां शब्दार्थक्ञानानां भ्यवहार इतरेतराष्यासाद्धिन्नानामपि > 
शब्द्‌ अर्थं ओर ज्ञान इन तीनों का व्यवहार परस्पर एक दसरे के अध्यासं 
से भिन्न हओं का भी ( दुध्येकरूपतासंपादनात्संकी ण्वम्‌ ) उदि मे 
` एकरूपता ते सम्पादन होने से मिला इजा है । ( तथा हि--गामानये- 
युक्ते) वैते ही-गाय को राओ इस कहने पर ( कशिंद्गोलक्षणमथं 
 गोत्वजा्यवच्छिन्नं साखादिमस्पिण्डरूपं ) कोद गौ चिद्ध वाङे अथं गोत्वं 
जाति सहित साखादि वाञे पिण्डरूप को ( शब्दं च तद्वाचकं तानं च 
 तदराहकम्‌ ) उसके वाचक शब्द को ओर उसके राहक शान को (अभे- 
देनैवाण्यवस्यति ) मेद्‌ रहितता से निश्चय करता है, ८ न त्वस्य गोकब्दो 
 वाचकोऽयं गोशब्दस्य वाच्यस्तयोरिदं भाहकं सानमितिं भेदेन ष्यवहरति ) 


तृतीयः विमूतिपादः ! ३२३ 


यह गौ शब्द वाचक है, यह गौ शब्द्‌ का वाच्य है, यट इन दोनां का 
आहकन्ञान है, इस भकार के मेद्‌ से इसका व्यवहार नहीं करता । (तथा 
हि--कोऽयमर्थः कोऽयं शब्दः किमिदं. ्ानम्‌ ) वैते ही--कौन यह अर्थ 
है १ कौन यह शब्द्‌ है १ क्या यह ज्ञान है १ (इति पष्टः सवत्रंकरूपमेवोत्तरं 
ददाति गौरिति › एेसा पूछनेपर सर्वत्र एक रूप से ही उत्तर देता है 

न्गौः है। ( स यद्ेकरूपतां न प्रतिपद्यते कथमेकरूपसुत्तरं भयच्छति ) 
यदि वह एकरूपता को न भप्च होवे तो किस भकार एक उन्तर देता है । 
( एतस्मिन्स्थिते योऽयं प्रविभागः ) इसमे रहते इए. जो यह विभाग है 
( इदं शब्दस्य तच्वं यद्वाचकत्वं नाम ) यह शब्द्‌ का तत्व हैः जो वाचक 
नाम है, ८ इदमर्थस्य यद्वाच्यत्वम्‌ ) यह भथं का तत्त्व है जो वाच्यत्व है 
( इदं ज्ञानस्य यस्प्रकाशकत्वम्‌ ) जो भकाशकत्व धमं. ह वह॒ श्ान का 
तरव है ८ इति प्रविभागं विधाय तस्मिन्ध्रविमागे यः संयमं करोति ) 
इस प्रकार विभाग को जानकर उस विभाग मँ जो संयम करता दै ( तस्य 
सर्वेषां भूतानां खगपश्चुपक्षिसरीखपादीनां यदुत यः शब्दस्तत्र ज्ानसुत्प- 








` दते ) उसका सर्वभूतो ग, पड, पक्षी, सरी, सरपादि की जो ध्वनि जो 


शब्द्‌ है उनमें जान उत्पन्न होता है .( अनेनैवाभिभ्रायेणेतेन भाणिनाऽ्यं 
शब्द्‌ समुच्चारित इति स्वं जानाति ) इस अभिप्राय से इस प्राणी ने 
यह द्द्‌ बोखा है इस भकार सवं जानता है ॥ १७ ॥ 
( सिदधयन्तरमाह ) दृ्री सिदिः कहते है 
संस्कारसालात्करणणात्पूवेजातिक्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 
 ख०-पूर्वोक्त संयम हारा संस्कार ॐ साच्तात्‌ करने से पूवं 
जाति का ज्ञान होता है । १८ ॥ | 

| व्या० माष्यम्‌ 
दये खस्वमी संस्काराः स्मृतिङ्धेशाहेतवो वासनारूपा विपाकदेतवो 
धमोधमेरूपाः । ते पुवेभवाभिसंस्छृताः परिणामचेष्टानिरोधराक्ति- 
जीवनधमैवदपरिदृष्टाश्ित्तधमाः । तेषु संयमः संस्कारसान्ताक्ियायै 


३२४ पातञ्ङ्योगदशषन-भापालुवाद्‌ ष्यास-माष्य तथा मोज-इकतति सहित 





न 
 . समैः । न च देशकालनिमित्ताचमवैर्विना तेषामस्ति सान्तात्करणम्‌। 
तदित्थं संस्कारसाक्तास्करणासूैजातिज्ञानसुत्प्ते योगिनः । परतरा- 
प्येवमेव संस्कारसाक्तास्करणात्परजातिसंबेदनम्‌ । 
छत्रेदमाख्यामं भ्रयते-भगवतो जेगीषन्यस्यं संखारसाका- 
त्करणादशस महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममयुपश्यतो विवेकजं ज्ञान 
प्रादुर्भूत । अथ भगवानावय्यस्तलुधरस्तमुवाच--दशसु महासगणु 
अन्यत्रादनमिभूतवुद्धिस्वेन त्था सरकतियेग्गभेसंभवं दुःखं संप- 
श्यता देवमनुष्येषु पुनःपुनरुत्पद्यमानेन संखदुःखयोः किंमधिकञुप- 
लब्धमिति भगवन्तमावस्यं जैगीषव्य उवाच-दशयु महासर्गेषु 
अग्यत्वादनमिभूतदुद्धिसच्वेन मथा नरकतियेग्भवं दुःखं संपश्यता 
देवमल्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन थत्किचिदयुभूतं तत्सवे दुःखमेव 
श्रत्यवैमि । मगवानावस्य उवाच-यदिदमायुष्मतः प्रधानवरित्व- 
मलुत्तमं च संतोषसुखं किमिदमपि दुःखपक्ते निरप्तमिति । भग- 
वाचैगीषन्य उवाच--वबिषयसुखापेक्तयेवेदमुत्तमं संतोषसुखसुक्तम्‌, 
कैवल्यसुखापेक्तया दुःखमेव । वुद्धिसत्तवस्यायं धमेखिगुणएस्िरुरश्च 
प्रत्ययो हेयपक्ते न्यस्त इति दुःखरूपस्टृष्णातन्तुः । दृष्णादुःखसंता 
पापगमात्तु भसन्नमबाधं सवोलुकरूलं सुखमिदञु्तमिदि ॥ १८ ॥ 


 व्या० मा० पदाथ 


( द्रयै खल्वमी संस्काराः ) निय यह संस्कार दो प्रकार के 
है ( स्प्तिञेदादेतवः ) स्ति ओर छेशों के कारण अथात्‌ ज्ञान से 
उत्पन्न हुए संस्कार पुनः ज्ञान स्छृति के कारण होते है, अविद्यादि ` 

` दों क संस्कार पुनः अविद्यादि छेदं के कारण होते है ( वासना- 
रूपा विपाकहेतवो धर्माधरमैरूपाः ) विषय वासनारूप धमे-अधमे के 
कारण सुख-दुःख फल के उत्पादक होते है । ( ते पूरवेभवाभि- 
संसृतः ) बह पूवे जन्म के बनाये हुए होते है ( परिणमचेष्टा- 
निरोधदाक्तिजीवनधमेवदपरिदृष्टाधित्तधमाः ) चित्त के धमे परि- 
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न 
णामरूप, क्रियावाले, निरोधरूप, सामथेतासदित, जीवन अथात्‌ 
भगरूप अौर धम वाले देखे गये है 1 ( तेषु संयमः संस्कारसाक्ता- 
च्रियायै समैः ) उनमें संयम किया ह्या संस्कार सात्तात्‌ करने 
छे लिये समथ होवा 2! ८ न च देशकालनिभित्ताुभवेर्विना 
तेषामसि सा्तातकरणम्‌ › परन्तु देशा, कालः निमित्त, अनुभव के 
विना उनका सान्तात््‌ नहीं किया जाता 1 ( वदिव्थं संस्कारसाक्ता- 
त्करणासूवैजातिज्ञानमुतद्यते योगिनः ) वह इस प्रकार संस्कार 
सान्तात्‌ करने से योगी को पूवै जाति का ज्ञान उतपन्न होता हे । 
परत्राप्येषमेव संस्कारसान्ञात्करणात्परजातिसंवेदनम्‌ ) दूसरे पुरुष के 
चित्त धमो मे भी इसी प्रकार संयम द्वारा संस्कारो के साक्तात्‌ 
करते से उस दूसरे पुरुष की पृषे जाति का ज्ञान होता है । 


( अत्रेदमाख्यानं श्रुयते ) इस विषय में यहं साख्यायिका = 
कथा सुनी जाती है-( भगवतो जेगिषव्यस्य संस्कारसाक्तात्करणा 
दशासु महासर्गेषु ) ए्येशाली महर्षिं जैगीषव्य को संस्कार सात्तात्‌ 
करने से दशा सष्टियों म ( जन्मपरिणामक्रमसलुपश्यतो विवेकजं 
ज्ञानं पराढुरभूत ) जन्मपरिणाम म॒ को देखते हुए विवेकज ज्ञान 
उत्पन्न हुमा । | 


( चथ मगवानावख्यस्तनुधरस्तसुवाच ) परपैश्येयुक्तं आवख्य 
ऋषि शरीरधारी ने उन महर्षिं जैगीषव्य से प्रभ किया-( दशु 
महासर भग्यत्वादनमभिमूतलुद्धिसच््वेन त्रया नरकतियेग्गभेसंभवं 
दुःखं संपश्यता ) दशा मदान्‌ खष्टिथो मे भग अवश्यंमावी दने 
से प्रकाशमय दुद्धि द्वारा आआापने नरक तियेकादि ओर गमां मं 
उत्पन्न दुःख को सान्तात्‌ करते हुए ( देवमनुष्येषु पुनः पुनर्त्पद्यमानेन 
सुखदुःखयोः ) श्नौर देव-मदुभ्यादि योनि्ों मे बारम्बार उत्पन्न 
होते हए सुखदुःखादि में ( किमधिकमुपलब्धमिति ) क्या अधिक 
उपलब्ध किया । 











सोत न 
` (भगवन्तमावट्यं जैगीषन्य उवाच ) देश्रमसम्पन्न जैगीषव्य 
षि ओ उत्तर दिया करि--( दशु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूत- 
मया नरकतियेग्भवं दुःख संपश्यतः ) द्द महान्‌ 

खि में मोग अवश्यंमावी होने से प्रकाशमय बुद्धि द्वारा मेने 
नरक तियेकादि जन्मदुःख को देखते. हए ५ देवमनुष्येषु पुनः 
पुनरतपद्यमानेन ) रौर देव मलभ्यादि योनि मे बार २ उत्पन्न 

होते हए ( यत्किचिदनुभूतं तत्स्ै' दुःखमेव प्रत्यवैमी ) जो कुछ 

अनुभव किया वह्‌ सब दुःख ही जानता हूं । 

( मगंवानावटय उवाच ) मगवान्‌ आव्य ऋषि ने पुनः प्रस 
किया-( यदिदमायुष्मतः प्रथानवरित्रमनुत्तमं च संतोषदुखं ) 
जौ यह जीवन काल सें चित्त इन्द्रियादि को वश करके सबसे 
उन्तम संतोष सुख होता है ( किमिदमपि दुःखपक्ते निक्तिप्तमिति ) 
क्या यह मी आपने दुःखपत्त मे डाल दिया । | 

( मगवाश्जैगीषञ्य उवाच ) पुनः भगवान्‌ जैगीषव्य ने उन्तर 
दिया-( विषथपुखापेक्तयैबेदमलुत्तमं संतोषुखसुक्तम्‌ ) विषय सुख 
की चपेका से दी यह संतोष सुख सवसे उत्तम कदा दै । ( कैवस्य- 
सुखापे्तया दुःखमेवं ) केवल्यः सुख कौ अपेक्ञा से तो संतोष सुख 
भी दुःख ही है । ( बुद्धिसत््रस्यायं धमैखिरुणः ) यह्‌ त्रिगुण बुद्धि. 

का धरै है ( तरिरुणच्च भरस्ययो हेयपत्ते न्यस्त ) श्रौर तीन गुणों से 
.बल्न्न हुमा ज्ञान त्याज्य पन्ञ मे रक्खा गया है ( इति दुःखरूप- 
स्टृष्णावन्तुः ) इस कारण दुःखरूप ही ठृष्णा का तार है । 
( कृष्णादुःखसंतापापगमात्तु ्रसन्नमवाधं सवातुकूलं खुखमिदसक्त- 
। मिति ) दष्णा जनक दुःख संताप के नष्ट होने से प्रसन्न अवाघरूप 
सबीनुक्रूल यह संतोष सुख कहा गया ॥ १८ ॥ | 


्‌ भो० इत्ति 
हिविधाश्चिचस्य वासनारूपः संस्काराः 1 केचित्सतिमात्रत्यादन- 
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ध 
~ 
फलाः, केविञ्जाव्यायुरभोगरक्षणविपाकदेतवः, यथा घरमाधमौख्याः । तेषु 


संस्कारेषु यदा संयम करोति एवं मया सोऽर्थोऽलुमूत एवं मया सा क्रिया 
निष्पादितेति पूवदृत्तमनुसंदधानो भावयन्नेव भबोधकमन्तरेणोदुडुदधसंस्कारः 
सर्वमतीतं स्मरति ` । करमेण साक्षाच्ृतेषूदुषधेषु संस्कारेषु पवजन्मालु- 
अूतानपि जास्यषृदीन्भ्रस्यक्षेण पदयति ॥ १८ ॥ 

सिद्धथन्तरमाद- । | 

भ © 
भो० चर° पदाथ 

( दविविधाध्िचतस वासनाखूपाः संस्काराः ) चित्त के वासनारूपरि 
संस्कार दो अक्र के है ( केचिस्सटृतिमात्रोस्पादनफलाः ) कों एक स्ति 
च्छो उत्पन्न करना प फडवारे, (केचिन्नास्यायुर्भोगक्षणविपाकदेतवः) जोर 
कोर एक .जाति, आयु, भोगप फ के कारणः. ( यथा धमोघमांख्याः ) 
लते धर्म, अधम कहे गये । ८ तेषु संस्कारेषु. यदा संयमं करोति ) उन 
संस्कारों मे जव संयम करता है ( एवं मया सोऽथोऽनुभूतः ) इस भकार 
ञैने आक अथं अनुभव किया ( एवं मथा सा क्रिया निष्पादित ) इस 
अकार सने वड क्रिया की है ( इति पूर्ददृ्तमनुसंदधानो मावयन्नेव ) इस 
अकार पूर्दृत्ति का ध्यान सहित स्मरण करते इए ओर विचार करते इष 
(भबोधकमन्वरेणोद्‌डदसंस्कारः सवं मतीतं स्मरति) भवोधक दूसरे उदू 
संस्कार द्वारा सव॑ अतीत ज्ञान-कमोदि को स्मरण करता है । (क्रमेण 
साक्षारतेषृद॒डुदेषु संस्कारेषु पूव॑जन्मालुभूतानपि जात्यादीन्धस्यक्षेण 
यरयति › क्रम से साक्षात्‌ किये उद्ढुद् संस्कारा द्वारा पूवं जन्मों म 
अनुभव किये इष जाति आदि को भी भस्यक्ष रूप से देखता है ॥ १८ ॥ 


८ सिद्धन्तरमाह ) जन्य सिदि कहते ई-- 
प्रययस्य परचित्तज्ानस्‌ ॥ १६९ ॥ 
 स०--पर पुरुष की इत्ति में संयम करे से उसके साकतात्‌, 
होनेपर उसङे चित्त का ज्ञान होवा है ॥ ९९॥ . । 





३२८ पातओखूयोगद्सेन-भाषालुवाद व्यास-भाण्य तथा भोन-इृत्ति सहित 
व 
| ठया० भाष्यम्‌ इः 
त्यये संयमासस्थयस्य सात्ताकररणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ॥६९॥ 
र व्या० भा० पदाथ 
( भरत्यये संयमासत्ययस्य सातात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ) 
बृत्ति मेँ संयम करे वृत्ति के सान्ात्‌ करन स उस से अन्य केः 
चित्त का ज्ञान होता है ॥ १९ ॥ 
= भो० त्ति 
अत्यस्य परवित्तस्य केनचिन्मुखरागादिना िष्गेन गृहीतस्य यक्ष 
संयमं करोति तदा परकीय चित्तस्य ज्ञानमुत्पद्यते सरागमस्य चित्तं विरागं 
वेति । परित्तगतानपि धमाज्ञानातीत्यथेः ॥ १९ ॥ 
अस्यैव परचित्तज्ञानस्य विदेषमाह- 
० घ्र° पदाथं ्‌ 
(परत्यस्य. परवित्तसख केनचिन्युलरागादिना रिग्गेन गृहीतस्य यव 
संयमं करोति › दूसरे के चित्त की इत्ति म यल की आकृति ओर रागादि 
कोई एक विद्वो के अहणपूर्वकं जब योगी संयम करता है ( तदा पर- 
कीययित्तस्य ज्ञानुत्पद्यते ) तब दूसरे के चित्त का कान उत्पन्न होता टै 
( स रागस्य चित्तं विरागं वेति ) कि इसका वित्त रागयुक्त है अथवा 
वैराम्यवाङा है । ८ परवित्तगतानपि धमाज्ञानातीत्यथेः ) दूसरे चित्त 
अविष्ट धमो को जानता है यह अथंहै ॥ १९॥ 
८ अस्यैव परवित्तक्ञानस्य विदोषमाह ) इस ही परवित्त ज्ञान को 
विचचेषता को आगे कहते है- 


न च तत्सालम्बनं तस्याविषयी भ्रूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 

सू०--उस के अविषथरूप होने से योगी को आलम्बन 
सदित अन्य के चित्त का ज्ञान उत्पन्न नही होता अथोत्‌ उस दूसरे 
पुरुष के चित्त का आलम्बन अविषय होता है ।॥ २० ॥ 


# ल = भो, कः केन कि ॐ 
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व ~ -------- 


न~ 


व्यार माष्यम्‌ 

रक्तं प्रत्ययं जानात्यष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति 1 पर~ 
अ्त्ययस्य यदालम्बनं तद्योगिचित्तेन नाऽऽलम्बनीछृतं परत्ययमात्र 
तु योगिचित्तस्यालम्बनीभूतामिति ॥ २० ॥ 

व्या० भार पदाथं 

( रक्तं भत्ययं जानात्यमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति ) 
रागवाली बृत्ति को जानता है परन्तु असुक आश्रय में रक्त हैः योगी 
यह नवीं जानता । ( परभ्रत्ययस्य यदालम्बनं तदयोगिचित्तेन नाऽऽ- 
लम्बनीश्तं ) दूसरे के ज्ञान का जो आश्रय है उसको योगी नेः 
चिन्त के साथ आधित नहीं किया है ( परम्त्ययमात्रं तु योगिचित्त- 
स्यालम्बनीभूतमिति ) दूसरे की वृत्तिमात्र तो योगी के चित्त कोः 
आलम्बनरूप इड है | २० ॥ 

मो° चत्त 

तस परसय यञिचत्तं तत्सारम्बनं स्वकीयेनाऽऽक्बनेन सहितं न शाक्यते 
जञातुमारुम्बनस्य केनविशिद्गेनाविषयीकृतस्वात्‌ । शिङ्गार्चित्तमात्रं परस्याव- 
गतं नतु नीरुविपयमस्य चित्तं पीतविपयमिति वा । यच्च न गृहीते तच्रः 
संयमसख कमशक्यत्वान्न भवति परचित्तस्य यो विषयस्तत्र सानम्‌ । तस्मा 
त्परकीय वित्तं नाऽख्म्बनसदहितं गद्यते, तस्वाऽऽरम्बनस्पागृहयीतत्वात्‌ ॥ 
चित्तथमोौः पुनगृद्यन्त एव । यदा तु किमनेनाऽऽरुम्बितमिति भ्रणिघानेः 
करोति तदा वत्संयमात्तद्विपयमपि ज्ञानयुस्पद्यत एव ॥ २० ॥ 

सिदडढघन्तरमाह- 

० ञ्र° पदाथं 

८ तस्य परस्प यज्चितं तस्साङम्बनं स्वकीयेनाऽऽख्बनेन सहित न 
शक्यते ज्ञातुम्‌ > दूसरे का जो चित्त है वह आरम्बन सहित अथात्‌ उस 
के अपने आरम्बन सहित नदीं जाना जा सकता (जारम्बनस्य केनविच्ि- 
्ेनाविषयीकृतस्वाव्‌ ) आरम्बन का किसी लिङ्ग से विषथी कृतत्व न होने 
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- ~ 
ते क्योकि आरम्बन किसी चिद्ध से विषय नीं होता अथौत्‌ जाना नहीं 
जाता । ( लिङ्गाञ्वि्तमात्रं परस्पावगते ) शिङ्ग से द्सरे का चित्तमात्रभाव 
आघ होता है ८ नतु नीरुविषयमस्य चित्त पीतविषयमिति वा) नकि 
-इसका चित्त नीररंग विषयक है अथवा पीतरंगविषयक्‌ है यह जानता । 
-( यचच न गरीतं तत्र संयमस्य कतमशषक्यत्वान्न भवति परचित्तस्य यो 
विषयस्तत्र ज्ञानम्‌ ) जो भ्रहण नहीं किया उसमे संयम करना असंभव 
होने से दूसरे फे विन्त का जो विषय है सका क्लान नहीं होता । (तस्मा- 
-स्परकीयचित्तं नाऽऽकम्बनसदितं गृह्यते, तस्याऽऽरम्बनस्थागहीतत्वात्‌ › 
-उस कारण दूसरे के चित्त को आरुम्बन सहित नहीं अहण किया जाता 
क्योकि उसका आलम्बन अगृहीतरूप होने से । ८ चित्तधमाः एनगृढान्त 
श्व ) परन्तु वित्त के धर्म॑ रहण किये जाते दँ । ( यदा किमनेनाऽऽ 
ङम्बितमिति भरणिधानं करोति › इसके चित्त से क्या वस्तु आरग्बित है 
-जब इस अकार ध्यान करता है ( तदा तस्संयमात्तद्विषयमपि स्ञानयुत्पद्यत 
वव ) तव उसका संयम होने से उस विषयक शान भी उस्पन्न हता 
नही है ॥ २० ॥` 

( सिद्धन्तरमाह ) अन्य सिद्धि आगे कहते ह 
कायरूपसंयमात्तद्म्राद्यशक्िस्तरभे चच्तुष्प्र- 
काशासंयोगेऽन्तर्घानम्‌ ॥ २१ ॥ . 

| द: सू°- काया के रूप मे संयम करने से उसकी ्राह्य शक्ति 

| क बन्द्‌ करने पर चष्ठु प्रकारा का संयोग न होने से योगी कों 

। +खन्तधानः उत्पन्न होता है ॥ २१.॥ 

| व्या० माष्यम्‌ 

| कायस्य रूपे संयमाद्रपस्य या भ्ाह्या शक्तिस्तां प्रतिषट्नाति । 

| आह्मशछि्स्मे सति चश्ुरकारासंप्रयोगेऽऽन्तधोनमुत्प्यते योगिनः । 

| गतेन शब्दाद्यन्तधानमुक्तं वेदितन्यम्‌ ॥ २१॥ 
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व्या० भा० पदाथं 

( कायस्य रूपे संयमाद्रपस्य या ्राह्मा शक्तिस्तां भतिष्टन्नाति ) 
शरीर केरूप में संयम करने से रूप कीं जो राह्म शक्ति है उस 
को योगी बांध देता है । ( ग्राह्मदाक्तिस्तम्भे सति ) ग्राह्य शक्ति के 
चन्द होने पर ( चक्षुष््रकाशासंप्रयोगेऽन्तधोनसुत्पद्यते योगिनः ) 
योगी को चक्षु प्रकाश का संयोग न होने पर अन्तधोन उत्पन्न होवा 
ड । ( एतेन शब्दायन्तधौनुक्तं वेदितव्यम्‌ ) इस से ही शब्दादि 
का भी अन्तधौन कहा जानना चाहिये ॥ २१ ॥ । 

मो० त्ति 
: कायः शरीरं तस्य ख्पं चश्चु्रौद्यो गणस्तस्मि्नसत्यस्मिन्काये रूपमिति 
संयमात्तस्य रूपस्य चध्ु्ाद्यस्वरूपा या शक्तिस्तस्याः स्तम्भे भावनावशा- 
सप्रतिवन्धे चधुष्प्रकाशासंयोगे चश्चुषः प्रकाशः सर्वधभेस्तस्यासंयोगे तद्‌- 
अहणभ्यपाराभावे योगिनोऽन्तर्थानं भवति, न केनविदसौ दयत इत्यथः । 
एतेनैव रूपायन्तधौनोपायपरद्च्ैनेन शब्दादीनां शरोत्रादिप्राह्याणामन्तधान- 
मुक्तं वेदित्तव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
 सिद्धयन्तरमाद-- 
मोण्ब्र°पदाथं । 

८ कायः शरीरं ). काया = शरीर को कहते ह ८ तस्य रूपं च्चुभ्रोदयो 
गुणः ) उसमे ख्प च्च से . अहण होने योग्य धमं है ( तस्मिननस्स्य- 
दिमन्काये रूपमिति ) उस इस शरीर मे जो रूप है( संयमात्तस्य रूपस्य 
च्चुपरौद्यत्वखपा या शक्तिस्तस्याः स्तम्भे भावनावसा्प्रतिबन्धे ) उस्म 
संयम करने से चश्चुभ्राह्य जो शक्ति भावना वश्च से.उस के बन्द्‌ होने पर 
८ च्ुष्भरकाशासंयोगे ) च्च भरकाश का संयोग न होने से ( चश्चुषः 
अकाशः सत्वधमः ) चक्चु॒का प्रकाश द्धि का धमं है ( तस्यासंयोे }) 
उसके संयोग न होने पर ८ तद्महणभ्यापारामावे ) उस महण रूप 
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ब्यापार के अभाव होने पर ( योगिनोऽन्तधौनं मवति ›) योगी को 


अन्तधान भास होता है, ( न केनलिदसौ ददयत इत्यर्थः ›) किसी से वहः 
योगी देखा न्दी जाता यह अथं है । ८ एतेनैव रूपाद्यन्तधानोपायग्रद्ष- 
नेन ) इसी रूपादि अन्तधान के उपाय भ्रद्श्षन द्वारा ८ शब्दादीनां 
आोत्रादिग्राह्याणामन्तधानय॒क्तं वेदितव्यम्‌ ›) श्रोत्रादि दारा आद्य शब्दादि. 
विषयों का भी अन्तान क्टागया जानना वाद्ये ॥ २१ ॥ 


( सिद्धयन्तरमाह >) भागे अन्य सिद्धि कहते है- 
` सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमं तत्संयमादपरान्त- 
जानमारष्टेभ्यो वा ॥ २२॥ 


स०--( सोपकम ) प्रारब्ध कमे, उपक्रम सहित अथात्‌ 


तीव्रवेग से फल देनेवाला जौर ( निरुपकम ) उपक्रम रहित अथोत्‌ ` 


मन्द्वेग से फल देनेवाला इन दो रूपों वाला होता है, उनमें संयम 
करने से मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा शस्य के चिन्ह देखने से 
मृत्यु का ज्ञान होता है ॥ २२॥ 
व्या° माष्यम्‌ 
आयुरविपाकं कमे द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च ! तत्र यथाऽऽ 
वसं वितानितं लघीयसा कालेन छयष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा च 
तदेव संपिर्डितं चिरेण संशष्यदेवं निरुपक्रमम्‌। थथा वाऽप्निः श॒ण्के 
कत्ते युक्तो वातेन समन्ततो युक्तः रेपीयसा कालेन दहेन्तथा 
सोपकमम्‌ । यथा वा स॒एवाभ्निस्दृणएराशौ कमशोऽवयवेषु न्यस्त- 
वहेत्तथा निरुपक्रमम्‌। तदैकभविकमायुष्करं कम द्विविधं 
सोपक्रमं निरुपकमं च । तत्संयमादपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम्‌। 


अरिष्टेभ्यो वेति । त्रिविधमरिष्टमाभ्यास्मिकमाधिभौतिकमाधि- = 


दैविकं च । तत्राऽऽभ्यास्मिकं घोषं सदेहं पिदहितकर्णो न श्णोति, 


ज्योतिवां नेतरेऽवष्टव्धे न पश्यति। तथाऽऽधिभौतिकं यमपुरुषान्प- 
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श्यति, पितनतीवानकस्मात्पश्यति । तथाऽऽधिदैविकं स्वगेमक- 
न्ब § क ॐ ४. 
ˆ स्मात्सिद्धान्वां पश्यति । विपरीतं वा सवेमिति । अनेन वा जानात्य- 
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परान्तमुपस्थितमिति ॥ २२ ॥ 
व्या० भा० पदाथं 
( आयुर्विपाकं कमे द्विविधं ) आयुरूप फल देने बाला कमे दो 
भकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उपक्रम सहित ओर 
उपक्रम रहित । ( वत्र ) उन दोनों में ( यथाऽऽदरे वसं वितानितं 
लघीयसा कालेन श॒ष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ ) जैसे गीला वस्र निचोड्‌ 
कर फैलाया इया अस्पकाल मे सूख जाता है वैसा “सोपक्रमः” 
है । ( यथा च तदेव संपिरिडितं चिरेण संडय्येदेवं निरपक्रमम्‌ ) 
र जैसे बह दी वख इकटा ह्या देर से सूखता दै इस प्रकार 
<“निरुपक्रम) है। भाव इस का यह है कि किसी के भरार्यकमे 
जल्दी २ भोग कराकर आयु समाप्र करते है आर किसी के देर से 
करते है आगे दूसरे दृष्टान्त से सममाते है । ( यथा वाऽभिः दयण्के 
न्ते मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः हेपीयसा कालेन दहेत्तथा 
सोपक्रमम्‌ ) जैसे अभ्रि सूखे ट्ण में डाली हइ चारो चर वायु से 
यक्त हई अरप काल मे उसको जला देती है वैसा “सोपक्रमः, 
हे । ( यथा वा स॒ एवाभिस्दणराशौ क्रमशोऽवयवेषु न्यस्तश्चिरेण 
दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌ ) चौर जैसे वही अन्न वृण समूह मे क्रम से 
उसके अवयवो मे लगाई हर देर से जलावे वैसा ४निरपकमः है । 
( तदैकमविकमायुष्करं कमे द्विविधं ) वह एक जन्म की आयु को 
बनाने वाला कमे दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उप- 
क्रमसदिते अर उपक्रमरदित । ( तत्संयमादपरान्तस्य परायणस्य 
ज्ञानम्‌ ) उसमे संयम करने से अपरान्त अथात्‌ मृघ्यु का ज्ञान 
ष्टोता है कि इतने काल में सरयु होगा । 


' (श्रिषटभ्यो वेति ) अथवा अरिष्टां से ज्ञान दोता दै-। 
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व ~ ~ 
,( ननिविधमरिष्टमाध्यास्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकं च ) अरिष्ट तीन 
रकार के है आध्यासिक-आधिभौतिक-चाधिदेविक । ( तत्राऽऽ- 
भ्यास्मिकं घोषं खदेहे पिद्ितकर्णो न श्णोति ) अपने देह म जो 
घोष हे कस बन्द करने पर नहीं य॒नता वद्‌ चाभ्यास्मिक ह, 

( ज्योतिवा नेत्रेऽबष्ट्ये न पश्यति ) अथवा नेव के वन्द्‌ होने पर 
शारीर ॐ अन्दर की ज्योति को नदीं देखता है 1 (तथाऽऽधिभोतिकं) 
वैसे ही आधिमौतिक यह है किं ( थमपुरुषान्पश्यति ) यम के पुरुषों 
` को देखता है, ( पितृनतीतानकस्मातपश्यति ) अगले-पिद्धले पित्र 
को अकस्मात्‌ देखता दै। ( तथाऽऽधिदैविकं ) वैसे ही माधि. 
विक है ( खरगमकस्मास्सद्धान्वा पश्यति ) अकस्मात्‌ सगे को 
अथवां सिद्धो को देखता है । ( विपरीतं वा सवेमिति ) अथवा से 
विपरीत. देखता है । ( अनेन वा जानात्यपरान्तञ्ुपसिितमिति ) 
इससे जान लेता है कि स्यु समीपस्थ है ॥ २२ ॥ | 
। | । विच्चेप सुचना 
शस चत्र फिर अरि की कहानी पौराणिक प्रतीत होती दे क्योकि 
योगी को अन्यथा ज्ञान = अविद्या-जान्ति नदीं होती देश्वयै सामथ्यं से उसको 
सस्य = यथाथ ज्ञान नौर शशवर म उसका प्रवेश रहता दे, यदां तो मरे मर्द 
 श्जोर भविष्य के माता-पिता जि्तकी उसको इच्छा नहीं भौर यम पुरुषों कोः 


देखता है भौर स्वगैरोक भी देखता दै जो वैदिक मागे म कोश लोक विरोष्‌, 


नदीं विन्तु स्वगं जीव कौ एक गति विरोष दे, इसको मृत्यु का चिन्दं मी नदीं 
कह सकते शस कारण यह भाष्य किसी पौराणिक ने वेदविस्ढ यां ञ्खि दिया 
भौर कषिकृत माप्य निकार दिया भौर यदि दुजेनदोष न्याय से मान भी लवि 
जवि तो भाध्यात्मिक-माधिभौतिक- आधिदैविक श्न तीनों का युद अथै दे । 


भाष्यात्मिक = शरीर के ङ्गादि की पृष्ठि रोर स्वरथ्यता से मृत्यु का अनुमान ® 


करना । आविभौतिक = दूसरे प्राणि से प्रारब्ध कमानुसार कै सहायतां या 
हानि पूैवती दै । भधिदैविक = कतु भादि सदन को र्ति मधिक वा न्यून हे 
` इससे मनुमान हो सकता हे ॥ २२ ॥ ` 


षि 


तृतीयः विभूतिपादः । ३३५ 
भो० चत्ति 


आयुर्विपाकं यस्पूव॑तं कम॑ तदुद्विपरकारं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तन्न 
तोपक्रमं यस्फलजननायोपक्रमेण कार्यकारणाभियुख्येन सष्ट॒वतेते ॥, 
-यथोष्ण्रदे्चे भसारितमाद्र॑वासः शीघ्रमेव ष्यति । उक्तरूपविपरीतं 
निरुपक्रमं यथा तदेवाऽऽ्र॑वासः संवतितमनुष्णदेद्ये चिरेण छ्यति ॥. 
तस्मिन्दिविधे कर्मणि यः संयमं करोति फ मम कमं चीघ्रविपाकं विर~ 
विपाकं वा, एवं भ्यानद्‌ाब्यौदपरान्तक्तानमस्योत्पद्यते 1` अपरान्तः शरीर- 
वियोगस्तस्मिभ्न्ञानमयुष्मिन्कारेऽसुष्मिन्देश्े मम शरीरवियोगो भविष्यतीति 
निःसंशयं जानाति । अरिष्टेभ्यो वा । अरिष्टानि त्रिविधानि आध्यात्मिकाधि- 
ओतिकाधिदेविकमेदेन । तत्राऽऽध्यास्मिकानि पिदहितकणंः; कोष्ठयस्य वायो- 





घोषं न श्णोतीव्येवमादीनि । आधिभौतिकानि अकस्माष्टिक्ृतपुरषददनाः 


दीनि ! आधिदैविकानि जकाण्ड एव दरष्टमशक्यस्वगोदिपदाथद्दोनादीनि ¢ 
तेभ्यः शरीरवियोगशारं जानाति । यद्यपि अयोगिनामप्यरिष्टेभ्यः येण 
तञ्जानञुत्प्ते तथाऽपि तेषां सामान्याकारेण तत्सुायरूपं, योगिनः 
पुननियत दे्कारुतया भअत्यक्षवद्ग्यभिचारि ॥ २२ ॥ . 


परिकभंनिष्पादिताः सिद्धिः भतिपादयितुमाद- 
० ° पदाथ 


( आयुविपाकं यस्परव॑ृतं कम ) -आयुरूप फर का देनेवारा जो पूव 
जन्मक्रत कमं है ८ तद द्विभ्रकारं >) वह दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरूप 
क्रमं च ) सोपक्रम ओर निरुपक्रम ८ तत्र सोपक्रमं ) उन में सोपक्रम वह 


है ८ यत्फङ्जननायोपक्रमेण `का्॑करणाभिुख्येन सह वतते ) जो फक 


उत्पत्ति के खियि उपक्रम से कायं सदि की सन्युखता सहित वतता है ॥ 
( यथोष्णप्रदेश्े भसारितमाप्र॑वासः शीघ्रमेव छष्यति ) जैते उष्ण स्थान 
म फैराया इया गीरा वख शीघ्र हयी सूख जाता है । (-उक्तख्पविपरी ˆ 
निरुपक्रमं ) उक्तरूप ते विपरीत निरुपक्रम है ( यथा तदेवाऽऽद्रवास- 





३३६ पातञ्जखयोगदन-माषालुवाद्‌ ग्यास-माष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


व --- =-= न 
संवतितमलुष्णदेश्े चिरेण छ्यति ) जेते बही गीखा वख शरद्‌ देश मँ 
:रक्खा हुभा देर से सूखता है । ( तस्मिन्दिषिधे कर्मणि यः संयमं करोति ) 
उन दो प्रकारके कर्मो जो संयम करता है (कि मम कर्मं शीघविपाकं 
-विरविपाकं वा » स्या मेरा कमं शीघ्र फर देनेवाा है अथवा चिरकाख 
नै फल देनेवाका है, (वं ध्यानदाढ्यौदपरान्तज्ञानमस्योत्पदयते) दस भकार 


-ध्यान की दृता तेष्त्यु का हान उत्पन्न होता है। ( अपरान्तः 





-चरीरवियोगस्तस्मिष्लञानमयुष्मिन्कारेऽष्मन्दे्े मम श्चरीरवियोगो 
 -भविष्यतः ) अपरान्त शरीर वियोग का नाम है इस विषय स लान 


-अञ्चुक कारु म अञुक देशा ज मेरा श्चरीर वियोग होगा ( इति निःसंशयं 
-जानाति ) यह संशाय रदित जानता है ( अरिष्टानि त्रिदिघानि ) भरि 
-तीन अकार के ह जाच्यात्मिकाथिमौतिकाधिदैविकमेदेन ) ाध्यास्मिक- 
-आधिमौतिक-भाधिदैविक भेद ॒से । ८ तत्राऽऽध्यास्मिकानि ) उन मं 
आध्यात्मिक यह है कि ( पिहितकणेः कोष्ठ्यस्यवायोर्घोपं न शणोती- 
स्येवमादीनी ) कान बन्द्‌ करके उद्र के वायु का घोष नहीं सुनता इस 
अकार जौर विषय म भी । ( आधिमौतिकानि ) आधिभौतिक यह हं कि 
( अकस्माद्हृतपुपदरनादीनि >) अकस्मात्‌ भयानक आछृतिवाङे सुरूपां 
का द्ैनादि । ( आधिदैविकानि ) आधिदैविक यह है कि ( अकाण्ड एव 
इष्टमशक्य ) अकस्मात्‌ जो देखे नदीं जा सकते ( स्वगौदिपदाथद्शेना- 
दनि » स्वगादि पदार्थौ का दशेनादि 1 ( तेभ्यः शरीरवियोगकारं जानाति ) 
,-उनवे श्चरीर वियोग काक के जानता है 1 ( यद्यपि अयोगिनामप्यरिषटेभ्यः 
अगिंण चञ्ानयुश्वद्यते ) यदि अयोगी ुरुष को भी अरिष्टं से भायः वह 
ज्ञान उत्पन्न होवा है ( तथाऽपि तेषां सामान्याकारेण तस्संशयख्पं ) तो 
मी उन को सामान्य प से जान होता है वह संसयरूप है, ( योगिनां 
सुनर्नियतदेशकारुतया अस्यक्षवदब्यभिचारि ) योणियों को तो नियत्त 
देशा कारु सहित प्रत्यक्ष के समान अबाधरूप होता है ॥ २२॥ 

८ परिकमैनिष्पादिताः सिद्धीः अतिपादयितुमाह परिकमं से वणेन 
की गद, सिद्धि का वणन भागे करते हं-- 


1 


तृतीयः विभूतिपादः । ३३७ 








सेन्यादिषु बलानि ॥ २३॥ 
क्ष०- जैत्री आदि में संयम करने से मंत्री आदि बल की 
भरि होती है ॥ २३॥ - 
व्या० माष्यम्‌ ` 


नैरी करूणा अुदितेति विखो भावनास्तत्र भूतेषु सुखितेषु मैनी 
आवयित्वा यैच्रीवलं लमते । दुःखितेषु करूणां भावयित्वा करुणा- 
चलं लभते । पुख्यशीलेषु ख॒दितां भावयित्वा सदिताबलं लमते । 
आवनातः समाधियैः स संयमस्ततो वलान्यवन्ध्यषीयांणि जायन्ते। 
यापरीलेपुपेक्ता न तु मावना । ततश्च तस्यां नासि समाधिरित्यतो 
न वलमुपेत्तातस्तत्र संयमाभावादिति ॥ २३ ॥ 

व्या० मा० पदाथं 

( सैनी करूणा सुदितेति तिखो भावनाः ) मैत्री-करूणा-सुदिता 
यह तीन भावना है ( तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीं भावयित्वा मैत्रीबलं 
लमते ) उन में से सुखी प्राणियों में मित्रता की भावना करके योगी 
सैनी बल को प्राप होता है। ( दुःखितेषु करुणां, मावयिला 
करुणाबलं लभते ) दुःखी पुरुषों मे दयाभाव करके. करुणा बल 
को प्राप्र होता है! ८( पुख्यशीलेषु सुदितां भावयित्वा सुदिताबलं 
लभते › पुण्यात्मा पुरुषों मे हषे की भावना करके सुदिताबल को 
आच होता है! ( भावनातः समाधियेः स संयमः ) इन भावनां 
द्वारा जो समाधि की जाती है बही संयम है ( ततः;बलान्यवन्ध्य- 
वीर्याणि जायन्ते ) उस से अतिवल उत्पन्न होते है । ( पापरीलेषू- 
„ येत्ता न तु भावना ) पाप सखभाववालों मं उदासीनता ही करनी न 
` -किं भावना । ( वतच्च तस्यां नासि समाधिरित्यतो न बलसुपेत्तातः ) 
खस कारण उसमे उपेत्ता के करने से न समाधि होती है न बलं 
( तन्न संयमाभावादिति ) उस में संयम का अभाव होने से ।२३॥ 

गर्‌ 


३३८ षातञ्र्योगददौन-भाषाचुवाद्‌ उ्याएस्‌-माभ्य तथा भोज-इत्ति सहित 








भो० वृत्ति 
मैत्रीकरणायुदितोपेक्षासु यो विहितसंयमस्तसख बलानि मैन्यादीनाः 
संबन्धीनि ्राद्ुभ॑वन्ति । मैत्रीकरणायुदितोपेक्षास्तथाऽस्य कष गच्छन्ति 
यथा सर्वस्य भित्र्वादिकमयं संपद्यते ॥ २३ ॥ 
सिदधयन्तरमाह- | 
मो० ब्र पदाथं 
( मैत्रीकरणायुदितेषपेक्षासु > मेत्री-करुणा-सुदिता-उपेक्षा इन चारों 
मं ( यो विदितसंयमस्तस्य बलानि मैन्यादीनां संबन्धीनि भरदु्भवन्ति 
जो संयम कषा हैउस से बरु मैत्री आदि सम्बन्धी उत्पन्न होतेह 
( मैत्रीकरुणासदितोपेक्षास्तथाऽस्य भकष गच्छन्ति ) मैत्री-करुणा-सुदिता- + 
उपेक्षा वरू इस ऊ णे बद्‌ जाते हे ( यथा सर्व॑सख भित्रस्वादिकमयं ` 
संपद्यते) मानो सव के मित्रत्वादि को यह योगी भास हो जाता है ॥२३॥ 
( सिद्धधन्तरमाह ›) आगे अन्य सिद्धि कहते है- 
्‌ बलघु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 
 सू०~-षल के सरूप में संयम करने-से-योगी की हरि 
श्रादि बल की प्रापि होती है॥ २४॥ 
| व्या० भाष्यम्‌ | 
हस्तिबले संयमाद्धस्तिबिलो भवति । वैनतेयवले संथमादैनतेय 
बलो मवति । बायुबले संयमाद्रायुवलो भवतीस्येवमादि ॥ २४ ॥ 
| व्या० भा० पदार्थ + 
. : (-इस्तव्रले संथमाद्धस्िबलो भवति ) हसिवल में संयम करने 
से -दस्तिविलि. आप्र होताः है । ( वैनतेयवले संयमाैनतेव बलो 
भवति ).प्ती ॐ बल मे संयम करने से पक्तीबल को रप्र होता है ॥ 


भ 


(2; ५८५. 
---- -- -- ------;---- ---- --4 





न 


र 


तृतीयः विभूतिपादः । ३३९. 


~~ ~~~ 
( वायुबले संयमाद्रायुबलो भवतीव्येवमादि ) वायुवल में संयम करने 
से वायुबल पाता है इसी प्रकार अन्य वलां में भी जानलेना 
चाहिये! इससे यह भी सारांश निकलता ह करि जिस भाव मं 
तन्मय हो जाता है, उसी क अनुसार भावी जन्म भी होता हे, 
इस लिये मनुष्य को सवेदा शुभ मावनाश्मों की ही इच्छा करनीं 
योग्य है, जिस सरे भावी जन्म श्यम होकर इस की सद्गति हों 
जावे ॥ २४॥ . 
मो० चत्ति 

हस्स्यादिसंबन्धिषु वलेषु कतसंयमस्य तदलानि दस्स्यादिवलरानि 

आविभ॑वन्ति । यद्यमर्थः--यरिमन्दस्तिबङे वायुवेगे सिंहवीरय वा ठन्मयी- 


` मावेनायं संयमं करोति तत्तरसामश्य॑युक्तत्वात्सव॑मस्य प्रादुभव तीत्यथंः ॥२७॥ . 


सिद्धयन्तरमाह- „२ 
भो० श्र पदाथ 

( दस्स्यादिसंवम्धिषु वरेषु छृतसंयमस्य ) हस्ति आदि क बरख मे 
संयम करने से ( तदानि हस्स्यादिबखानि आविभवन्ति ) बह हस्ति 
आदि बल उस्पन्न होते ह । ८ तदयमर्थः ) उस का यह अथ॑ है कि 
( यस्मिन्हस्तिबङे वायुवेगे सिहवीये वा तन्मयीभावेनायं संयमं करोति ); 
जिस हस्तिबर-वायुवेग-सिहवीयं भ योगी तन्मयी भाव से संयम करता: 
ह ( तत्तस्सामश्य॑युक्तस्वाल्सव॑मस्य प्रादुभंवतीत्यथः ). वह २ सासथ्येयुक्त 
होने से सर्व॑ सामथ्यं इस को उत्पन्न होती है यह अर्थं है ॥ २७ ॥ 

( सिद्धधन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते दै 

प्रबरत्यालोकन्यासात्सूच्मव्यवदहितविपक्र्ट- 

सु०--्रथम पादं मे.जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कदी गद, संय 


३४० पातज्जङयोगदच॑न-भाषानुवाद्‌ भ्यास-माष्य तथा मोज-इत्ति सित 








र~ 
दवारा पदाथा मे उस के प्रकाश का संबन्ध करनं सं सुषम ज्यव- 


दित ढक हए, बिपङृष्ट = दूर के पदार्थो का ज्ञान होता है ॥ २५॥ ` 


व्या० माष्यस्‌ 
ज्योतिष्मती भदत्तिरुक्ता मनसस्तस्यां य आलोकसतं योगी सृक्षमे 
वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे बाऽथं विन्यस्य तमथेमधिगच्छति ॥ २५॥ 
ञ्या० सा० पदाथ | 
( ज्योतिष्मती प्रदृत्तिरुक्ता मनसः ) मन की ज्योतिष्मती भवतति 
थम पाद मे कही गद ( तस्यां य आलोकः ) उस मं जो भकाश 
है (तं योगी स्मे वा ञ्यवहिते वा विग्रङृ्टे वाऽथ विन्यस्य 
तमभैमधिगच्छति ) उस को योगी सृषष्म =इन्द्रियातीतः व्यवहिते = 
ढकेहुए अथवा . विप्रकृष्टे = दूरस्थ, पदाथा म॒ सम्बन्ध करक उस 
द को जान लेवा है ॥ २५॥ 
भो० त्ति 
भरषृत्ति्विपयवती ज्योतिष्मती ` च प्रागुक्ता ` तस्या योऽसावालोकः 
सारिवकभ्रकाशाभ्रसरस्तस्य निखिरेषु विषयेपु न्यासात्तद्वासितानां विषयाणां 
आवनास्सान्तःकरणेषु इन्द्रियेषु भङृषटशक्तिम्पापन्नेषु सुक्ष्मस् परमाण्वादेव्येव- 
हवस्य भूम्यन्तगैतस्य निधानादेर्विभ््ृटस्य मेवं परपादवेवतिनो रसायना- 
देज्ञानसुत्पद्यते ॥ २५ ॥ 
. एतत्समानदृतान्तं सिदधयन्तरमाह- 
भ० च्° पदाथ 


( भरदृत्ति्विषयवती ऽयोतिष्मती च प्रागुक्ता ) विषयवती ज्योतिष्मती ` 


अदृत्ति अथम पाद मेँ कही गद ( तस्मा योऽसावारोकः साचिकम्रकाशष- 
असरः ) उस का जो वह आलोक अथौत्‌ सात्विक भकाश्ं विस्तृत दै 
८ तस्य निखिङेषु विषयेषु न्यासात्तदवासितानां विषयाणां भावनात्‌ ) उस 
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न 


~ 
का सम्पूण विपयों मे सम्बन्ध करने से उस से वासित इष विषयों 


के विचार से ८ सान्तः करणेषु इन्द्रियेषु अङृष्टशक्तिमापन्नेषु सुक्ष्म 
परमाण्वादेग्य॑वहितस्य -मूम्यन्तगैतस्य निधानादेविभरङृ्टस्य मेवं परपाश्व- 
विनो ) अन्तःकरण सित वर्वान्‌ इष इन्द्रिया सं सुक्ष्म परमाणु आदि 
ओर व्यवहित = भूमि मे गडे हए धनादि ओर विभरकृष्ट = मेड पव॑त के 
परे व्ैनेवाङे पदाथ ( रसायनादेन्लौनुस्पद्यते ) रसायनादि का खान 
उत्पन्न होता है । | 


इस सूव्र की बृत्ति मे मेरपर्व॑त ओर रसायनादि का कथन फिर वही 
पौराणिक ढोंग प्रतीत होता है, छ ` मेरपव॑त ही दूर नीं है किन्तु उसं 


से मी दूर अन्य पदाथ हं, इस ङयि दूरस्थ पदाथ छिना चाहिये था 


„ क्योकि मेरपव॑त किसी से समीप है किसी से दूर यह मी दोष है, एसी 


ही रसायन की मी वकवाद्‌ है, जिस मे कोद प्रमाण नहीं हे । 


कषां तक कहं ठेते अनेक स्थरं पर आधुनिक पुरुषो ने भाष्य ओर 
चृतति मे अपने मतानुसार बदरे का वहत भ्रयन्न किया है, परन्तु आर्षं 
अरन्थो के जाननेवारों को सर्वं विदित हो जाता है ॥ २५॥ 


ुवनज्ञानं खये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 


सू ०--पुथ्य मे संयम करजे से सुवन ब्रह्माण्ड वा त्रिलोकी 
का ज्ञानं होता है, तारपये यह है कि जव सूयेमण्डल की रचना 
विशेष मेँ योगी संयम करता है तव उस सम्बन्धि सुवनं = लोकों 
का ज्ञान होता है, वर्योकि बह्माण्ड में सूय्ये नामि सानि है, ओर 
वह स्मूमियों ओर चन्द्रादि से बडा हैः चौर सवे भूमि जादि 


का च्माकषेण करता है मूमि-आदि सूय्ये को आकर्षित करते हें 


दौर सूय्यै इन सव को प्रकाश करता है यह सव साक्तात्‌ ओर 
प्रम्परा से सूमै की परिक्रमा करते द । जसे. चन्द्रमा भूमि की एकः 
मास में एक परिक्रमा करता इमा, जव एक व मे -भूमि सूय्ये 





आर्‌ चतन पावञ्जङूयोगदकेन-भाषाचुवाद्‌ उयास-माष्य तथा भोज-इतति सित 





की एक परिक्रमा कर लेती है तव चन्द्रमा भी सूये की परिकमा ` 
करलेता है, चन्द्रमा का जितना भाग स सामने होता है बह . ^~ 


भरकारिव होता है जितने पर भूमि के अधोभाग की छाया पडती 
है वह प्रकाशित वी दताः सुख जव भूमि के समीप होता है तव 
म्ीष्म ऋतु होवा है, जब दर सेवा है लब शरद्‌ ऋतु दता है 
अध्य सें म्य ऋतु होता है, संयम दाय.ई की गति ओर र्वनादि 
करा बोध योगी को यथाथ दोता ह, शर इसी प्रकार अन्य सुबन्‌ 


सेगल-ुध-बहरपदि-डक्-शनि-मण्डली का मी प्रकाशक सध 
होने से उन के उदय-अर क्रिया के विचार करने से उन का भी 
सुचौभित होना जाना जाता है, उनकी रचनादि का ज्ञान भी होता 
ह! सू अर भूमि ॐे मध्यवती अन्तरित लोक का भी क्ञान ह 
जाता है, इस लिये त्रिलोकी भूमि-अन्तरिद-यूलोक छर सवे 
सुवनं का ज्ञान संयम दारा योगी को होता है । 
सूचना 

शस व्यास माप्य भ दो चार र्द ही जिनको भव इम भाष्य म दिखलानन 
क हविं व्यास इत है, रोष सव निवुधो सी गाथा अप्रामाणिक बेदनिर्ढ किप 
न्ने अपे पाण्डमत को पुष्ट करने की श्च्छा से भरी है, इस कारण वद 
बेदविरड भौर बुदविस्ढ होने से पाठक को भ्नान्तिदायक हे, उनका भथ नहीं 
वाः शया केप्ररु मूक भाष्व रख दिया गया हे, भोज इत्ति भ भौ शस भाष्य 
का कोर णश नं हे उसके पटने से मी पाठका को ज्ञातो जायगा फि किसी 
जे पीछे भिढा दिया हे ॥ २९ ॥ 
॑ च्या० जाच्यम्‌ 

तसस्तारः सप्त लोकाः 1 तत्रावीचेः प्रति मेरठ यावदित्येवं 


भूर्लोकः सेदादारभ्य--आध्रवाद्हनलत्रताराविचिन्नोऽन्वरिद 


ज्लोकः । ततः परः स्वलोक: पञ्चविधो माहन्द्रस्ठतीयो लोकः । 
"तुयः भराजापत्यो महर्लोक भ्निविधो आराह्लः । तद्यथा--जन 
पोलोकः सर्यलोक इति । 
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ब्राहमज्ञिमूमिको लोकः भ्राजापत्यस्ततो महान्‌ ॥ 
महेन्द्रश्च स्वरिव्यक्तो दिवि तारा सुति प्रजाः ॥ 

इति संग्रहश्षोकः। 

तत्रावीचेरुपयपरि . निविष्टाः षस्महानरकभूमयो घनसलिलाम्‌- 
लानिलाकाशतमः प्रतिष्ठा महाकालाम्बरीषरौरषमहारोरवकालसुजञा- 
ज्थवामिखाः । यत्र सकर्मोपार्जिवदुःखवेदनाः प्राणिनः कष्टमायुदीषे 
-माक्तिप्य जायन्ते । ततो महातलरसावलातलसुतलवितलतलातलपा- 
-तालाख्यानि सप्र पातालानि । भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती? 
यस्याः मेरुमध्ये पवैतराजः काच्वनः। तस्य ाजतबैदूयेस्फटिकदेम- 
अरशिमयानि श्ङ्गणि । वत्र वैद्यैप्रमा्चरागान्नीलोसलपत्रश्यामो 
नमसो दक्तिणो भागः, श्वेतः पूवैः, खच्छः पश्चिमः; इरण्टकाम 
उत्तरः । दक्सिएपा्रं चास्य जम्बूयैतोऽयं जग्व्ीपः। तस्य सूयेभरवा- 
रात्रिदिवं लम्रमिव वतैते। तस्य नीलश्चवशङ्गवन्त उदीचीनाख्जयः 
वैता द्िसाहखायामाः । तदन्तरेषु ्रीणि वषाणि नव नव योजन्‌- 
सादसखाणि रमणकं दिरए्मयसुत्तयाः करव इति । निषधहेमकूटहिम- 
ला दक्षिशतो द्विसाहख्ायामाः । तदन्तरेषु त्रीणि वंषोणि नत्र नव 
योजयसाहसखाणि हरिवपैः किंपुरूषं भारतमिति । सुमेरोः ` प्राचीना 
अद्राश्चमाल्यवस्सीमानः प्रतीचीनाः केतुमाला गन्धमादनसीमानः ॥ 
अध्ये वधैमिलारृतम्‌ । पदेतथ्ोजनरतसादखं समेरोदिंशिदिदि 
द्धन व्यूढम्‌ । "व 

ख खस्वयं शातसाहस्रायामो जम्बूद्रीपस्ततो द्विगुणेन लबणणोद्‌- 
धिना बलयाछदिना वेष्टितः । ततश्च दिगुण द्वियुणः शाककुक- 
ऋरौच्वसास्मगोमेधपुष्करद्ीपाः, समुद्राश्च सधेपरारिकर्पाः सविचिच्न- 


. शैलावतंसा इ्षुरससुरासपिदैधिमण्डसीरलादूदकाः । सप सुदरपरिः . 


वेष्टिता वलयाकरृतयो लोकालोकपवेतपरिवाराः पच्चाराययोजनकोटि- 
यरिसंख्याताः । तदेतत्सत्ै सुभषिधितसंसथानमर्डमध्ये व्यूढम्‌ । ण्ट 
व्व. मधानष्याणुरवयवो यथाऽऽकाशे खयोच इति । 


इषे पावजञरूयोगदधेनननाषठवार पातञ्जरूयोगदेन-भाषानुवाद बयास्‌"भावष्य तथा मोज-वृत्ति सहित 
त पाताले जलधौ पतेत देवनिकाया =--------- 33 सेवनिकाथा असुरन्धवैकिभर- 
किपुरुषयत्तरारसभूतपरेतपिाचापस्मारकाप्सरानया र = 
विनायकाः भतिवसन्ति । सवेषु द्वीपेषु पुख्यास्मनो देवमनुष्याः 1 
सुमेरुखिदशानाुयानमूमिः तत्र मिश्रवनं नन्दनं चेत्नरथं स॒मा- 
नसमिल्युद्यानानि । सुधमा देवसभा । उदन पुरम्‌ । वैजयन्तः 
भ्रासाद्‌ः । ग्रहनच्त्रताराकास्तु धरुवे निवद्धा वायुविक्ेपनियमेनोप- 
लदवितभवाराः सुमेयेरपयेषरि संनिविष्टा दिवि विपरितेन्ते । 


माहेन्द्रनिवासिनः षड्देवनिकायाः--त्रिद्रा अभ्निष्वात्ता 
याम्यास्तुषिता अपरिनिर्मितवदावरिनः परिनिर्मितवशवर्तिनश्धेति ॥ 
सवे संकस्पसिद्धा अणिमायशचर्योपपन्नाः कर्पायुषो बृन्दारकाः काम- 
अगिन अओपपादिकदेहा उन्तमानुक्रूलाभिरप्सरोभिः छृतपरिचाराः । 


महति लोके भ्ाजापत्ये पच्चविधो देवनिकाथः-कसुदा ऋभवः 
भरतवैना अशनामाः भरचितामा इति । एते महामूतवरिनो ध्यानहाराः 
.उरपसहसायुषः । पथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुबिधो देवनिकायो 
५ पुरोहिता नहकायिका तऋमहाकायिका अमरा इति ते भूतेन्द्रि 


यवरिनो िगुरएद्िगुणोत्तरायुषः । 


द्वितीयो तपसि लोक श्िबिधो देवनिकायः--चामाखरा महा- 
भखराः सत्यमहाभाखराः इति । ते भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिनो द्विगुण 
द्विणोत्तरायुषः सर्वे ध्यानाहारा उ्वैरेतस रभ्वेमपरतिहतज्ञाना 
अधरमूमिष्वनाद्रताज्ञानविषयाः । ठतीये बण सत्यलोके चत्वारो 
देवनिकाया अछ्ृतमवनन्यासाः सप्रतिष्ठा उपथपरिखििताः भधान 
बरिनो आवत्सगींयुषः। ५ 


< सवितकध्यानसु 
तन्नाच्युता. खाः, शढधनिवासाः . सविचारभ्यान- 
सुखाः, सत्याभा आनन्दमात्रभ्यानटुलाः संज्ञासंक्ञिनश्चास्मिवा- 
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मात्रभ्यानल्ुखाः । तेऽपि त्रैलोक्यमध्ये ्रतिविष्ठन्ति 1 त एत सर 
लोकाः सम एव ब्रह्मलोकाः । विदेद्कृषिलयास्तु मोक्तपदे वलेन्त 
इति न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतदयोगिना साक्तात्करणीय सथं 
दारे संयम कृत्वा, ततोऽन्यत्रापि एवं तावदभ्यसेदयावदिदं सनः 
दृष्टमिति ॥ २६॥ 


व्यार -मा० पदाथ 


 ( समस्ताः सघ लोकाः ) उस ब्रह्माण्ड का विस्तार सात लोकों 
मे है भूमि, चन्द्रमा; मङ्गल, बुध, बृहस्पति? शुक्रः दानि, ( तत्रावीचेः- 
भरति) उसके वीच मे भरथति यह्‌ है ( मेरठ यावदिल्येवं भूर्लोकः)" 
जहां तक मेर परैत की चोटी है वहां तक भूलोक दै? यहा पृष्ठः 
शव्द से प्रघ का अथ नहीं चोटी से अभिप्राय है 1 ( मेरष््ाद्‌- 
र्य-आश्ुवादुमहनकत्रताराविचितरोऽन्तरिललोकः ) मेरु र्ठ सेः 
लेकर ध्रुव पयेन्त ग्रह मङ्गल बुधादि _जो _उपर्‌ के गये ओर 
विचिन्न ` नक्र जिसमें है, वह अन्तरितलोक है । ( ततः पर 
खर्लोकः ) उससे परे द्युलोक है यह सवे त्रिलोकी दै । इसका ज्ञानः 
सू संयस द्वारा योगी कों हो जाता दै। 


च्रे देखिये ! इस प्रकार अज्ञानता पूवक कोई आधुनिक 
प्रलाप करता है, थोडा सा दिखलाते ह ( पच्चविधो माहेन्दरस्ठतीयो 
लोकः ) पश्च प्रकार का महेन्द्र ठतीय लोक दै, जव द्युलोक -अन्त- 
रि्त-भूमि तीनों को ऊपर कथन कर चुके तो यह तीसरा लोकः 
दुबारा कैसे कथन किया गया यह विरोध दै । ( चतुथः ्राजापत्यो 
महर्लोकः ) चौथा प्राजापत्य महर्लोक है भाजापत्य कोई खान 
विशेष वेवौक्त नदीं है, किन्तु जीव की एक गति विशेष है । आगे 
पाँच नम्बर पर नद्यलोक बताया उसके तीन भाग किये 
जनलोक, दपलोक, सत्यलोक आर पुनः उसके बीच मे ( नरह 


ज थ = 9. 


ऋ = = + चि 


| 
| 
| 


३४६ पातर्योगदृशेन-माषालुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भज-घ्त्ति सष्टित 


--- ~ 





न 
-माद्म कि किसी एक के वीच मं वा तीनों के बीच मे इसका ऊ 
टिकाना नहीं ) परन्तु छः लोक वताय ओर लोक के चन्द्र लोक 
इस कथन से यह भी नहीं सममा जाता करि किस तरह उनकी 
-बनावट है पापी लोग सब उनमें ही रहते ह क्या यहां पापी नहीं 
-रहते १ । देखिये ““महातलरसातलसुतलवितलतलातलपाताला- 


क च 9 क त क त क 


| 


-ख्यानि सप्त पातालानि । भूमिसिमष्टमी सदरीपा वसुमती; 
यस्याः सुमेरमध्ये परव॑तराजः काश्चनः' = पश्चात्‌ स॒ पाताल 
-बताये नह माद्धूम बह कहां ओर किधर ह उन पाताल मे याटवीं 
यही भूमि बताई इस के आसपास जङ्ग हुमा कोड लोक नीं 
दिखाई देवा ओर इस भूमि मे सात द्वीप बताये जिन में एक 
सुवणं का है । ्‌ 





““इष्ुरससुरासपिंदधिमरडक्षीरस्वाददकाः । सप्त समुद्र- 
प्ृसिवेष्िताः' = छागे यह सप्र समुद्र इष्ुरसः, खरा = शरावः षी, 
ददी, मर्ड दूधादि के वताये, इस शाराव शब्द्‌ के आने से यह भी 
-मादधूम होता है कि यदह कोड सदिराभिलाषी वाममागीं अपनी 
इच्छापूर्तिं के लिये परिभम करता है । तदन्तर = “(त॒त्र पाताले 
-असुरगन्धवंर्किच्नरकियुरषयक्षराक्षसमतप्रेतपिशाचापस्मारकाप्सरो- 
-अहमराक्षसदूष्मारुडविनायकाः प्रतिवसन्ति" उस पाताल लोक 
-मे असुर, गन्धव, किन्नरः यक्त; रा्तस, भूतः प्रेव; पिशाच ओर ` 
-अप्सराश्नं की कानी कदी, कदां तक वतलायें अपने पोराणिक' 
जाल शी पुष्टि के लिये व्यास भाष्यका सहारालेने को अवि 
"परिश्रम किया, परन्तु विष्ठानों की दृष्ट से यह पाखण्ड छिपा नहीं 
-रह सकता श्र सून में भुवन ज्ञान कहा है न कि भूत प्रेतादि का 
ज्ञान इख लिये स्ेथा वेद विरुद्ध असत्य होने से त्याज्य है ॥२६॥ 


तृतीय ~ विभूतिपादः 1 2२५७ 


क ~ ~~ = 


| ० चत्ति 

सूय अकाशमये यः संयमं करोति तस्य सक्षसु भूवः स्वः अश्तिषु 
रोकेष यानि शुवनानि तत्तस्संनिवेश्षभाशि स्थानानि तेषु यथावद्द्य 
ज्ञानमुत्पद्यते । पूवैरिमस्सुत्रे सात्िकभकाश आङम्बनतयो्त इद्‌ तु भौतिक 
इति विदोषः ॥ २६ ॥ 


मौतिकम्रकादालम्बनद्वारेणेव सिडधयन्तरमाह-- 
० च्र° पदाथ 


८ सूये भरकाश्चसये यः संयमं करोति » भकाशख्प सूरं मँ जो संयम 
करता है (तस सक्षसु भूवः स्वः ्ष्टतिषु रोकेयु) उसका भूः सुवः स्वः 
आदि सात लोक सँ ८ यानि सवनानि ) जो वन है ( तचस्संनिवेश- 
आजिं श्यानानि > उनमें संनिवेश होता दै च्छे माग स्थान ह ( तेषु 
यथावदस्य क्ञानञुश्पयते ) उनमें ` यथाथ छान इसको उत्पन्न होता हे ॥ 
८ पूरैस्मिनपुत्रे खात्तविकपरकाश आलम्बनतयोत्तः ) पलै सूत्र म सात्विक 
काश्च की आरम्बनता से संयम. कहा गया ( इह त्त मौतिक इति 
विषः ) इस सूत्र मं भौतिक अकाश हारा संयम का गया य 
दिद्धेपता है ॥ २६ ॥ - 

( सौतिकभकाव्णरम्बनद्वारेलेव सिदधथन्तरमादह भौतिक भका के 
जलम्बन द्वारा ही अस्व सिद्धि. आगे कते हे- 


चन्द्रे ताराय्युदज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ . 
स्य ०- चन्द्रमा त संयम कणे से तारा्भा के व्यष् का 
ज्ञान होता है ।॥ २७ ॥ ¦ 
| ठ्या० भाष्यम्‌ 
बन्दर संयमं छरला ताराणां व्यूहं विजानीमात्‌ ।॥ २७ ॥ 
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व्या० भा० पदाथ 


( चन्द्रे संयमं छता ताराणां उयूहं विजानीयात्‌ ) चन्द्रमा मे ` 


संयम करके तारा्ों के समूह को जान ॥ २७॥ 
भा० च्ात्त 


ताराणां ज्योतिषां यो उयृहो विशिष्टः संनिवेक्षस्तरिंमश्वन्द्रे इृतसंयमस्छ 
जञानयत्प्ते । सूरथभरकाशेन हततेजस्कत्वात्ताराणां सूयंसंय मान्तज्ानं न 
शक्रोति भवितमिति पएथुगुपायोऽभिहितः ॥ २७ ॥ 
सिद्धयन्तरमाह-- 
भो० ° पदाथ 


( ताराणां ज्योतिषां थो व्यूहो विशिष्टः संनिवेश्षस्तस्मिश्वन्द्रे त~ 
, संयमस्य ज्ञानुत्प्ते ) उ्योतिखूप तारों का जो समह विष उसका 
चन्द्रमा मे भवेश है उसमे संयम करने से उनका ज्ञान उत्पन्न होता है ! 
८ सूयंभ्रकादोन हततेजस्कत्वात्ताराणां . सूथंसंयमात्तञ्ज्ानं न॒ शक्रोति 
भवित॒मिति प्रथगुपायोऽमिहितः ›) सूयं अकाश से उन तारों का प्रकाशः 
दब जाने के कारण सूर्यं संयम द्वारा उनका ज्ञान नहीं हो सकता इसः 
कारण यह प्रथक्‌ उपाय वणेन किया ॥ २७ ॥ 
( सिद्धधन्तरमाह >) जन्य सिद्धि आगे कहते है-- . 


भ्रुवे तद्वतिनज्ञानस्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्व मे सयम करने से उन तारों की गति काज्ञान 
होता है ॥ २८॥ 
व्या० याष्यस्‌ 
ततो धरुवे संयमं कत्वा ताराणां गतिं विजानीयात्‌ । उष्वेविमानेषु 
कृतसयमस्तानि विजानीयात्‌ ॥ २८॥ 
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च्या० मा० पदाथ 
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( ततो धवे संयमे त्वा ताराणां गतिं विजानीयात्‌ ) उस के 
पञ्चात्‌ धुव मे संयम करके तारो की गति को जाने । ( उष्वेविमानेषु 
करुतसंयमस्तानि विजानीयात्‌ ) माकाडामागे में उडने बाले विमानं 
म संयम करने से विमार्नो को जाने ॥ २८ ॥ 


कका क पि हि क च क 9 त 
ज को क नः यो कोधे 


(कि । क्धिक्क् क १. 
म = कि = क 


० वत्ति 
€ भवे निश्वरे उयोतिपां प्रधाने कृतसंयमस्य तासां ताराणां या गतिः 
शर्येकं नियवकाखा नियतदेशा च तस्या क्लानसुस्पद्यते । इयं ताराऽयं अह 
~+ इयता काठेनायं राशिमिदं नक्षत्रं यास्यतीति सर्वं जानाति । इदं कार- 
| ज्ञानमस्य फरमि्युक्तं भवति ॥ २८ ॥ 
॥ बाह्यः सिद्धीः भतिपायाऽऽन्तराः सिद्धीः भतिपादयितुखुपक्रमते-- ` 


० च्च ° पदाथ 


| ८ भवे निश्चङे उ्योतिषं भधाने छृतसंयमस्य सवं तारागणों मं 
अधान जो निश्चर भुव है उख मे संयम करने से (तासां ताराणां चा गतिः 
अरव्येकं निय्काला नियतदेश्षा च तस्या ज्षानयुत्पद्यते ) उन तारागणा कौ 
जो गति भव्येक की, नियतकार ओर नियतदेश्य के सहित उसका जान 
उत्पन्न होता है । ८ इयं ताराऽयं रह इयता काठेनां राशिभिदं नक्षत्र 
यास्यतीति सर्द जानाति » यह तारा यह अह इतने कार मेँ असक राक्षि 
मं यह नक्षत्र पहुचेगा इस भकार सवं जानता है । ( इदं कारुतानमस्य 
+ -फरमिलयुक्तं भवति ) यह कालन्ञान इसका फर दै, इस च््यि यह 
उपदेश है ॥ २८ ॥ म 
( बाह्याः सिद्धीः भतिपायाऽऽन्तराः सिद्धीः ते) 
बाह्य सिडियो को कहकर अव आभ्यन्तर सिदधि्यां का खारम्भ करते है-- 
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नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २६ ॥ 
स०-नामिचक्र में संयम करने से शरीर सुदाय का 


ज्ञान होता है ॥ २९॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


नाभिचक्रे संयमं इत्वा कायव्यूहः विजानीयात्‌ । वातपित्त- 
श्लेष्माण्जयो दोषाः । धातवः सप्त त्वग्लोदितमांससनाय्वस्थिमन्नाड- 
क्राणि । पूर्व पूवेमेषां बाह्ममित्येष विन्यासः ॥ २. ॥ 


व्या० भा० पदां 


( नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यहं विजानीयात्‌ ) नामिचक्र 
ओं संयम करके काया समूह को जाने । ( बातपित्तश्लेष्माणस्त्रयो 
दोषाः ) बात, पित, कफ यह शरीर में . तीन दोष कहलाते है} 
( धातवः सपः ) धातु सात है (लग्लोदितमांसस्नाय्वस्थिमजा- 
कराणि ) लचा, रक्त, मांस, नाडि, हड़ी, चरवी, वीये । (पूव 


पूवैमेषां वाह्यमित्येष विन्यासः ) इन मे प्रथम २ बाहरी है इस प्रकार ` 


सम्बन्ध दै ॥। २९ ॥ | 
भो० चत्त 


शरीरमध्यवति नाभिसंज्तकं यत्पोडश्चारं चक्रं तस्मिन्‌ कतसंयमस्य 


योगिनः कायगतो योऽसौ व्यूहो विशिषटरसमरुधातुनाड्यादीनामवस्यानं 
तत्र ्ञानयुत्पदयते । इवय॒क्तं भवति-नाभिचक्र शरीरमभ्यवर्तिं सवतः 
भखतानां नाठयादीनां पररुभूतमतस्तन्न छृतावधानस्य समग्रसंनिवेशो 
यथाववामाति ॥ २९ ॥ स 


. . सिद्घन्तरमाह- . 
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० चत्ति पदाथ 
(८ शरीरमध्यवतिं नाभिसं स्कं यत्पोडस्यारं चक्रं ) शरीर के मथ्य र्मे 
वतमान नाभिनामक जो षोडश अरों का चक्र है ( तस्मिन्‌ कृतसंय मस्य, 
योगिनः ) - उस मँ -जिस योगी ने संयम किया है ( कायगतो योऽसौ, 
ववो विशिष्टः >) शरीर के भन्द्र जो वह सुदाय विक्षेप ( रसमरधातु- 
नाढ्यादीनामवस्थानं तच्र ज्ञानसुत्पद्यते ) रस, मरु, धातु, नाड़ आदि का- 
स्यान.उस का शान उत्पन्न होता है ( इद्त भवति ›) यह अमिप्रायः 
है कि-८ नाभिचक्रं शरीरमभ्यवति सचंतः पसतानां नाड्वादीनां मूल- 
भूतमतस्तत्र कृतावधानस समभसंनिवेको यथावदामाति ) नाभिलक्र शरीरः 
के मध्य म वतेनेवाला सब तरफ से फेरी इदे नाडि आदियों का मूररूप- 


है इस कारण उस मे संयम करने से संब भविष्ट नाडि आद्यो कः 
यथाथं जानता है ॥ २९ ॥ 


` ( सिद्धयन्तरमाइ >) आगे जन्य सिद्धि कहते ह्‌_ - 


कर्ठच्रूपे च्ुत्पिपासानिचरत्तिः ॥ ३० ॥ 


सू कर्ठ्रूप में संयम करने से श्षुधा-दषा की निवृच्तिः 


भक ए 
होती है ॥ ३० ॥ 


व्या° माष्यम्‌ 


जिह्वाया _ अधस्तात्तन्तुसन्तोरधस्तात्करठस्तोऽधस्तातकरूपस्तन्न 
संयमाटघ्ुतिपासे न बाधेते ॥ ३० ॥ 
 उया० मा० पदार्थं 

( जिह्वाया अधस्तात्तन्तु ) जिह्वा के नीचे जों एक सूत्र दः 
समान नाडी ( तन्तोरधस्तात्कण्ठः ) उस नाड़ी के नीचे करट स्थान 
` है ( ततोऽधस्तातकूपः ) उस से नीचे करूप के समान एक करूप है (तत्र 
संयमार््ुसििपासे न बाधेते ) उस मे संयम करने से भूख प्यासः 
बाधा नहीं करते ॥ ३० ॥ | = 


र तला पाज्ञख्योगदसैन-माषालुवाद व्यास-भाष्य तथा मोज-इति सहित 


मो ० घत्ति 
कण्ठकूपः, जिह्वामे निहातन्तोरधस्ताल्छप इव कूपो 
सपिपासादयः प्रादु वन्ति तस्मन्छृत- 
निवरवन्ते । घण्टिकाधस्तात्ोतसा 


कष्ठे गरे दपः 

ग्ौकारः भ्देशः पराणादेयंत्संस्पसाचछ 

संयमस्य योगिनः ्ुस्पिपासादयो ति 

धार्यमाणे तस्मिन्भाविते भवत्येवंविधा : 1 ३० ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- _. ह 
भों० च ° पदां 

( कण्ठे गे कूपः कण्डकूपः ) कण्ठ अर्थात्‌ गे भ जो कूप वह 

-कण्ठककप कहकाता है, ( जिह्वामूले जिह्वातन्तोरधस्तात्‌ निहा केमु 

जिह्व ते नीचे ( शूप इव दप गताकारः भदेश ) चप क समान दप 

-अर्थात्‌ गढ़ के समान स्थान है ( प्राणादे्॑त्सस्पशो्छयुप्पिपासादयः ५ 

-अ॑वन्ति > निस मे प्राणादि के संस्पशचे से छधा पिपासादि उत्पन्न होते ई । 

.( तसमन्कृतसंयमस्य योगिनः ) उस म जिस योगी ने संयम किया है 

. शवुसपिपासाद्यो निवर्ते ) उस कै धा वृषादि निद ह जाते है । 

.( बण्टिकाधस्ताल्लोलसा धायंमाणे तस्मिन्माविते मवत्येवंविधा सिद्धिः ) 

कुण्ड के नीचे खरोत के समान धारण इए उस्म भावना करने पर इस 


-अकार की सिद्धि होती है ॥ ३० ॥ 
( सिढ्यन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते दे-- 
कूमनाड्यां स्थैयेम्‌ ॥ ३१॥ 


५ श 


स्‌०-कणठरूप के नीचे कूमाकार नाड़ी है उस मे संयम 
करने से चित्त सिर होता है ॥ ३१॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
कूमादध उरसिक्रूमाकारानाड़ी, तस्मा छृतसंयमः स्थिरपदं लभते | 
न्यथा सर्पा गोधा चेति ॥ ३१॥ 





तृतीयः विभूतिपादः ।॥ ` २५३. 


[मणी किरि 9 1 9 = = 





व्या० भा० पदाथ 


( कूषादध उरसि कूमाकारा नाड़ी ) कंण्ठकरूष के नीचे छादी मे 
कवे के घाकाखाली नाड़ी हैः ( त्यां कृतसंयमः लिरपदं लभते ) 
उस में संयम करने से ध्िरवा . की प्रापि दहयोती है। ( यथा सर्पो 
यधा चेति ) जैसे सपं अर गोह स्थिर होते ह ॥ ३१॥ 


भो० इत्ति च 

कण्टकूपस्याधस्ताद्या कूमाख्या नाडी तस्यां छतसंयमस्य -चेतस; 
स्थेयं मुत्पद्यते । तत्स्थानमनुभविष्टस्य चञ्चरुता न . भवतीत्यर्थः । यदि वा 
सायस्य स्थैयंयुत्प्यते न केनचिर्स्पन्द्यितुं शक्यत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह- 

० च्रऽ पदाथ ` 

( कण्टकूपस्याधस्ताद्या दूमांख्या नाडी ) कण्टकूप के नीचे जो दमं 
नामवाली नाडी है ( तस्यां छतसंयमस्य चेतसः स्थे्य॑सुत्पद्यते ) उस 
खंयम किया है जिस योगी ने उस का चित्त स्थिरता को आ होता है । 
( तस्स्थानमनुभवि्टस्य चज्ररता न भवतीस्यथंः ) उस स्थान मे अविष 
इए क चच्चरुता नदीं होती यह अथं है । ( यदि वा कायस्य स्थैर्य॑मूत्प- 


. ते) वा शरीर की स्थिरता उत्पन्न होती है (न केनचिस्स्पन्दुयितु 


शक्यत इत्यथः) क्स से भी उसका शरीर चखाया नष्टं जा सकता 
ह अथं है॥ ३१ ॥ 


( सिदढन्तरमाह ) आगे जन्य सिद्धि कते है-- 
सूधंज्योतिषि सिद्धदशेनस्‌.॥ ३२ ॥ 


खू०-मूर्वेऽ्योति में संयम करने से योगी को यथाथ 
दशन करने की शक्ति होती है अथात्‌ आत्मदशेन का सामथ्ये 
डोता है ॥ ३२॥ ; 
२२ 





इ पारलकवोगय इ पलमसय ~ पातञ्जलयोगदशन -भाषाचुवोद ्यास-भाष्य तथा भोज-वत्तिसदहित । सहित ्‌ 
र ~ ~ -- -- 


व्यार माष्यम्‌ 
3, कपाऽन्वसरं भमालरं उ्ोपिल् संयमं इत 
| ए्तरालचारिणां दशनम्‌ ॥ २९ ॥ 





सिद्धानां वावाप्थित्यां | क 
4 ' : ` . व्या० मा० पदाथ | 

( रः कलऽ भमाखरं ज्योप) शिर कपाल क] 
अन्दर पक निद्र है उसमे भकांशवाली ज्योति दै ( ततर संयम कृता 
सिद्धानां न्तरालचारिणां ` दशनम्‌ ) _उस म सयम 
कर यौलोकं अर पृथ्वीलोक के वीच मं विचरनवासे सिद्धो का 
द्शेन होता है ॥ ३२ ॥ 

भो० बृत्ति 

सिरः; कपाडे ब्रहमर्राख्यं छिद्रं प्रकाशाधारत्वाञ्ज्योतिः । यथा-- 
गृहाम्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती भभा कुञ्िताकारेव सवं परदेशे संघरते 
तथा हदथस्यः साषििकः प्रकाशाः भरतस्तत्र संपिण्डितत्वं भजते । तत्र 
कृतसंयमस्य ये दयावाए्थिव्योरन्तरार्वतिनः सिद्धा दिव्याः युरपास्तेषष् 
मितरभाणिभिरदरयानां तस्य ददनं भवति । तान्परयति तेश्च स॒संभाषतः 


इत्यथैः ॥ ३२ ॥ 


` सर्वज्तत्व उपायमाह- ह 
मो० घ्र° पदाथ 


( धिरःकपाङे ब्रह्मरन्धाख्यं छिद्रं ) शिर के कपारु म ब्रह्मरन्ध्रनामकः 
एक छिद्‌ है ( प्रकाशधारत्वाज्म्योतिः.) अकाश काआधररूप होने वे 
उयोतिरूप है । ( यथा गृहाम्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती अभा › जैसे घर 
के अन्द्र॒रक्खी हृदं मणि का भरकाशच गृह मे फैरता है ८ कुश्चिताकारेव 
सरवप्रदेशे संघटते ) वह ` ब्रह्मरन्ध्र मे इकटा रहता हा सर्वं शयरभ 
फंरेता है ( त्था हृदयस्थः साच्िकः `अक्राशः भसृतस्तत्र संपिण्डितत्वं 
भजते ) वैते ही हदय भँ रहता इमा साप्विक प्रकाश उस हंकटे इष्ट 


ज ज चने 
चोः जो कः नस~ ~~~ 


न 


तृतीयः विभूतिपादः । न तीवति 





प्रकाशा को पाकर फैरुता है! ( तत्र छृतसंयमस्य ) उस मँ किया है 
संयम जिस योगी ने ८ ये ावाप्रथिव्योरन्तरारूव्तिनः सिद्धा दिभ्या 
पुरुषास्तेषामितरप्राणिभिरद्दयानां तस्य दशनं भवति ) यरोक, पथ्वीरोक 
के वीज म विचरनेवारे जो सिद्ध दिग्य पुरुष ह जो दूसरे प्राणियों से नहीं 
देखे जाते उनका दीन होता है। ( तान्‌ पदयति तैश्च सं संभाषत 
इत्यर्थः ) उनको देखता है ओर उन के साथ भाषण करता है बह 
अथं दहे ॥ ३२ ॥ 

( सर्वज्ञत्व उपायमाह ) सव॑ज्ञता के उपाय को आगे कहते हं-- 

विष सूचना 

शस सत्रके माभ्य भौर वृत्ति मे आकाश म॑ विचरनेवारे सिद्धपरूषो की 
कहानी पौराणिक जान पडतो हे, क्योकि प्रथम तो सिद्ध दिव्य पुरुष कयो धुमते 
फिर १ भौर फिर मूरथेञ्योति म संयम करने से उनका ददोन क्यों १ ज्योति मे 
संयम करने से तो आत्मज्ञान होना चाद्िये उन से क्या सम्बन्ध १ भोर किंस 
करण १ यह निरदेतुक कथनं प्रतीत होता दै, हमारे विचार मे तो ज्योति म 
संयम करने से तो भातमज्ञान का सामथं होता है भौर दुसरा तकं यह हे किं 
यदि वह पुरुष दारीरधारी हए विचरते हतो चक्षुसे क्या नहीं दीखते १ यदि 
दारोर रहित षिचेसतते ह तो आत्मददौन काही गथ हुमा, यदि कोश रसा दारीर 
बनाकर वह घुमते हों जो भ्रन्य॒पुरषों से नदीं देखा जाता तो बह सिद्ध ज्ञानी 
होते हट किस फल के रामा देसा कते फिरते ह १ इन सब तकां से यह 
कहानी वुद्धि विरुढ मन वडन्त प्रतीत हेती दै, जो किन्दीं पौराणिक मताब- 
लम्वियो का मिलाया हमा ठेख माल्म होता दै ॥ ३२ ॥ 


प्राति माद्रा सवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ख०- अथवा प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने से योगी सव 
को जानता है ॥ ३२ ॥ 
व्या° माष्यम्‌ 
भावि नाम तारकं `वद्विबेकजस्य ज्ञानस्य ` पूवेरूपम्‌ \ यथोदये 





क्‌ वणन वातस्जरयोगद्न-माषालुवाव्‌ व्यास भाग्य तथा मोज-इृतति सहित 


ज जमाह 
सर्वमेव जानाति योगी प्रातिमस्य ज्ञान- 


व्या० मा पदाथ 


( भ्राविभं नाम तारकं ) प्राविभ नाम तारकन्ञान का है जिस 
करा वशीन इसी पाद्‌ के ५४ सुन नं आवेगा ( तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य 
पररूपम्‌ ) वह विवेक ज्ञान का प्रथमरूप है ( यथोदयं मभा 
आख्करस्य ) जैसे सूये की प्रभा उद्य दन्‌ ( तेन वा स्व 
ज्ञानाति ) उस से सवे को जानता है ( योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्यो 

विति) इसी प्रकार म्रतिम ज्ञान की उत्पत्ति हीन पर याया 
स्वै को जानता दै ॥ ३२॥ 

भो० चत्त 
 निमित्तानपेक्षं मनोमाव्रजन्य मविसंवादके द्ागुत्पच्यमानं ज्ञानं प्रतिभा । 
तस्यां संयमे क्रियमाणे भातिमं विवेकख्यातेः पूर्वमावि तारकं क्षानञचदेति । 
यथा--उदेष्यति सवितरि पूव भ्रमा प्रहुमवत तद्द्विवेकख्यातेः पू ` 
वारक सव॑विषयं क्ञानमस्पद्यते । तास्मिन्सप्त संयमाम्तरानपेक्षः सव 
ज्ानातीस्यर्थः ॥ ३३ ॥ 

सिडयन्तरमाह-- . 

| भो० ० पवाथं 

( निमित्तानपेक्ष मनोमात्रजन्य सावसवाद्‌क द्रागुत्प्यम 9 
निमित्त के भिना केवर बुदिमात्रजन्य संवाद स 
ज्ञान अविमा कषटराती है ८ तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभं विवेकख्याते 
पूर्वभावितारकं ्ञानयुदेति ) उस प्रतिमा म 

संयम करने पर विवेकख्याति 

के पूर्वं होनेवाङा तारक शतान उद्य होता है ्‌ 

1 है । (यथा--उदेष्यति सवितरि 

&ष श 6 जैसे सूर्योदय से प्रथम प्रभा उत्पन्न होती है 
1. तारकं 

सविषयं ज्ञानयुत्पद्यते ) इंसी समान 


तृतीयः विभूतिपादः ॥ ` ____ _ तीयः विभूतिपादः। | ३५५७ 


ज््े 
` => क ऊ = ऋक 





विवेकञ्माति के पूर्वं होनेवाका तारक च्षान सर्व॑ का विषय करनेवाछा 
उत्पन्न होता है । ८ ससि्मिन्सति संयमान्तरानपेक्षः सर्व॑ जानातीत्यर्थः ) 
उसके होने पर अन्य संयमों के विनाष्टी स्व॑ पदार्थौ को जानता दहै 
यष्ट है॥ ३३ ॥ 


( सिद्धयन्तरमाह ) भगे न्य सिद्धि कहते दै-- 
हदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४॥ 
सू०--इदय मेँ संयम करले से चित्त का ज्ञान होता है ॥ ३४ 
व्यार माष्यम्‌ 
यदिदमस्मिन्रह्मपुरे दहरं पुण्डयीकं वेश्म तत्र विज्ञानं वस्मि- 
न्सयमाचित्तसंवित्‌ ॥ २४ ॥ 
व्या० मा० पदाथं 


( यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरं दष्टरं पुण्डरीकं वेश्म तत्र विज्ञानं वस्मि- 
न्संयमाच्चित्तसंवित्‌ ) जो यह ब्रह्मपुर अथात्‌ हृदय में सृष्षम कमल 
के समान गृह है, उसमें विज्ञान है उसमें संयम करने से चित्त का 
बोध होता है ॥ ३४ ॥ 


भो° छत्ति 
हदयं शरीरस्य प्रदेशवि्षोषस्तसिमिन्रधोमसस्वव्पपुण्डरीव्छाऽभ्यन्तरेऽ- 


न्तःकरणसनत्वस्य स्थानं सत्र कतसंयमस्य स्वपरविन्तत्तानमस्पयते । ख~ 
वित्तगताः सवां वासनाः परचित्तगतांश्च रागादीज्ञानातीत्यर्थः ४ ३४ ॥ 


सिदधथन्तरमाह- 
, मों० घर° पदाथ 


| ( इदयं शरीरस्य भ्रदेरविशेषः ) हृद्य शरीर मे विक्षेप स्थान दै 
( तस्मिन्नधोमखस्वह्पपुण्डरी काऽम्यन्तरेऽन्तःकरणसत्त्वस्य स्थानं ) उसमे. 


इ वन्न = ब्यास-माष्व तथा भोज-इतति सदित 





3 र वनतमकरण इि कमराकार नीचे को मल टै उसके जन्द्र अन्तःकरण बुधि 
सारि तः ८.०४ स्वपरवित्तक्ञानमस्पद्यते ) उसमे 
संयम किया ह जिस योगी ते उसको जपने ` ओौर दूसरों के चिच का 
ज्ञाव उतपन्न होता है । ( स्वचित्तगताः सुवौवासनाः परवि्तगताश्च रागा 
दीलानातीत्य्थैः ) अपने चित्त मे अविष्ट स्वे वासनाः ओर दूसरे के 
जितत भविष्ट रागादि को जानता ह यह अर्थं है॥ ३४ ॥ 


( सिदधन्तरमाह ) जागे अनय सिद्धि कहते ह 


सत््वपुरुषयोरव्यन्तासंको °क्ीरीयोः प्रत्ययाविशेषो 
मागः परार्या्स्वा्संयमात्पुखष जान न ॥ ३५ ॥ 
ह° (सक्लधु्षयोरतयन्वसंकीयेयो) दधि रौर जीवात्मा 

युष यह दोनों परस्पर अत्यन्त भिन्न है ( प्रत्ययाविशेषो म 
इन दोनों का अभेद ज्ञान भोग कलाता है ( पराथात्‌ ) [ 
साधक बुद्धि के ज्ञान से भिन्न ( खाथैसंयमात्‌ ) जीवास्मा का 
मपे खरूप मे संयस करने से ( पुरुषज्ञानम्‌ ) जीवात्मापुरष को 
मपे खरूप का ज्ञान होता हे ॥ ३५ ॥ 





व्या० माष्यम्‌ 


“बुद्धिसत्तरं प्रल्याशीलं समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वरी- 
रत्य स्लपुरषान्यवाप्रत्ययैन परिणतम्‌ । तस्माच सन्तास्परिण- 
मिनोऽप्यन्तिधमा विशदधोऽन्यधितिमात्ररूपः पुरुषः । तयोरत्यन 
न्तासंकीसयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः पुरुषस्य दरितविषयस्वात्‌ । स 
ोगप्रत्ययः सत्वस्य पराथेतवादुदृश्यः। 


4 अस्तु तस्माद्टिशिष्टश्चितिमान्नरूपोऽन्यः पौरुषेयः त 
संयमादुरषविषया प्रज्ञा जायते । न च पुरषश्रत्ययेन बुद्धिसच्ा- 
तमना परुषो दश्यते पुरुष एव तं ्रस्ययं स्वात्मा्रलम्बनं पश्यति । 








तृतीयः विमूतिपादः | मक न 


----- 
तथा दक्तम्‌-“िज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ [ ° \॥ ४ 1४} 
इति ॥ ३५ ॥ ¢ 


च्यार मा० पदाथ 





( बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीलं ) साच्िक बुद्धि ज्ञान स्वभाववाली 
ड ( समानसत्वोपनिवन्धने रजस्तमसी बदीत्य ) वुद्धि मे सत्व 
शुर, अविना भाव सम्बन्ध से रहनेवाले रज-तम को वशा करके 
{ सन््पुरुषान्यताभरत्ययेए परिणम्‌.) बुद्धि आर, पुरूष कौ 
मभिननवारूप ज्ञान मे परिणत हदे चित्त की त्ति 1 ( तस्माच सत्रा 
्परिणामिनोऽत्यन्तविधमौ विषदधो ऽन्यश्चितिमाचरूपः पुरुषः ) उस 
परिणामी अत्यन्त विधर्म जड युद्धि से भिन्न द्ध चेतनमात्ररूप 
पुरुष है ! ( तयोरत्यन्तासंकीणेयोः भत्यथाविशेषो . भोगः ) उन्‌ 
दोनों अच्यन्त भिन्न बुद्धि ओर पुरुष का ज्ञान अभेद रूप होना 
अग है ( पुरुषस्य दरितविषयत्वात्‌ ) पुरुष का देखा श्या विषय 
होने से । ( स भोगप्रत्ययः ) वह्‌ भोग ज्ञान ( सत्वस्य पराथेत्वाद्‌- 
श्यः > बुद्धि दूसरे के-भयोननाथे होने से वह्‌ पुरुष का श्य है । 

( यस्तु तस्माद्विरिष्ठश्वितिमाघ्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र 
संयमासपुरुषविषया प्रज्ञा जायते ) जो उस बुद्धि से विशेष चेतन 
आत्र रूप अन्य पुरुष स्वरूप ज्ञान है उसमे संयम करते से पुरूष 
सबरूप विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । ( न च पुर्षप्रस्थयेन बुद्धि- 
सत्त्वात्मना पुरुषो दृश्यते ) पुरुष ज्ञान इया बुद्धि से पुरष 
नही देखा जाता । (पुरुष एव तं खात्मावलम्बनं पश्यति ) 
पुरुष ही उस अपने आलम्बनवाली बुद्धि इति ` कों देखता है । 
(तथा यक्तम्‌) वैसा ही वृहदारणए्वकोपनिषद्‌ में कहा-(“शविज्ञातारः 
अरे छेन विजानीयात्‌, इति ) समाधि काल मं ज्ञाता को किस 
क दारा जाने, अथत्‌ जाननेवाला जीवात्मा जानने योग्य विषय 
को वौ अपने निज खरूप से जानता दै परन्तु निजस्वरूप को 


=. 


1 


व ----------- ० पावल्ञकपोगवशेन-भाषायुना ग्यासनमाण्य ता | 
° --------------- क स बृत्ति निरोध हो 
ख ख जाने क्योकि स काल स चित्त की सवै इत्ति निरोध ह 
जञाने से अहम्‌, वत्ति भी नही रहती ॥ २५॥ । ं 
मो० चरत्ति 
 प्रकाशसुखात्मकः भाघानिकः परिणामविशेषः पुरुषो भोक्ता 
म । तयरतव्तासंकीषं योग्यो चूप्वा्चेतनाचेतनत्वाच्क 
निज्योर्यः ्रत्ययसाविदोषो मेदेना्रतिमासनं तस्मात्सर्वस्यव कठेत- 
तत क खखुःडसंनित्स मोगः । स्वस्य स्ाथनेरपेक्षयेण { परार्थः 
ुरषा्थनिमित्स्तस्मादन्यो यः खार्थः पुरुषस्वरूपमात्रारम्बनः परत्यक्ता- 
करस्य यां चिच्छागासंकान्िसत् कृतसंयमस्य उरविषय चानः 
मत्पचते | तत्र. तदेवं रूपं स्रालम्बनं ज्ञानं स्वनिष्टः रुषो जानाक्ि 
न्‌ पुनः पुरुषो क्ञाता ज्ञानस्य विषयभावमापद्यते; ज्ञेयत्वापत्तेन्तीततिय- 


योधात्यन्तविरोधाव्‌ ॥ ३५ ॥ .. | 
अस्यैव संयमस्य फरमाह-- 


० घर° पदार्थं 


 -( सत्त्व, भरकाशसुखास्मकः ) बुद्धि जो अकाश भौर सुखरूप है 
(आधानिकः परिणामविशेषः ) वह भङृति का परिणाम विशेष हैः 
( घर्षो मोकताऽ्धिष्ाखूपः ). पुरूष मोगनेवाा अधिष्ठाता खूप है 
( तयोरतयन्तासंकीथोर्मोग्यभोक्रूपत्वाचेतनाचेतनत्वाच्च भिञ्नयोयंः मत्य 
अस्याविशञेषः ) उन दोनों जड-चेतन भोम्य-भोक्तारूप अस्यन्त भिन्नो के 
जो लानो की विरेषता का न होना ( भेदेनाप्रतिमासनं ) अमेद्‌ भासितं 
होना ८ त्रस्मात्स्वस्यैव करैतापरत्ययेन या सुखदुःखसंवित्स भोगः ) उस 
बुद्धि की ही कर्त्व इति द्वारा जो सुखदुःख का षान वह भोग हे ¢ 
( सखस्य खरार्थनैरयेक्षयेण पराथ; पुरषा्थनिमित्तस्तस्मादन्यो यः. खाये 
सरुषस्ररूपमात्नारम्बनः ) बुद्धिः अपने भ्रथोजन की अपेक्षा से रहित होक ` 





तृतीयः विभूतिपादः । ` । ३६९१ 


~~ 


के कारण दुसरे अथात्‌ सुरुष के निमित्त है उससे भिन्न जो सार्थं अथौत्‌ 
युरष सरूप . मात्र का आरम्बन है ( परित्यक्ताहंकारसस्वे या विच्छाया- 
संक्रान्तिः > जहंकार रदित खुदधि म जो चेतन छाया का परिणाम ८ ततर 
कृतसंयमस्थ पुरुषविषये ्ानञुत्प्यते ) उस्म संयम किया है जिस योग 
जे उसको पुरुष स्वरूप विषयक श्वान उत्पन्न होता है । ( वत्र सदेवख्पं 
स्वाङम्बनं स्वान सर्वनिष्ठः युरपो जानाति > इस प्रकार अपने आकम्बन्‌- 
वाञे लानबुदधिनिष्ट इषु को पुर ज्नानता है ( न पुनः पुरुषो. लाता जानसय 
विषयसावमापद्यते › फिर ज्ञाता युरुष जान के माव को नहीं भख होता, 
८ ज्ञेयत्वापत्तेः ) जेयत्व भ्रा होने से ८ ज्लावृक्तेय योश्रात्यन्तविरोधात्‌ )' 
क्योकि च्ाता ओर क्लेय इन दोनों के अत्यन्त विरो होने से दनोः 
मिनन ह ॥ ३५ ॥ 


(यस्यैव संयमस्य फलमाह) इस संयम का ही फर भागे कहते है- 
ततः प्रातिमश्रावणएवेदनादर्शाखादवातां 
जायन्ते ॥ ३६ ॥ ` 
ख ०---उपरोक्त सूत्रानुसार पुरुष स्वरूप में संयम करने से 


्युतथान ` चित्त बोले को भी प्राति ज्ञान जो पूवे का गया ओः 
भावण्‌ अथोत्‌ सूषम शब्द का सुनना, वेदना सूम स्पशेज्ञान” 
आदश सूक्ष्म रूप का ज्ञान, आस्वाद = सूषकष्म रसन्ञानः वात्ता = 
सस्म गन्धज्ञान, प्राप्न करने की सामथे योगी मेँ उन्न दो 
जाती है ॥ ३६ ॥ 


व्या भाष्यम्‌ | 
प्ातिभात्पुक्ष्मव्यवदहितविग्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्‌ ॥ . ्राबण- 


हिन्यशाब्द्रवरम्‌ । वेदनादिव्यसपशौधिगमेः । आदशोदिव्यरूप- 
संवित्‌! आखादादि्यरससंबित्‌। बातोवो दिव्यगन्धविज्ञानभित्ये- 


तानि नित्यं जायन्ते ॥ ३६ ॥ 


का 


३ पहले ना = वात्जकयोगदरन-माषालुवाद ज्यास-माष्य तथा मोज-इत्ति सहित 


~ 
ठ्या० भा० पदांथं 
( भराविमातपुषष्मन्यवदितवि ) भ्रातिभनज्ञान 


सूष्म ओर लिपी हद, अतिदूर देशवर्ती, अतीत-अनागत वस्तु 
का ज्ञान उत्पन्न होवा हे । ( श्रावणादिव्यशब्दश्रवयम्‌ ) भरवणदाक्ति 
चे सृहम शब्दों का युना, ( ्रदनादिन्यस्पशोधिगमः ) वेदनादाक्ति 
सें सूक्ष्म स्पशं की प्राप्तिः ( आदश दिग्यरूपसंवित्‌ ) आदशं राक्ति 
से सूष्म रूप का ज्ञानः ( द्माखादादिन्यरससंवित्‌ ) आस्वादन- 
इकति से सूक्ष्म रस का ज्ञानः ( वातीतो दिव्यगन्धविज्ञानम्‌ ) 
वारतौदाक्ति से सूक्ष्म गन्ध का ज्ञानः ( इत्येतानि नित्यं जाय्ते ) 
इस प्रकार यह नित्य भा होते ह ॥ २६ ॥ 

भो° बृत्ति 
` ततः पुरुषसंय मादमभ्यस्य मानादुब्युत्थितस्यापि हाना जायन्त । 
प्राविभं पूवोकं श्ानं, तस्याऽऽवि्मौवात्सुषू्मादिकमथ परयाते । - 

-आवणं भोत्ेन्द्ियजं ज्ञानं तस्माच्च प्रङृष्टादिव्यं-दिवि भवं-शव्दं जानाति । 
वेदना स्पर्दैन्दरियजं ञानं, वेधयतेऽनयेति कत्वा तान्त्रिक्या संद्वया च्यच- 
हियते । तस्मादिम्यस्पर्शाविषयं तानं समपज्मयते । आद्रोशचषयुरिन्द्रियजं 
ज्ञानम्‌ । आ समन्तादद्दयतेऽनुभूयते रूपमनेनेति कृत्वा, तस्य प्रकपाादेज्य 
-रपन्ञानमत्पचते । आ्वादो रसनेन्द्रियं ज्ञानम्‌ । आस््रादयतेऽनेनेति 
त्वा, तस्मिन्परे दिष्ये रसे संविदुपजायते । वातत गन्धसंवित्‌ । 
दृत्तिदाब्देन तान्त्क्या परिभापयां घ्राणेन्द्रियमच्यते । वर्त॑ते गन्धविषय 
इदि कृत्वा वृत्तेष्रोणेन्द्रियाजाता वातां गन्धसंवित्‌ । तस्यां भरङ्ृयमाणायां 
दन्पगन्धोऽनुभूयते ॥ ३९ ॥ 

द्तेषां फरविशेषाणां विदोपविमागमाह- 


 भो० ब्रू° पदाथ 
( ततः पुरष्संयमाद्भ्थस्यमानाद्ज्युस्थितस्यापि न्ञानानि जायन्ते ) 
उस धुङष खर्प मे संयम के अभ्यास ते व्युस्थान वित्तवाडे को भी 


करन 
॥ हे 


` ठृतीयः विभूतिपादः `` ` ३९३ 


ज्ञान उस्पन्न होते द ( तत्र ` प्रातिभं पूर्वोक्तं छानं ) उनम प्रातिभज्लान 
भथम - का गया, ( तस्याऽऽविमौवा्सुष्मादिक मर्थ . परयति ) उसके 
उत्पन्न होने से सृकष्म भादि, पदार्थौ को देखत है ॥ ८ श्रावणं ओोतरन्वरियजं 
ज्ञानं) रावण श्वोतरन्द्रिय से उत्पन्न इमा स्वान है, ( तस्माच्च महादिव्यं 
दिवि मवं-शब्दं आनाति ) उसके बरुवान होने से आका भर पथ्वी 
सं उस्पन्न इए सृक््म दन्दो को जानता है 1 ८ वेदना .स्प्दोन्द्ियजे जानं ) 
स्पा इन्द्रिय से उत्पन्न हुभा ज्ञान वेदना कषटरधाता है, ८ वे्तेऽनयेति ) 
जाना जाता है जिस के द्वारा ८ छरत्वा तान्त्िक्या संया ज्यवदियते ) 
ेसा मान कर इस शख की माषा मे वेदना कराती है. ( तस्मादन्य 
स्पर्दाविषयं ज्ञानं सुपजायते ) उससे दिव्य स्परो विषय का श्तान 
उस्पन्न होता है 1 ( आदशाश्चषुरिन्दियजं सानम्‌ ) चक्षु इन्द्रिय से 
उत्पन्न इभा श्ञान अददा कहराता हैः। ( आ समन्तादददयतेऽनुभूयते 
रूपमनेनेति कृत्वा ) इस भकार दस शब्द्‌ की च्युत्पत्ति करके फि देला 
जाता अनुभव किया इभा रप जिसके द्वारा वड जाद्रो का अयं हे, 
८ तस्य भ्रकपौदि्यं रूप ज्ानुस्प्ते ) .उसके सिदध होनेसे रूपका 
ज्ञान उत्पच् होता है ! ( आस्वादो रसनेन्डियजं ज्ञानम्‌ ) रसना इन्द्रिय 
खे उत्पन्न हआ ज्ञान आस्ाद्‌ कहाता है । ८ आस्वायतेऽनेनेति त्वा ) 
जिस के दारा आसखादन किया जाय सो भास््राद्‌ इस अकार अ्युत्पत्ति मान- 
कर, (तस्मिनभरृष्टे दिष्ये रसे संबिदुपजायते) उस के सिद्ध होने पर सुषम 
रस का ज्ञान उत्पन्न होता है 1 ( वातौ गम्धसंवित्तिः ) गन्ध ज्ञान को 
वाता कहते ह । ( इतिशब्देन सान्धिक्या परिभाषया आणेच्दरियसुष्यते ) 
चृतति धाव्द्‌ से इस शाख की माषा में घ्रागेन्दिय को कते हं, ( वतते 
गान्धविषथ इति छृतथा ) निसङे द्वारा गन्ध विषय सम भवत्तं हो इस 
भकार ब्यु्पत्ति करे यह शब्द बनाया है, ( इृततप्णिन्द्रियाजाता वातौ 
गन्धसंवित्‌ ) प्राण इन्द्रिय से उत्पच्न इञा वतेता है सो वातां गन्ध सदान 
दै । ( तथां अ्रहृष्यमाणायां दिम्यगन्धोऽनुभूयते ) उसके उत्कषे हने पर 
दिज्वि गन्ध का अनुभव किया जाता है ॥ ६९ ॥ 








ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७॥ ` 
` सुभ वह समाधि सिद्धि मे विन्न है र व्यवहार काल 1 


सिदियं दै ॥ ३७॥ 


 व्या० माष्यम्‌ 
` ते प्राविमाद्यः समादितवित्तस्योत्पद्माना उपसगौस्तदशेन- 
रत्वनीकलात्‌ । व्युत्थितचित्तस्मोतय्मानाः सिद्धयः ॥ २७ ॥ 
व्या० भा० पदाथ 

( ते आविमादयः समादितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसगोः ) बह 
्राविमादि एकाग्र चित्तवाले को उत्पन्न हए ॒निन्न है ८ तदशन- 
रस्यनीकलवात्‌ ) क्योकि उनका दशेन अच्छा प्रतीत होने से दृ्धर 
सात्ातकार मे विघ्नकरी है, ( ्युवयितचिततस्मोतपयमानाः सिद्धयः ) 
वयुत्यान चित्तवाले को उतन्न हुई सि्धियं हँ ॥ ३७ ॥ 
् भो० चत्ति 
` ते भवप्रतिपादिताः फरविदोषाः समाधेः अक्ष॑ गच्छत उपसगो 
उपदवा विक्नकारिणः । चत्र हषविस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिखी 
भवति । ब्युत्थाने छु युनग्यंवहारदशायां षिशिष्टफरदायकल्वास्सिद्धयो 
अवन्ति ॥ ३७ ॥ 

सिद्न्तरमा्-- ` 
छ. भो० च्र° पदाथं 
५९ ते आक््तिपादिताः ) वह पूं सूत्रम कदे ( फरविशोषाः ) फक 

( समाधेः भकष गच्छत उपसगा उपद्गवा विन्नकारिणः › समाधि 





तृतीयः बिूतिपाद्‌ः। ` ` ३६५ | 
~` | 

क उत्क हने म उपस्थात्‌ उपद्रव = वि्नक्छारी हे । -( तत्र॒ इष 

.„ विस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिी भवति ) उसमे हषं भौर गवोदि 
करने से समाधि -शिथिकु होती है । ( श्युत्थाने तु पुनम्येवहारदक्षा्यां 

।। विशिषटफरदायकत्वात्सिद्धयो मवन्ति ) फिर भ्युत्थान कार व्यवहार दशा. 

। मं तो विरोष फरूदायक होने से सिद्धिः रूप होती ई ॥ ३७ ॥ 

(८ सिद्धथन्तरमाह ) जागे अन्य सिद्धि कहते है 


बन्धकारणकेथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच वित्तस्य 
परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ . 
स०-संयम द्वारा बन्धन के कारणरूप कमे की शिथिलता 
। से भौर नाडी प्रवेश के ज्ञान से चित्त का पर शरीर में योगी प्रवेदा 
† करता है ॥ ३८ ॥ न 
| व्या० माष्यम्‌ 
। ~ लोलीभूतस्य मनसोंऽप्रिष्ठस्य शरीरे कमाशयवशाद्वन्धः प्रतिष्ठे 
। ल्यभः। तस्य कमणो बन्धकारणस्य शैथिल्यं समाधिवलाद्भवति । 
| भ्रचारसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव ! कमेबन्धक्तयारसचिनत्तस्य 
 भ्रचारसंवेदनाच थोगी चित्तं स्वशरीराजनिष्टछरृष्य शरीरान्तरेषु नित्ति- 
, पति । नि्लिघ्रं चित्तं चेन्द्रियाए्यजु पतन्ति । यथा मधुकरराजानं 
। मल्लिका उत्पन्तमनूस्पतन्ति निविशामानमनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि 
। ` परशरीरावेशे चित्तमनु विधियन्त इति ॥ ३८ ॥ 
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व्या० मा० पदाथ 


&  ( लोलीमूतस्य मनसोऽ्रतिषठस्य ) विषयों मे लोछपता माव 
1 चाले अथिर मन का ( शरीरे कमारायवशाद्वन्धः भतिष्ठेत्यथः ) 

कम यौर वासनाश्नों के कारण शारीर में बन्धन अथात्‌ ठहराव 
| डे यह अभ है। ( वस्य कमणो बन्धकारणस्य शेथिल्यं समाधि- 


| 


६ 
¶ 
| 


३९ पाजर्योगदरननमाषवगा ६६ पातञ्जकयोगद्शेन-माषालुवाद्‌ ज्यास-भाष्य तथा भोज-घत्ति सहित 
बलाद्धबति ) उस बन्धन के कारण कम की =---------- कारण कर की शिथिलता समाधि ` समाधि 
बल से होती है । ( भचारसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव्‌ ) श्मौर 
चिन्त ॐ नादी द्वारा जाने द्याने का ज्ञान भी समाधि से उत्पन्न 
होता है। ( कमेबन्धक्यात्खचित्तस्य भचारसव॑दनाच योगी चित्तं 
खंशरीरान्निष्कृष्य शरीरान्तरेषु निरिपति ) वन्धनरूप कमे के य 
करते से ओर अपने चित्त के नाडी द्वारा जान अने का मागै 
जानने से थोगी चित्त को अपने शरीर से निकालकर दूसरे शरीरो 
त डाल देवा है । ( निरिं चित्तं चेन्द्रियार्थलु पतन्ति ) चित्त के 
निकलने पर इन्द्रिये भी पी दूसरे शरीर में पड़ जाती है । ( यथाः 
मधुकरराजानं मर्िका उतपतन्तमनूर्पतन्ति . निविशमानमनु निवि- 
शन्ते ) जैसे मधु के वनानेवाली राणी मक्खी के उड्ते .हए अन्य 
अक्खिये भी उसके पे उङ्ती है, निवास करती इदे के पचः 
निवास करती है ८ तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनु विधीयन्त 
इति ) उसी प्रकार दूसरे ॐ शरीर मे चित्त.्रवेरा करने के पश्चात्‌ 
इन्दि मी उसी मे चली जाती है ॥ ३८॥ ` 
क # 
` ` भण चत्त 

-ज्यापकत्वादात्मचित्तयोनिंयतकमवश्षादेव शरीरान्तग॑तयोभोक्तमोग्य- 
भावेन यत्संवेदनसुपजायते स एव धारीरे बन्ध इत्युच्यते । तचयदा समाधि- 
वकादवन्धकारणं धमाधमाोख्यं शिथिरं मवति तानवमापद्यते 1 चित्तख 
च योऽसौ मचारो हदयप्वेशादिग्द्रियद्ारेण विषयाभियुख्येन भसरस्तसव 
संवेदनं ज्ञानमियं चित्तवहा नाडी, अनया चित्तं वहति, इयं च रस- 
भणादि वहाभ्यो नाडीभ्यो विरक्षणेति, स्परशरीरयोय॑दा संचारं जानाति 
न परकीयं शरीरं सतं जीवच्छरीरं वा चित्तसंचारद्मारेण भविशति ॥ 
क परश्षरीरे भविशदिन्द्रियाण्यपि अनुवतन्ते मधुकरराजमिव मधु- 
मक्षिकाः] “मथ 4५५७६ योगी स्वशरीरवत्तेन व्यवहरति 1 यतो 
उयापक्रयोधित्तपुरुषयोमोंगसंशोचे कारणं कमं ॑तव्धेत्समाधिना क्षिं तद. 
स्वातयात्स॒वग्ैव भोगनिष्पत्तिः" ॥ ६८ ॥ ॥ ध 


तृतीयः विभूतिपादः 1 ` ३९७ 








सिदधथन्तरमाद-- 
० च° पदाथ 


( व्यापकस्वादात्मचित्तयोनियतकमवशादेव ) व्यापक होने से आत्मा 
ओर चित्त दोनों नियत क्म॑वश्ञ से ( शरीरान्तग॑तयोर्मोक्तमोग्यभावेन 
यत्संवेदनमपजायते `) दोनों का शरीर मे रहते हए भोक्ता-मोग्यभाव वे 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है ( स एव शारीरे बन्ध इत्युच्यते >) वं ही शरीर 
ञं बन्धन कष्टा जाता है । ( तद्यदा समाधिवश्णद्वन्धकारणं घमोधसमाख्यं 
दिथिङं भवति ›) वहं वन्धन का कारण ` धमं-भधमंरूप कमे जव समाधिः 
वश से रथि होता है ८ तानवमापद्यते ) सृष्ष्मता को प्रास्त होता है 4 
८ चित्तस्य च योऽसौ भचारः ) चित्त का जो वह॒ गमनागमन का मागं 
( हदयग्रदेशादिन्द्रियद्वारेण विषयाभिमख्येन असरः ) हदय अदेश मं 
इन्दियो द्वारा विषयों ङी सनन्मखता से विस्तृत है ( तस्य संवेदनं ज्ान- 
मियं चित्तवहा नाडी ) उस का संवेदन अथात्‌ ज्ञान, कि यह वित्त के 
गमन-आगमन की नाड़ी है, ८ अनया चित्तं वहति ) इसके द्वारा वित्त 
जाता आता है, ८ इयं च रसभ्राणादिवहाम्यः ) यह रस बौर भ्राणादि के 
जाने-आने की ८ नाद़ीम्यो विलक्षणेति ) नादयां से विरक्षण है 
( स्वपरशरीरयोयंदा संचारं जानाति ) अपने गौर दूसरों क 'इररीरो म 
जब गमनागमन को जानता है ८ तदा परकीयं शरीरं त जीवच्छरीरं वा 
चिनत्तसंचारद्वारेण भविशति > तब दूसरे के जीवित वा त शरीर मं चित्त 
सच्चार द्वारा भवेश करता है । ८ चित्तं परशरीरे अविरदिन्द्रियाण्यपिः 
अनुव्न्ते ) दूसरे के शरीर मे चित्त भवेश होने पर इन्द्रियं मी पीछे 
प्रवेश हो जाती ह ( मधुकरराजमिव मधुमक्षिकाः ) सधु के बनाने वारी 
राणी क्ली के पीछे जैसे अन्य मक्लिये जाती हे । ( अथ परशरीरभविष्टोः 
योगी खद्ारीरवत्तन उ्यवहरति ) “पश्चात्‌ दूसरे शरीर मेँ पविष्ट इमा 
योगी अपने शरीर के समान उस्र शरीर से यवहार करता है । ( यतो 
उ्यापकयोश्ित्तपुरुषयोर्मोगसंकोचे कारणं कमं तचचेत्समाधिना क्षिं तदृ 








कल नन पावञ्जखयोगददन-मापाडुवाय उ्ास-भाष्य तथा मोज-इत्ति खदित 
स्वातन््यास्सवंश्रव भगनिष्पत्तिः ) जिस कारण चित्त ओर पुरुष दोनों 
अपक ह मोग का कटा करनेवाला कारण रूप क्म यदि वद समाधि 
ले ग्ट किया ठो तव स्तन््रतः दे कारण सर्वत्र ही भोग को 


न्पाता है ॥ ३८ ॥ 
८ सियन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते ज 





उत्करान्तिश्च ॥ ३६ ॥ 
स०--संयमः वारा उदान के जय होने से जलः, कीच 
-कर्टकादि में पाव रखने से योगी के पांव का सग नदीं होवा ओर 


उध्ैगमन भी होता द ॥ ३९ ॥ 
| ञ्या० भाष्यम्‌ 


` समस्तन्द्ियवृत्तिः प्राणादिलक्तणा जीवनं, तस्य क्रिया पच्च 
तथी पराणो सुखनासिकागतिराहदयडृत्तिः। समं. नयनात्समानश्वाऽऽ- 
-नामिद्चतिः 1 अपनयनाद्पान आ्आपादतलवृत्तिः । उन्नयनादुदान 
जारित । व्यापी व्यान इति । एषां प्रधानं भाणः । उदान्‌- 
जयाज्लपडक्टकादिष्वसङ्ग उ्कान्ति् प्रयाणकाले भवति । तां 


रतेन प्रतिपद्यते ॥ ३९ ॥ 
` व्या० भा० पदां 


( समसेन्दरियदृत्तिः प्राणादिलक्तणा जीवनं ) समस्त इन्द्रियों 
ओँ वसैनेवाले प्राण उदानादि जीवन के धार हैः ८ तस्य क्रिया 
प्वतयी ) उस की क्रिया पांच प्रकार की ह ( प्राणो सुखनासिका- 
गतिराहद यवतः) प्राण मुख नासिका यारा गति करनेवाला 
दय ` पन्त वतेता है। ( समं नयनात्समानाऽऽनाभिदृत्तिः } 


तृतीयः विभूतिपादः। _ ३६९ 








खान पानादि के रस को सम्पूणे शरीर में समानरूप से पचाने 
* चाला होने से “समानः कहलाता है ओर नामि पयैन्त वसता है । 
( अपनयनाद्पान ) नीचे को फंकने वाला होने से “अपान्‌? 
कहलाता है ( अपादतलबृत्तिः ) पादतल पयेन्त वतेता है 1 
_ (उन्नयनादुदानः ) ऊपर कों गति करनेवाला होने से ““उदान्‌" 
कहलाता है ८ आरिरोदृत्तिः ) कण्ठ में रहता ह्या दिर पयैन्तं 
चतेता है । 
( व्यापी व्यान इति ) स्वे इारीर मे जो व्यापकं है वह 
“ध्यान कहलाता है । ( एषां प्रधानं राणः ) इनमें मुख्य प्रांण 
। ( उदानजयालनलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग : ) -उदान के वदा हो 
जानं सं थांगा जलं कोचड़ादि पर पाव रखता हृ नीचे को नहीं 
जाता ओर कण्टक के ऊपर पांव रखने से करटक पाव मे भवेदा 
। जही करता, क्योकि वंह अपने शरीर को ऊपर ही थाम लेता है. 
। रष्वेगमन भी इसी के हारा करता है ( उत्कान्िश्च प्रयाणकाले 
। मवति ) ओर मरण काल में उष्वैगति भी होती है । ८ तां वरित्वेन 
। भतिपद्यते ) उस उदान प्राण के वश करने से उक्तं फल प्राप 
। डोते है ॥ ३९ ॥ 
५ भो० चति 
। . समस्तानामिन्दरियाणां चषज्वारावद्या युगपदुत्थिता इत्तिः सा जीवन 
। शब्दवाच्या । तस्याः क्रियामेदासप्राणापानादिसंत्ताभिव्य॑पदेश्छः तत्र । . 
। हदयानयुखनापसकाद्यारेण वायोः प्रणयनासराण इत्युच्यते । नाभिदेश्षा- 
स्पादाङ्गटपयन्तमपनयनादपानः । नाभिदेशं परिवेष्ट्य समन्ता्नयनात्सः 
मानः । कृकािकादेश्चादा शिरो्त्तेदन्नयनादुदानः । ` व्याप्य नयनात्सर्व- 
धः -रारीरग्यापी ग्यानः । तत्रोदानस्य संयमदवारेण जयादितरेषां वायूनां निरोधा- 
द्व गतित्वेन जङे सहान्यादौ `महति वा कर्दमे ती्णेषु कण्टकेषु 'वा.न 
ज्तेऽतिरशुत्वात्‌ । तूरुपिण्डवजरादौ मजितोऽप्ुद्गच्छतीत्यर्थः ॥३९॥ 
\ सिद्धधन्तरमाह-- # 28 ॥ ॐ 17 जह £ क 
॥ २४ 


८ 








~ ~~ ~ करर पादचरूयोगददेन-मावालुवाद व्यास ^मय त भोज-इति सित 
| भो० ° पदाथ अ 
-स्ानामिन्दिथाणा वन्वालावद्या दुगपदुत्थिता इतति सा जीवन 

१ ) समस्त इन्द्रियां की इत्ति जो एक साथ जैसे तुषां मं डाखी 
इदं मनि भरज्वङिति होत है इस समान एक साथ उत्थित होती है वह 
जीवन शब्द्‌ से कटी जाती है । ( तस्याः क्रियामेदाद्प्राणापानादिसंज्ञा- 
मिब्य॑पदेशः ) उसको क्रियामेद होने से भ्राण अपानादि पांच नामोंसेः 
कटे जाते हे । ( तत्र हदयान्युखनासिकाद्वारेण वायोः प्रणयनात्पराण इ्यु- 
उयते ) उनम हृद्य से यल, नासिका द्वारा वायु को चरने से “प्राणः 


कहलाता है । 





£ ८८ छ मपनयनाद्पानः ) नाभिदेशसे पांव केः 
आ परथन्त नीचे को गति करनेवाला होने से “अपान” कदलराता है ५ 

र ( नामिदेक्ष परिवेष्टय समन्तान्नयनात्समानः ) नाभि देश्च म भवे - 

होकर समानता से सर्वं शरीर म रस पटचाने वाखा होने के कारणः 

'“सुमान” कष्टकाता है । 

( छकाटिकादेश्षादारिरोषृततेरक्नयनादुदानः ) कण्ठ के नीचे जोः 
गङे का माग है वहां से लेकर शिर पयन्त उपर को गति करने वालाः 
"उदानः कषटराता हे ! 

(८ अ्याप्य नयनात्सवंशरीरब्यापी व्यानः ) ज्यापक होकर समस्तः 
श्षरीर को गति करानेवाखा होने से ““ब्यानः' कहराता है । 

, ८ तत्र उदानस संयमद्वारेण जयात्‌ ) उनम उदान का संयम दरा 
व्च करने से ८ इतरेषां वायूनां निरोधात्‌ ) ओर दूसरे भाणो के निरोधः 
करने से ( उध्वं गतित्वेन ) उध्वगति ह्वारा (८ जले महानयादौ महति वाः 
कर्दमे तीश्णेषु कण्टकेषु वा न सजतेऽविरुघुत्वात्‌ ) महान्‌ नदी सञदरादिः 
जरूर्मैवा बद़ी ्यीवडुर्मे वा अति तीब्रधार वारे कण्टकां म सम्बन्धः 
नहीं करता इर्का होः जाने से । ८ तृरूपिण्डवज्रलादौ  मनितोऽ्प्ुदूग~ ` 
सतीत्यर्थः ) दं पिण्ड के समान जलादि. म इबता इञा पर ही 

चता है यह लयं ६ ॥ ३९ ॥ ट ्‌ 





ध 


तृतीयः विभूतिपादः । ^ 

(८ सिद्धथन्तरमाह ) जागे अन्य सिद्धि कहते ईदै- 
समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 

क्ु०-- संयम द्यसा समान के जय होने से योगी दीधिमान 


होता है ॥ ४० ॥ 








व्या० भाष्यम्‌ 
जिवसमानस्तेजस उपध्मानं कृता ज्वलयति ॥ ४० ॥ 
| व्या० मा० पदाथ 


( जितसमानस्तजस उपध्मान कृत्रा ज्वलयति ) संयम डरी 
समान प्राण को जय किया है जिस योगी नै, तेज को बदा कर 
दीश्चिमान होता है ॥ ४० ॥ 

भो° चत्त 

अभ्िमावेटय उयवस्थितस्य समानाख्यस्य वायोजं यास्सुयमेन वकशी- 
-कारान्निरावरणस्थाभ्नरुमूतत्वात्तनसा भरज्वरुक्निव योगी अतिभाति ॥ ४० ॥ 

सिदधयन्तरमाद- 

अर चुट पदाथ 

( अभिमावेष्टथ उ्यवस्थितस्य समानाख्यस्य वायोज॑यात्संयमेन वदषी- 
काराननिरावरणस्याभ्नेरुढतत्वात्तेजसा भ्रज्वरुक्निव योगी भतिमाति ) चरीरस्थः 
समान भाण जो अञ्चि को वेष्टित किये इण है संयम हारा उसके जय होने 
से वक्ष होने पर तेज उदूभूत होने के कारण जरती हदं भश्चि के समान 
योगी भासित होता है ॥ ७० ॥ 

( सिदधयन्तरमाह >) आगे अन्य सिदि कते दै- 


श्रोत्राकाशयोः संबन्धसंयमादिव्यं ओचम्‌ ॥ ७४१ ॥ 


ख०- भोतरेन्दरिय ओर आकाश इन दोनों ॐ सम्बन्ध से 
संयम करने से दन्य भोत्र योगी को भराप्र होवा है ।॥ ४१॥ 





३७२ पातञ्जकयोगदषशेन-भाषाजुवाद्‌ ब्यास्‌-माष्य तथा भोज-इत्ति सषि 


व्या० माष्यम्‌ 


सर्भरोत्नाणामाकारं भतिष्ठा सवेशाब्दानां च 1 यथोक्तम्‌-- 
तुल्यदेराश्रवणानामेकदेश्ुतित्वं सर्वेषां भवतीति । तच्वैतदाकारास्य 
। क & | €& 
अनावरणं. चोक्तम्‌ । तथाऽमूतेस्याप्यन्यत्नानावरएदरोनाद्धि 
भूत्वमपि प्रख्यातमाकारास्य | राब्दग्रहणएनिमित्त भ्रम्‌ । वधिरा- 
बधिरथोरेकः दाब्दं गृह्णात्यपरो न ृहातीति । सस्माच्छोतरमेव शब्द 
विषयम्‌ । भोत्राकारायोः संबन्धे ृतसंयमस्य योगिनो दिव्यं शरोत्रं 
प्रवतेते ॥ ४१॥ त | 
१ >0 
ठ्या० यार पदाथ 


 ( स्श्ोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठाः ) सवे भ्राणिथों के भरोतरेन्दरिय 
का आधार आकारा है, ( सवेशब्दानां च ) चर .सम्पूणे शब्दों 
का भी आधार आकाश ही है । ( यथोक्तम्‌ ) जेसा उपर कहा 
है-( तुस्यदेकभवणानामेकदेशशरुतित्वं सर्वेषां भवतीति ) एक देश 
म उच्चारित शब्दों का समान रूप से सुनाई देना सबको पाया 
जाता है । ( त्वेतदाकाशस्य लिङ्गम्‌ ) यदी आकाश का लिङ्क है । 
(अनावरणं चोक्तम्‌ ) आवरण रदित भी आकारा को कहा 
दै । ( तथाऽमूतेस्याप्यन्यत्रानावरणएदशेना्धिभूत्वमपि प्रख्यातमाका- 
शस्य ) इसी रकार अमूत पदाथ का अन्यत्र भी अनावरण देखने 
से आकार का विभूत्व भी प्रसिद्ध है । (राव्दप्रहणनिमित्ं श्रोत्रम्‌) 
ङाब्द्‌ को हण करने के लिये शररेन्द्रिय है। ८ बधिराबधिरयोरेकः 
शब्दं गृहणात्यपरो ज गरहातीति ) बधिर ओर अबधिर दोनों, इन मे 
न -एक शाब्द , को अह , करता है, एक नहं रहण करता है। 
( तमाचछतमव शन्द्विषयम्‌ ) इस्‌ कारण करन्द ही शव्द को 
विष्य #रनवालो दै । ( भोत्राकादायोः संबन्धे छवसं यमस्य योगिनी 





तृतीयः विभूतिषादः 1 1 


दिव्यं शरोत्रं प्रवतेते ) श्रोत्र ओर आकाशा के सम्बन्ध में किया है 
संयम जिस योगी ने उसको दिव्य भोत्र प्राप्त होता है ॥ ४१॥ 





मो सत्ति 


श्रोत्र शब्दभ्राहकमाहंकारिकमिन्द्रियम्‌ । आकां व्योम शब्दतन्मान्र- 
कायम्‌ । तयोः संबन्धो देशादेक्चिभावलक्षणस्तस्मिन्कृतसंयमस्य योगिनो 
दिव्यं भोत्रं भवतत, युगपत्सृक्ष्म्य वहितविग्रङृष्टशब्दम्रहणसमर्थं भवती 
स्यथः ॥ ४१ ॥ 
सिद्धयन्तरमाह-- 
भो० च्र° पदाथं 


( आात्र शब्द्माहकमाहंकारिकमिन्व्रियस्‌ ›) शब्द्‌ कीं , महक अहंकार 
से, उत्पन्न इदं ्त्ेन्द्रिय है । ८ आकाक्ञं व्योम छब्दतन्मात्रकारय॑स्‌ > 
आकाश शब्द्‌. तन्मात्रो का कोयं हे । (तयोः संबन्धो देदेश्िभावरक्षणः) 
उन दोनो का .सम्बन्ध देश देशि भावरूप है ( तस्मिन्डृतसंयमस्य योगिनो 
दभ्यं त्रं प्रवते ) उसमे किया है संयम जिस योगी ने.उसको दिव्य 
भत्र भाखर होते है, (.युगपत्यृक््मग्यव्ित्तविम्रकृशटशव्दमहणस मश्च भवती 
त्यथः ) एक साथ सूष्ष्म ओर आत ओर 'दृरदेशी शब्दों के अहण करने 
की सामथं होती है, यह अर्थं है ॥ ७१ ॥ 


( सिद्धयन्तरमाह ) आगे जन्य सिद कहते है 
कायाकाशयोः संबन्धसंयमाल्घुतूलस- 
मापत्तेश्ाऽऽकाशगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

ख्‌ ०-रारीर ओर आकाश इन दोनों के सम्बन्धःमे संयम 


करने से खड आदि के समान हलकेपन कों प्राप होने पर योगी का 
आकाश मे गमन होता है | ४२ ॥ ॑ 








न पातश्चङयोगदषषेन -भाषायुवाद्‌ ग्यास॒-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
= म न च्म स 
1: ठ्या० भाष्यम्‌ सीप 
यन्न कायसत्राऽऽकारं तस्यावकाशदानात्कायस्य तन सम्बन्धः 
आधिसलत्र छृतसंयमो जित्वा तत्संबन्धं लयं वा तूलादिष्वा पर- 
माणुभ्यः समापतति लब्ध्वा जितसंबन्धो लघुभवति । लघुत्वाच्च जले 
पादाभ्यां विहरति । ततस्तरोनामिवन्ुमात्र विहृत्य ररम विहरति । 
ततो थयेष्टमाकाशगतिरस्य भवतीति ॥ ४२ ॥ | 
© 
ठया० या० पदाय 


( यत्र कायस्तत्राऽऽकार ) जहा २ काया है वहां १३ सवे 
आकारा है ( तस्यावकाशदानात्‌ ) उस च्राकश का सरार कां 
अवकाश्च देने से ( कायस्य तेन संबन्धः प्राधिः ) उस आकारा से 
श्षरीर का संबन्ध है ( तत्र कृतसं यमो जित्वा तत्संबन्धं ) उस में 
संयम करने से उस के संबन्ध को जीतकर ( लघुषु वा तुलादिष्वा 
परमाणुम्यः समापत्ति लब्धा ) ओर दलफे रू मादि में परमाणु 
पयेन्त तत्तद्शनता रूप को प्रा होकर ( जितसंबन्धो लघुभेवपि ). 
खस संबन्ध को जय करके दलका होता है । ( लघुता जले 
पादाभ्यां विहरति ) लघु होने से जल के उपर पाव रखता हा 
चलता है! ( ततस्तणेनामितन्तुमात्रे विहत्य रश्मिषु ` विहरति ) 
खस फ पश्चात्‌ मकड़ी जाले के तार के साथ विचरता है, पश्चात्‌ 
सूय्ये की किरणों पर खच्छन्द विचरता दै । ८ ततोययेष्टमाकारग- 
विरस्या भवतीति ) उस के पश्चात्‌ यथेष्ट आकाश में गति योगी की 
होती है ४२ ॥ 





क 
भो० चरत्ति 
;+ कायः पाच्चमोतिकं शरीरं तस्याऽऽकाशेनावकाशदायकेन यः संबन्धस्तत्र 
संयमं विधाय रुनि तृरदौ समापतति तरमथीमावक्षणां च विधाय 
भाषातिलघुमावो योगी अथमं यथादवि जङे संचरन्क्रमेणो्णनामतन्तुजाडेन 
संबरमाण आदित्यरदिमभिश्च विहरन्यथेष्टमाकाशेन गच्छति ॥ ४२ ॥ 


तृतीयः विभूतिपाद्‌ः । २७७५ 
~ 
सिद्धयन्तरमाह--, 
ओ० चत्ति पदाथ 
( कायः पाञ्मौतिकं शरीरं ) पञ्च मोतिक श्षरीर “काया” कहलाती 
है ८ तस्याऽऽकाेनवकाशदायकेन यः संबन्धः ) उस का अवकाडदायक 
लो आद उस से जो सम्बन्ध है ८ तत्र संयमं विधाय ) उस मं संयम 
करके ८ रुघुनि तल्ादौ समापत्ति तन्मयीभावलक्षणां च विधाय ) हरक 
खड आदि मे समापत्ति अथौत्‌ तन्मयी भावरूप करके ( भाघातिघुभावो 
योगी ) अति रुत्व को थोगी आप्त होकर ( अथमं यथारुचि जरे संचर- 
न्क्रमेणोणनामतन्तुजाटेन संचरमाणः >) भरथम इच्छा पूवक जर के ऊपर 
दविचर कर क्रम ते उर्णनाभितन्तु अथौत्‌ मकड़ी के तन्तुओं से उस्पन्न जा 
के सहारे विचरता हआ (आदिस्यरदिमभिश्च विहरन्यथेष्टमाकाशेन गच्छति) 
त्स्पश्चात्‌ आदिस्यरदिमयों के साथ विचरता इअ इच्छापूवक आकाश म 
नामन करता है ॥ ७२ ॥ 


( सिद्धयन्तरमाह ) आगे ओर सिद्धि कहते दै- 


वहिरकल्पिता चत्तिर्महाविदेहा ततः 
प्रक्ाशावरणक्तयः ॥ ५३ ॥ 
ख०-रारीर से बाहर देडा में विना कल्पना के जो वृत्ति 
का लाभ होता है वह महाविदेद्ा धारणा कहलाती है ( ततः प्रका- 
शावरणत्तयः ) उस से ज्ञान के ऊपर जो ्रावरण वह नष्ट हो 
जाता है ॥ ४३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
„ शरीरादहिमेनसो बरत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा। सा यदि 
शरीरभविष्ठस्य मनसो. बदिशेत्तिमात्रेणए भवति सा कस्पितेत्युच्यते 1 


या तु शरीर निरपेत्ता बहिभतस्यैव मनसो बहिवत्तिः सा खल्व 
छर्पिता । तन्न करिपतया साधयन्स्यकर्पितां महाविदेहामिति । 








4 
^ 
† 


सक काणक चत 9० न्‌ 
क 


च 
= विति 


पादञ्जलयोगद्न-माषाजुवाद भ्यास~माष्य तथा भोज-इत्ति सित 
(~= 


यया पररारीरार्याविशन्ति योगिनः। ततन्ध धारणातः भरकारा- 
@ ९ @ र क ~ 
त्मनो बुद्धिसतलस्य यदावरणं छेशकमविपाकन्रय रजसमीमूलं तस्य्‌ 


व क्षयो भवति ॥ ४३॥ 
व्या० मा० पदाथ 


( शारीराद्वहिमेनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा ) शरीरः 
से बाहर आत्मज्ञान सम्बन्धी मन की इत्ति का लाभ “विदेहानामी"" 
धारणा कहलाती है । ( सा थदि शरीर प्रतिष्ठस्य` मनसो बदिवेत्ति- 
मात्रेण भवति ) यदि वह शरीर में रहते हए मन की वहिषृत्तिमान्न 
होती है ( सा करिपतेतयुच्यते ) बह कर्पिता कहलाती दै । ( या तु 
शरीरनिरपेत्ता बहिभतस्यैव मनसो वहिषे्तिः) जो शरीर की 
पेता से रित बाहर हई मन की वृत्ति वह वदिव्ैत्ति कदलाती है 
( सा खल्वकल्पिता ) निश्चय वह अकरिपत है । ( तन्न कल्पितयः 
साधयन्त्यकल्पितां महाविदेहामिति ) उनमें कस्पना से साधते 
अकर्पिता कोः यह “महाबिदेहा" कहलाती है । | 

( यथा परदरीराण्याविदान्ति योगिनः ) जिस से योगी लोग, 
पर शारीरो मे परविष्टहोतेर्है। 

( ततश्च धारणातः भरकाशञात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य ) उस धारणा 
के करनं से प्रकारारूप ` साततिक बुद्धि का यदावरणं छेराकमै- 
विपाकतरयं . रजसमोमूलं ) जो ` आवरण छेहा, कमे, विपाक, रूफ 
तीनां रज-तम रूप मूलवाले ( तस्य ` षयो भवति ) उन का नाक 
होता है ॥ ४३॥ ॑ | . 

:. भो० -चत्ति 
`  शरीरादवहियां मनसः शरीरनैरपे्येण इतिः सा महाविदेहां नाः 


नि गतशषीराशारद्‌ त बवारणोच्यते । ततस्तस्यां कृतात्संयमास्मकाश्चावरण- 
कपः सात्विक चित्तस्य यः भकारसतस्य यदावरणं छेक दि तसय क्षय. 





4 - 


तृतीयः विभूतिपादः । २७५७ 





कः 
अविरयो मवति 1 अयमथः दारीराहंकारे सति या मनसो बदिष्ततिःसा 


कलिपतेव्युच्यते । यदा पुनः शरीराहंकारभावं परित्यज्य स्वातन्भ्येण मनसो 
बृत्ति; साऽकद्पिता, तस्यां संयमाच्ोगिनः सवे वित्तमकाः श्लीयन्ते ॥७३॥ 

तदेवं पूर्वान्तविषयाः परान्तविषया मध्यभवाश्च सिद्धीः भतिपाद्नन्तरं 
ञुवनक्ञानादिरूपा बाह्यः कायग्यूहादिरूपा अभ्यन्तरा परिकमंनिष्प्ञमूताश्च 
ैन्यादिषु बलानीत्येवमाचयाः खमाध्युपयोगिनीश्रान्तःकरणबहिः करणलक्षणे- 
न्दरियभवाः भाणादिवायुभवाश्च सिद्धीधित्तदाब्यौत्समाधौ समाश्वासोत्पत्तये 
अतिपाचेदानीं ख्वद्दौनोपयोगिसवीजनिर्बीजसमाधिसिदधये विविधो 
पायभ्रद्दौनायाऽऽद-- 


० ञ्ज° पदाथ 
( शरीरादहियौ मनसः शरीरनैरपेक्षयेण इृत्तिः >) शरीर से बाहर शरीर 
की अपेश्चासे रहित जो मन की चृत्ति ( सा महाविदेहा नाम ) वह 
““महाविदेहा नामवारी है ( विगताहंकारका्यैवेगेणोच्यते ) यह नामः 
कार्यवेग से अहङ्कार दृटः जाने के कारण बोरा जाता है । 


( ततस्तस्यां इतात्संयमास्परकाश्चावरणक्षयः ). इस कारण उसर्मैः 
संयम करने से लान का आवरण नष्ट हो जाता है ८ सात्िकस्य चित्तस्य 
य; भकाशास्तस्य . यदावरणं छखकमादि तस्य श्चयः भविर्यो ` जवति )' 
सारविक चित्त का जो प्रकाश उसका जो आच्छादक छंदा-कमादि उनका 
नाश अथात्‌ ख्य हो जाता है । ( अयमर्थः ) यह अर्थं है-( शरीरादंकारेः 
सति या मनसो वदितत सा कण्पितेत्युच्यते ) शरीर का अभिमान 
रहते इए ज मन की बहिदैत्ति होती है वह कडिपत कदी जाती है 
( यदा पुनः श्ारीराहंकारमावं परित्यज्य स्वातन्न्येण मनसो इत्ति साऽ 
कटिपिता >) जब.फिर शारीर अभिमान को स्यागकर स्वतन्त्रता ते मन कीं 
इतति आत्मसरूय मँ अवेदा करती है वह “अकर्ता” कंडाली है, 
( तस्यां संयमाद्योगिनः सवै चित्तमल्गः क्षीयन्ते ) उस मं संयम करनेः 
ते योगी.के स्वं वित्तमरू नष्ट हो जाते हं ॥ ४३ ॥ `. - 


जित्‌ का कुभि मुमु 9 नट 


ऋ क । 
~ 


~ गनि जाम क 9 क न न कत भहु = भ 
ऋ रि क ऋः = ऋ ऋः ऋ ऋ = ~+ भ 


३७८ पातञ्जरूयोगदश्चैन-माषालुवाद्‌ उयास-भाष्य तथा ोज-वत्ति सहित 


८ तदेवं पूवान्तविषयाः परान्तविषया 1 पमतसिपमा मध्यमवाशच सिद्धी, मतिपा्या- सिद्धीः परतिपाद्या- 
नरं यवनिका बाहः ) इस कमर पहली -पिकली-मण्य की 
सिधि भतिपादन करने के पश्चात्‌ सुवन श्ानादि वाहय ( कायव्युहादि- 
रपा आभ्यन्तरा ) कायासमूह आदि अन्द्र कौ ( परिकमनिष्पन्नमूताश्च > 
परिक से निष्पन्न हद ( जै्यादिषु वलानीत्येवमादयाः ) मेत्री जादि मँ 
ब (समाध्युपथोगिनीशवान्तः करणबहिः करणरक्षणेन्वियभवाः). समाधि 
के उपयोगी अन्तःकरण ओर वहिःकरण इन्द्रियरूप (प्राणादिवायुभवाश्च) 
प्राणादि वायुं की ( सिद्धीः ) सिद्धि ८ चित्तदाब्यात्‌ ) चिन्त की दृद्ता 
के कारण से ( समाधौ समाश्वासोत्पत्तये प्रतिपाद ) समाधि में विश्वास 
उत्पत्ति के छिये वर्णन करे (इदानीं स्द्रानोपयोगिसवीजनिर्वीजिसमाधि- 
सिद्धये विविधोपायभ्रदत॑नायाऽऽह ) अब अपने दरोन की उपयोगी 
सशीज-निर्बीजि समाधि की सिद्धि में विविध उपाय दिखने के खयि 
आगे वणन करते है 

© $ 
स्थूलस्वरूपसुद्मान्वथाथवत्त्वसंयमाद्‌- 
भूतजयः ॥ ४४ ॥ 
 सु०-स्थूल-खरूप-षष्म-अन्वय-अथेवतव, इन पाचों 
रूपों भ संयम करने से पश्चभूत योगी के वश हो जाते है । यां 
यह जानना चाये कि एक २ मूतं के यह पांच २ रूप द, इस से 
पाचों भूतो के पक्वीस रूप हए ॥ ४४॥ 
| ज्या° भाष्यम्‌ 
तत्र पाराय शब्दादयो विशेषाः सहाऽऽकारादिमिध्मः 
स्थूलशब्देन परिभाषिताः । एतदूभूतानां प्रथमं .रूपम्‌ । द्वितीयं रूपं 
स्सामान्यं मूतिभूभिः जदो जलं वद्विरष्णवा वायुः प्रणामी स्ैतो- 
गविराकाञच इतयेतत्खरूपराब्देनोच्यते। . , . ` 
भस्य सामान्यस्य , शब्दादयो विरोषाः। तथा ष्ो्तम्‌- एकः 
9 8 " धममात्रव्या ८401. 9९०६ । ~-एक्> 
तानामेषां इृत्तिरिषि। 





"करे कि सेरी 
~ क ` कः क ओ ज 


। पि वो. 


तृती यः विभूतिपादः । २७९ 


सामान्यविशेषसमुदायोऽत्र द्रव्यम्‌ । दिषठो- हि, समूहः भर्यस्त- 
भितमेदावयवाज्गगतः शरीरं बृ यू वनमिति । 
शब्देनोपात्तमेदावयवालुगतः समूह उभये देवमनुष्य्राः॥ समू 


+ 


हस्य देवा एको भागो मदुष्या द्वितीयो भागस्ताभ्यामेवाभिधीयतें 
समूहः 1 ¦ 

स च मेदाभेदविवक्तितः । आम्राणां वनं बाह्मणानां संव आन्न 
चण ब्राह्मणएसंघ इति । 

स पुनरिविधो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च । युतसिद्धाव- 
यवः समूहो वनं संघ इति । अयुतसिद्धावथवः संघातः शरीरं इतः 
परमाणरिति 1 अयतसिद्धावयवमेदायुगतः समूहो द्रग्यमिति पत 
खलिः । एतस्सरूपमि्युक्तम्‌ । ` 

अथ किमेषां सूक्ष्मरूपं, वन्मात्नं भूतकारणं, तस्थेकोऽवयवः 
यरमाणुः सामान्यविशेषात्माऽयुवसिद्धावयवभेदालुगतः समुदाय 
इत्येवं सवैतन्मात्ाख्येतत्तृतीयम्‌ । अथ भूतानां चतुथे रूपं ख्याति- 
करियासितिरीला गुणाः कऋायेसखभावानुपातिनोऽन्वयराव्देनोक्ताः ॥ 
अथैषां पच्चमं रूपमथैवत्त्वं, भगापवगोथेता गुरेष्वेवान्वयिनी 
गुरणास्तन्मान्रभूतभौ पिकेष्िति सवेमथेवत्‌ । तेष्विदानीं मूतेषु पच्चघु 
पच्चल्पेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदशोनं जयश्च प्रादुमेवति । 
तत्र॒ पच्च भूतस्वरूपाणि जित्वा भूतजयी मवति । तन्नयाद्भ 
स्सानुसारिण्य इव गावोऽस्य संकस्पाुविधायिन्यो भूतम्रङृतयो 
भवन्ति ।॥ ४४॥ 


व्या० मा० पदाथ 
( तत्र पार्थिबाद्याः शव्दादथो विरोषाः ) उन. मे श्थ्वी आदि 


ऋव्दादिः के विरोष काये ह ( सदहाऽऽकारादिभिधेभः स्थूलङाब्देन 
परिभाषिताः ) समान श्माकारादि धर्मोवाले होन से “थूस्त' दाच्द्‌ 


ग प क द च 
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से के गये है । ( एतद्धतानां भयमं रूपं ) यह प्रथ्वी आदि मूर्तो 
का प्रथमरूप हे । ्‌ 

( द्विवीयं रूपं स्रसामान्यं ) दूसरा स उन का अपना सामान्य 
है ( मूर्तिः भूमिः ) भूमि का खरूप मूरति है ( सेहो जलं ) जल 
का खरूप चिकनापन है ( वहिरुष्एताः ) उष्णता अनि का खवरूप 
है ( वायु भ्रणामी ) वहनशील होना वायु का खरूप दै ( सवेतो- 
गतिराकाराः ) सवत्र ग्राप्र होना अका का स्वरूप है ( इत्येत- 
त्खरूपशब्देनोच्यते ) इस ग्रकार यह पांच “सरूपः शब्द से कहे 
जाते है । हा 
( अरस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः ) इस सामान्य . के 
शब्दादि विशेष है । ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा ही कदा है-८ एक- 
जातिसमन्वितानामेषां धमेमात््यावृत्तिरिति ) इन एक जाति अनु- 
गत हुं की धमेमात्र.से प्थक्ता है । - 

( सामान्यव्िशेषसस॒दायोऽन्न द्रव्यम्‌ ) सामान्य-विशेष समूहो 
को यहां द्रव्य. जानना चाहिये । (द्विष्ठो हि समूहः ) क्योंकि दो 
भदनाले समूह ह ( मत्यस्तमितभेदावथवानुगतः ) एक जिनका 
अवयवः भेद्‌ धिपा है ( शरीरं बृहतो यूथं वनमिति ) शरीर-गृ्त- 
यू्थ-वन यह्‌ | | : . 
` (रन्देनपाततमदावयनाुगतः ) इन शब्दों से भाघ भेद अव- 
{कका भ (मनुष्याः ) समूह शब्दान्तगेत देव- 
मागः ) समू । ( समूहस्य देवा एको भागो मनुष्या द्वितीयो 
1 * ^ „९2 का एक भाग द्व ह दूसरा भाग मनुष्य हे ( ताभ्या- 


क 


क समूहः ) उन दोनों को, भी समूह शब्द्‌ से कहा 


त छ च भेदाभेदनिवितः) भौर वह वोन भद ओर 
नि जाते दं । ( आन्राणां षन (० 


| न 


~ ` 5 


गि 


कः 
9 क 


= स ज क = ॐ जका के 


व ३८१. 








आमो का वन, जाद्यणों की समा, समास होकर इस प्रकार बोला 
जाता है कि ( ्ाम्रवणं ाद्मणसंघ इति ) आाम्रवन-त्राह्मणसंध । 


( स पुनर्दिविधो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च ) वह पुनः 
दो भकार के द, युतसिद्धावथव = अथोत्‌ सिद्ध है अवयव जिसके । 
अयुतसिद्धावयव = नहीं सिद्ध अवयव जिसके । ( युतसिद्धावयव 
समू वनं संय इति ) वन ओर सभा यद समूह्‌ युतसिद्धावयने 
ड । ( अयुतसिद्धावयवः संघातः शरीरं वृत्तः परमाणुरिति ) संघात- 
शरीर, बृक्तः परमाणु अयुतसिद्धावयव ह । ( अयुवसिद्धावयवभेदानु- 
गतः ) अयुतसिद्धावयव आर भेद वाले ( समूहो द्रन्यमिवि 
यतललिः ) समूह द्रभ्य यह पंतखलि ऋषि मानते है । 
( एतत्सखरूपमिय्युक्तम्‌ ) यह्‌ स्वरूप कटा गया । 


( अथ किमेषां सूर्मरूपं ) अव इनका सूक्ष्म रूप क्या है 
यह वणेन करते है, ( तन्मात्रं मूतकारणं, तस्थैकोऽवयः परमाणुः ) 
तन्मा स्थूलमूतों की कारण है उनका एक अवयव परमाणु हे 
( सामान्यविशेषात्माऽयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समदायः ) सामान्य; 
विशेषरूपः नदीं हँ सिद्ध अवयव जिसके, आर भेद को पराप 
समुदाय ( इत्येवं सवेलन्मात्राण्येवत्तृतीयम्‌ ) इस भकार यह्‌ सवे 

तन्मात्रा इनका तीसरा रूप है । | 


( अथ भूतानां चतुथे रूपं ) भव मूतों का चतुथे रूप कथन्‌ 
करते ह ( ख्यातिक्रियासिितिरीला णाः ) ज्ञान-क्रिया-स्थिति 
स्वमाववाले तीनों गुण ( कायेखमावानुपातिनोऽन्वयराब्देनोक्ताः ) 
काये स्वरूप को प्रा होने बले “अन्वयः शाब्द से कदे जाते दै । 


( अथैषां पभ्वमं रूपमथेव्तं ) अव इनका पच्चम रूप भ्रयोजन्‌- 
वाला होना, ( भगापवगोथेता राशेष्वेवान्वयिनीः) . मोग, मोत, 
कायेरूप गुणों मे सम्पादन करना भ्रयोजन है, ८ गाणास्तन्मान्न- 
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दौर 
भूवमौतिकेष्विवि समभवत्‌ ) युए तो तन्मात्रा, भूत शौर भोविक 
सम पदार्थो मे प्रयोजन वाले है । ( तेष्विदाना भूतेषु, प्वषु 
यन्वरूपेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य सखरूपदरनं जयन्च प्रादुभेवति ) 
न्ब उन पच्च भूतां के पच्च रूपं मे संयम करने से, उस २ रूप 
करा खरूप ` दशेन ओर जय योगी को प्रात्‌ होता है ॥ ( तत्र पष्व 
भूतस्वरूपाणि लित्वा भूतजयी भवति ) उनमें पच्च भूतों के खरूप 
को जीत कर ५मूतजयी, होता है । ( तज्नयाद्रत्साजुसारिख्य इव 
गावोऽस्य संकलपालुविधायिन्यो मूतप्रकृतयो. भवन्ति ) उन भूतो क 
जय होते से जिस प्रकार वत्स वड के अलुक्रूल गौ दूष कों 
छवित करती है, इसी रकार इस थोगी के संकस्पालङ्ूल पच्चमू 


ओर भृति हो जाती ह ॥ ४४॥ 
भो० शत्ति 


पञ्चानां प्रथिब्यादीनां भूतानां ये पत्चावस्थाविषोषरूपा धमो स्थू- 
च्वादयस्तन्न छृतसंयमस्य भूतजयो भवति । भूतानि असख वदयानि भवन्ती- 
स्वैः । तथाहि भूतानां परिष्दयमानं विरिष्टाकारवत्स्थूररपं । | 
सरूपं चेषां यथाक्रमं कार्य गन्धजेोष्णताप्रेरणावकाशदानलक्षणं । 
समं च यथाक्रमं भूतानां कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादितन्मात्राणि £ 
अन्वयिनो गुणाः अकाशमृत्तिस्थितिखपतया सवं तरैवान्वयिवत्वेन 
सयुपरुभ्यन्ते । 
| अभवत तेष्वेव गुणेषु भोगापवगंसंपादनाख्या शक्तिः 1 तदेवं भूतेषु 
पत्चसूक्धमङक्षणावस्थाभिशचेु भत्यवस्थं संयमं ्वन्योगी ` भूतजयी 
मवति । तथ्मथा-मयमं स्थूर सूपे संयमं, विधाय तदनु स्वरूपे इत्येवं 
कमेण तस्य कृतसंयमस्य संकरपानुविधायिन्यो वत्सानुसारिण्य इव गावो 
सूतम्रहृतयो मवन्ति.॥.७७॥ . : ` | 
-. द्यैव मूतलयसख फरमाह-- ` . 


च 








तृतीयः विभूतिपादः । ३८३ 








० च्र° पदाथं 


( पञ्चानां प्रथिव्यादीनां भूतानां ) प्रथिवी आदि पञ्चभूतों के ( ये 
पञ्चावस्थाविदोपरूपा धमः स्थूरत्वादयः ) जो पञ्चावस्था रूप स्थूरत्वादिः 
वि्ठोष धर्म ह ८ तन्न कृतसयमस्य भूतजयो भवति ) जिस योगीं ने उन्म 
संयम किया है, वह भूतो का जय करनेवारा ष्ोता । ( भूतानि अस्य- 
वश्यानि भवन्तीत्यर्थः ) भूत इस के वश हो जाते ईं, यह अथं है ॥ 
८ तथाहि ) चैते ही- भूतानां परिद्दय मानं विशि्टाकार वस्स्थूरुखपं ) इनः 
भूतो का विदोष आकारवाल् स्थूर रूप ददयमान ह । 


८ स्वरूपं चेषां यथाक्रमं कार्यं गन्धखेहोष्णताप्रेरणावकाशदानरक्षणं >). 
ओर इनका स्वरूप थथाक्रम काय॑ गन्ध, खेह, उष्णता, प्रेरणा भौर 
अवकाश दान ह । 


८ सृष्ष्मं॑ च यथाक्रमं भूतानां कारणत्वेन ज्यवस्थितानि गन्धादित 
न्भात्राणि >) जौर भूतो के यथाक्रम गन्धादि तन्मात्रा कारणरूप से 
छ्यवस्थित सृष्ष्म कहे जाते ह ( अन्वयिनो गुणाः भकाश्भदृत्तिस्थितिरूप- 
तया सरव॑तरेवान्वयित्वेन सुपरभ्यते ›) सान, ष्िया, स्थिति सखभाववालेः 
कार्यं गुण अन्वयिभाव से सर्वत्र उपर्ब्ध होते है । 


( अथैवत््वं तेष्वेव गुणेषु भोगापवगंसंपादनाड्या शक्ति ) उन गर्णो 
म भोग-मोक्ष सम्पादन करने वाटी शक्ति टी भयोजनत्व है । ८ तदेवं 
भूतेषु उक्तधर्म॑लक्षणावस्थाभिन्नेवु भत्यवस्थं ) उपर कषे जनुसार भिन्न 
धर्म, रक्षण, अवस्थावाले पञ्च मूतों भ॑ भोग-मोश्च शक्ति रहते इमो मः 
( ङवेन्योगी भूतजयी भवति ) योगी संयम करता इमा ““भूतजयी '” 
होता दहै। ( तद्यथा ) उस विष्य म जैसे-( भथमं स्थूरखूये संयमं 
विधाय ) भथम स्थूलरूप म संयम करके ८ तदु स्वरूपे ) उस के 
पश्चात्‌ स्वरूप मँ ८ इत्येवं क्रमेण तस्य कतसंयमस्य ) इस प्रकार क्रम से 
उष्म संयम किया है जिख योगी ने ( संकश्पाद्ुविणायिन्यो वत्छाजु- 
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सारिण्य इव गावो भूलभ्रकृतयो भवन्ति ) उसके संकर्पानुसारी भूत्ते 
ओर भृति होती है, जते वस्सालुसारी गौ होती है ॥ ४४ ॥ 

८ वस्यैव शूतजयस्य फ़रमाह ) उन शूल क जय का फर आगे 
9 इ क: 9 
ततोऽिमादिपरादर्मावः कायसंपन्तद्धर्मान- 
भिघातश्च ॥ ४५॥ न. 

स०-उन मूतों के जय करने से अणिमादि सिद्धियों कीं 
आधि ओर शारीर सम्पत्ति | शमर उन भूतां के धमां से योगी क्र 
वाध न होना सिद्ध होवा है, अथात्‌ स्ेभूत योगी ॐ अनुकरूल हो 
जाते है । तत्र सिद्धिः, शअ्रशिमा =अणु होना। १।. लघिमा 
लघु हना । २। महिमा महान्‌ दोना । ३। प्रापि = अति दूरख 
दायो को आप्त करना । ४ । प्राकाम्य =इच्छा पूणं होना .। ५। 
वशित्व = सव का वश करना शौर खयं किसी के वरा न होना ।६। 
ईशितरृतर =उत्पत्त परलय करने का समथे होना । ७। य॒त्रकामा- 
वसायित = संकरप का पूरा होना । ८ । ४५ ॥ 
क . ... व्या० माष्यम्‌ र 
.  {-पत्राणिमा भवत्यणुः । २-लधिमा लघुभेवति। ३-महिमा 
महान्मवति । ध-परापिरङ्वस्यमरेणपि स्एशाति चन्द्रमसम्‌ । ५- 
भाकाम्यमिच्छानभिषातः । भूमाबुन्मज्ति निमननति यथोदके । ६- 
वशित्वं भूतभोविकेषु वशी मवत्यवश्यशचान्येषाम्‌ । ७-इरिवत्वं तेषां 
भभवाण्ययव्गूहानामीषट 99 । <-यन्न कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता 


+ सकटपस्तथा भूतम्तीनामवस्थानम्‌। न च शक्तोऽपि पदा 


विषवासं करोति। कमात्‌ । अन्यस्य थत्र कामावसायः पूवेसिद्धस्थ 


वथा भूतेष संकत्पादिति। एवान्ष्टाैश्वयौणि 1 ` ` ‹ “`. 





फ 


५९ 


तृतीयः विभूतिपादः । प 





_ कायसंपदवकष्यमाणा । तद्धमानभिघातश्च प्रथ्वी मूत्यां न निर- 
द्धिः योगिनः रारीरादिक्रियां, रिलामप्यनलविद्यतीति। नाऽऽपः 
-लिग्धाः छेदयन्ति । नाभ्िरुष्णो दहति । न वायु प्रणामी वहति । 
अनावरणात्मकेऽप्याकारो समवत्यावृतकायः सिद्धानामप्यदश्यो 
भवति ॥ ४५ ॥ | | 


च्या० भा० पदार्थं 


(.तन्राणिमा भवत्यणुः ) उन भे अणिमा, सिद्धि. वह्‌ है जिस 
में योगी छने शरीर को सुषम कर लेता है ॥ १॥. ` ` 
( लधिमा लघुभेवति ) दलका हो जाने से (लिमा सिद्धि 
कहलाती है ॥ २॥ ्‌ . - 
८ महिमा महान्मवति ) जव योगी अपने शरीर कों महान्‌ कर 
लेता दै तव “मदहिमा' सिद्धि कहलाती है ॥ ३ ॥ 
. . ( ािरङ्ल्यग्ेणापि सपरशाति चन्द्रमसम्‌ ) श्वाधिः सिद्धि बह 
डे जिसमें योगी चन्द्रमा को हाथ से स्पश करत हे॥४॥ ` 
( भाकाम्यमिच्छानमिवातः ) इच्छा का पू होना श्ाकाम्यः 
सिद्धि कलाती है । ( भूमावुन्मज्ञति सिमज्ञवि यथोदके ) भूमि में 
इव जाता है चोर निकल ्ाता दै, जिस प्रकार जल भे ॥ ५॥ 
 ( वरित्वं भूतभोतिकेषु वरी भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ .) भूत प्राणी 
चर सवे मौतिक पदाथ योगी के वदा मे हो जाते हँ रोर योगी 


. किसी के वदा में नहीं रहता, इस सिद्धि को "वितः कहते हे || ६॥ 


( इशित तेषं परभवाप्ययव्यूहानामी्े ) उन मूत ोतिकों के 
त्पत्ति विनाशा की सामथ्ये होना 'दैरितृत्व' सिद्धि कहलाती है ।५॥ 


( यत्न कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता यथा सकस्पस्तथा भूत- ` 


शकृतिनामवस्यानम्‌ ) योगी जो संकल्प करे वह पूरा होना, अथोत्‌ 
जैसा योगी का संकर्प उसके अनुसार भूत चर प्रकृति का रहना; 
“यत्रकामावसायित्' सिद्धि कहलाती है ॥ ८ ॥ = 

५ 
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(न च शक्तेऽपि पदाथविपयोसं करोति ) परन्तु थोगी समये 
ह्येता ह्या मी पदाथ कों इश्वर स्वना सं न करता 
( कस्मात्‌ ) क्योंकिः( अन्यस्य यत्न कामावसायिनः पूवेसिद्धस्य तथा 
भूतेषु संकल्पादिति ) दूसरे भरणि के पूवेसिद्ध प्रारब्ध कमालुसार 
भूता को भोग ईर नियम से प्रा है, इस स योगी 
र आज्ञा मंग नहीं करता । (-.एलान्यषटवैशचयांणि ) यह्‌ 


गठ रये हे । 


( कांयसंपद्श्यमाणा ) कायसम्पत्ति अगले सूत्र में कदी 
जायेगी ( तद्धमौनभिघातच्च ) ओर उन भूतो के धर्मो से योगी का 
घाव नदीं होता, वह इस प्रकार है कि ( परथ्वी मूत्या न निरुणद्धि 
योगिनः इारीरादिक्रियां शिलामप्यलुविशतीति ) मूतिंमान्‌ कठिन 
प्रथ्वी योगी की शरीरादि क्रिया को नही रोकती, शिलाम भी 
थोगी प्रवेश कर जाता है । ( नाऽऽपः लिग्धा छेदयन्ति ) जल की 
चिकनांहट योगी को गीला नहीं कर सकती । ( नाप्निरुष्णोदहति.) 
छन्नि की उष्णता उस को नहीं जला सकती । ( न वायुः प्रणामी 
वहति ) बहनरील वायु उस को नदी उड़ा सकता 1 ( अनावरणा- 
त्मकेऽप्याकाशे भवत्याबरृतकायः ) अनावरण रूप अआकारामें भी 
योगी अपने शारीर को ठकलेता है ( सिद्धानामण्यदृश्यो भवति ) 
सिद्ध पुरषो से भी अद्य हो जाता है | ४५॥ 

 भो० चत्ति 
वि -अणिमा परमाणुरूपतापत्तिः । २-महिमा महर्वम्‌ । ३-रुधिमाः 
पूरपिण्डवहषुलप्रासिः । 9-गरिमा ` गुरुत्वम्‌ । ५-प्राधिरङ्गल्यमरेण ` 
चन्द्रादिस्परंनशक्तिः ।. ६-प्राकाम्यमिच्छनमिघातः । ७-शरीरान्तः 


करणेश्रत्वमीशितम्‌ । ८-स्वत्र भभविष्णुता वशित्वं, सर्वाण्येव भूतानि 
भनुगामिस्वात्तदुक्तं नातिक्रामन्ति । ९-यत्रकामावसएयो यरिमन्विषयेऽ 


क 





तृतीयः विभूतिपादः । ३८७ 


काम इच्छा भवति यस्मिन्विषये योगिनो व्यवसायो भवति. त विषयं 
स्ीकारद्रारेणाभिरापसमासिपर्यन्तं नयन्तीत्यथंः । त पएतेऽणिमादयाः 
समाध्युपयोगिनो भूतजयाचोगिनः प्रादुभंवन्ति । यथा परमाणुत्वं भाषो 
वच्नादीनामप्यन्तः भरविश्षति । एवं सर्वत्र योज्यम्‌ । त॒ एतेऽणिमादयोऽटौ 
गुणा महासिद्धयय उच्यन्ते ! कायसंपद्वक्ष्यमाणा तां भ्रामोति तदर्मान- 
भिघातश्च तस्य कायस्य ये घमां रूपाद्यस्तेषामनमिघातो नाशे न कुतश्चि- 
वति नास्य रूपमिदं हति न वायुः श्लोपयतीत्यादि योज्यम्‌ ॥ ७५ ॥ 


कायसपदमाह- 


भो० च्र° पदां 





( अणिमा परमाणुरूपतापत्तिः ) परमाणु के समान सुक्ष्म होना 
“अणिमा सिद्धि कराती है । १ । ८ महिमा महत्वम्‌ ) मदान्‌ होना | 
“महिमा सिद्धि है । २1 ( रुधिमा तूरूपिण्डवहधुत्वभासिः ) खूं के 
ठेर के समान हरूका दोना ““लधिमा" सिद्धि है । ३ । (गरिमा गुरुत्वम्‌ » | 
भारी होना “गरिमा सिद्धि कराती है । ४ । ( मािङ्गस्यभ्ेण चन््रादि- । 
स्परोनरक्तिः ) चन्द्रादि को अंगुखी से चुने की शक्ति ““प्राधि"” सिद | 
है । ५। ( भाकाम्यमिच्छानमिघातः ) इच्छा पूति होना “काम्यः 
सिदि है। ६1. ( शरीरान्तः करणेश्वरत्वमीशित्वम्‌ ) शरीर-भन्तःकरण | 
का वश होना ““हईशित्व' सिद्धि है । ७ । ( सर्वत्र भरभविष्णुता वदित्वं ) 
सवत्र उत्पत्ति पारन ““वशित्व"” सिद्धि है । ८ । ८ सवाण्येव भूतानि 
अञुगामित्वात्तदुक्तं ) स्वं भूत इसके अनुगामी होने से पेखा कटा गया 
( नातिक्रामन्ति ) क्योकि इस की आह्वा को नदीं उछङ्घन कर सकते 
^ ( यत्र कामावसायो यस्मिन्विपयेऽस्य काम इच्छा भवति यस्मिन्विषये 
योगिनो व्यवसायो भवति तं विषयं स्वीकारदरारेणाभिकापसमाक्िपर्यन्तं 
नयन्तीस्यथंः ) जिस विषय मं उस की इच्छा होती है जौर जिस विषय 
म योगी का निश्चय होता है, उस विषय के स्वीकार , दारा इच्छा पि 


षि भीय 
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= 
पर्यन्त गति होती है, यह जथ है यही “यन्नकामावसायित्व 


सिदिद्रहै। ९। 
` (त एतेऽणिमायाः संमाध्ठुपथोगिनो भूतजयाद्योगिनः भ्रादुभवन्ति ) 
` बह यह अणिमादि सिद्धि समाधि कौ सहकारं भूतजय करने से योगी 
को भकट होती ह । (यथा परमाणुतवं भातो वच्रादीनामप्बन्तः पविश्षति) 
देखा कि अतिसृ्ष्मता को भास हया योगी वन्नादि के जन्द्र प्रवेश करता 
है । ८ एवं सर्वत्र योग्यम्‌ ) इस प्रकार सर्वत्र युक्त करना चाहिये । ( त 
ए्तेऽणिमादयोऽ्टौ गुणा महासिद्धयय उच्यन्ते >) वह यह अणिमादि आउ 
धर्म महासिद्धि कहटाती ह । ८ कायसंपद्क््यमाणा तां भासोति > शारी- 
रिक रेश्चव॑जो अगले सूत्र मँ कहे जांयगे उनको भी प्राक्त होता है। 
८ तदढधमौनमिवातश्च तस्य कायस्य ये धमो रूपादयस्तेषामनमिघातो नाके ` 
ज'तश्चिद्वति) उन के धम का घात न होना, उसं शरीर के जो रूपादि 


® 6 क 


| रमै हे, उन का कहीं मी नाश न होना ( नास्य . रूपमध्िदहात » दस के 





प्ये 


रूपं को श्नि नदीं जलाता (न वायुः शोषयति ) न वायु सुखाता है 
८ इत्यादि योग्यम्‌ ) इस भ्रकार अन्यां मे मी युक्त करना चाहिये ॥४५॥ 
, ( कायसंपादमाड ) काया सम्पत्ति भागे कहते ई-- 

१ क विदेष सुबना 

` शतपत्र कौ वृत्तिम नो सिद्धय भोर इक्तिकार इस निम्न वाक्यसे 
“त॒ पतेऽणिमादयोऽ्टौ गु महासिद्धधय उच्यन्ते"; भाठ ही 
वृंतलाते है, इसलियि “गरिमा” सिद्धि मधिक दै जो व्यास माष्य्मे मी नदीं 
मालूम शोता हे किसी आधुनिक ने पीडे से बद दौ दै। 


रूपलावख्यवलवज्रसंहननत्वामि कायसंपत्‌ ॥४द॥ 


व ० युन्दरता-कान्तिमान-अतिशयवल-वजर के समान 
च्छेद्य हाना यह भूतजयी योगी को शारीरिक फेय प्राप्त 
दते है॥४६॥ ` क 


व~ 





तृतीयः विभूतिपादः । ्‌ ३८९ 


न~~] 
व्या० माष्यम्‌ 
द्शनीयः कान्तिमानतिदायबलो वज्रसंहननश्चेति ॥ ४६ ॥ 
4 ५ 
व्या० जा० पदाथ 
` (दशेनीयः कान्तिमानतिरायवलाी वकरसंहननश्चेति) मनोहररूप 
बाला तेजसी ओर अतिबलवान्‌ आर वज के समान अति कठिन 
अच्छे होना यह शारीरिक फेय हैँ ॥। ४६ ॥ 
० छत 
रूपरावण्यवकानि प्रसिद्धानि । वञ्चसंदननत्वं वन्रवत्‌कठिना संहतिरस्य 
करीरे भवतीत्यर्थः । इति कायस्याऽऽविभूंतगुणसंपत्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवं भूतजयमभिधाय भराधिभूमिकाविरेष इन्द्रियजयमाह- 
© 
० ० पदाथं 
( रपङावण्यवलानि भ्रसिद्धानि ) रूप सुन्द्रता ओर बरु ` सवेत 
भसिद्ध हे । ८ वञ्नसंदननत्वं वन्रवस्कटिना संहितरस्य शरीरे मवतीत्यथंः ) 
वन्न के समान कठिनता अथात्‌ अच्छे -होना इस के शरीर मेँ होता है 


यह वन्नसंहननस्व का अथं है ८ इति कायस्याऽऽविभरूतगुणसंपत्‌ ) यह 
क्षारीरिक गुण सम्पत्ति का आविसाव है ॥ ७६ ॥ 


( एवं भूतजयमभिधाय अ्षभूमिकाविक्ञेषस्य इन्द्रियजय माह ) 
इस.अकार भूतो के जय को कथन करके भा है भूमि का विषोष जिस 
को उस के ख्ये इन्द्रियजय कष्टतं ह- 

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथंवत्वसंयमादि 
न्द्रयजयः ॥ २७ ॥ 


.` . सू०-- रहण, सरूप, अस्मिता, अन्वय, अथवत इन पांच 
मं संयम करने से योगी की इन्द्रियजयी सिद्धि परार होती है ४ 


५ 
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व्या० भाष्यम्‌ 
सामान्यविरेषात्मा शब्दादिग्राह्ः । तेषिन्दरियाणां वृत्तिभह- 
णम्‌ । न च तत्सामान्यमान्न्रहणाकार कथमनालोचितः स॒ विषय 
विशेष इन्द्रियेण मनसाऽचुग्यवसीयेतेति । स्वरूपं पुनः ्काश्चात्मनो 
बुद्धिसच्छस्य सामान्यविशेषयोरयुवसिद्धावयवभेदाजुगतः समूहो 
द्रव्यमिन्द्ियम्‌ । तेषां दृतीय रूपमस्मितालकणोऽदंकारः । तस्य 
सामान्यस्येन्दरियाणि विशेषाः । चतुथ रूपं ज्यवसायात्मकाः प्रकारा- 
क्रियासितिशीला गुणा येषामिन्द्रियाणि साहंकाराणि परिणामः | 
पश्वमं रूपं गणेषु यदयुगतं पुरुषाथेवत््वमिति । प्वस्वेतेषिन्द्रिय- 
` रूपेषु यथाक्रमं संयमस्तच्र तत्र जयं छत्वा पच्चरूपजयादिन्द्रियजयः 
्रादुमेवति योगिनः ॥ ४७ ॥ 


€ 
व्या० भा० पदाथ 


। ( सामान्यविरोषात्मा शब्दादिग्राहयः ) सामान्य-विशेष रूप 
शब्दादि ग्रहण करने योग्य है । ( तेखिन्दरियाणां एृत्तिमहणम्‌ ) 
उन शब्दादि विषयों मे इन्द्रियों की इत्ति महण कहलाती है । ( न 
च तत्सामान्यमात्नम्रहणकारं ) वह वृत्ति सामान्य मान्न से म्रहणा- 
कार नहीं होती ( कथमनालोचितः स॒ विषथ बिशेष इन्द्रियेण 
मनसाऽनुव्यवसीयेतेति) मन इन्द्रिय से विना विचारे वह विषय 
विशेष छिस प्रकार निश्वय करे अथात्‌ मन के सहित इन्दरियवृत्ति 
“श्रहण', कहलाती ह । ( खरूपं पुनः प्रकाात्मनो बुद्धिसत्वस्य 
सामान्यविशेषयोरयुतसिद्धावयवभेदानुगवः समूहो द्रन्यमिन्द्रियम्‌ ) 
फिर भरकाशरूप सात्िक बुद्धि के परिणाम - सामान्य अहंकार , 
विशेष इन्द्रिय भिन्न २ सिद्धावयव भेद को प्रा, इन्द्रियसमूह द्रव्यः ` 
सरूप कहलाता है। ( तेषां दतीयं रूपमस्मिवालक्तणोऽदहंकारः ) 
उनका तीसरा रूप अस्मिता लकण अहंकार है । ( तस्य सामान्य- 


न 








तृतीयः विभूतिपादः । = त नि | | २९९ 





स्येन्दरियाणि - विशेषाः ). उस सामान्य रूप अहंकारः. के -इन्द्रिय 
बिशेष परिणाम ई! ( चतुथं खूप व्यवसायात्मकाः प्रकाशक्रिया- 
शितिशीला गुरा येबामिन्द्रिथाणि साहंकाराणि परिणामः ) चतुथे 
रूप निश्चयात्मिका ` बुद्धिः रकाशः क्रिया, सिति, खभाववाले तीन 
गुणों का काये है जिन गुणों के इन्द्रियां खदंकार सहित परिणाम 
ड । ( पश्चमं रूपं गुणेषु यदनुगतं पुरुषाथेवत्त्वमिति ) .पञ्चमरूपः 
गुणों मे जो पुरुष का भोग-मोत्त रूप प्रयोजनत् अनुगत , है 1 
{ पञ्चस्वेतेषिन्द्रियरूपेषु यथाक्रमं संयमस्तन्न तन्न जयं छतां पच्च- 
रूपजयादिन्दरियजयः प्रादुभैवति योगिनः ) इन पाचों इन्द्रियां के 
कूपो मे यथाक्रम उस २ में संयम यारा जय करके, पांच रूपों के 


क च क 


जय होने से योगी को इन्द्रियजय सामथे उत्पन्न होती ॥ ४७ ॥ 
` ओ० इत्ति 

अहणभिन्द्रियाणां. विषयाभि्ुखी त्तिः । स्वरूपं सामान्येन भ्रकारक- 
त्वम्‌ । अस्मिताऽहंकाराजुगमः । अन्वयार्थवस्वे पूववत्‌ । एतेषामिन्दरि- 
नयाणामवस्थापञ्चके पूर्ववत्संयमं छृत्वेन्द्रियजयी भवति ॥ ४७ ॥ 

तस्य फरूमाह-- 1 ¦ 
आर चू० पदाय 

८ अहणमिन्द्रियाणां विपयाभिञुखी इत्ति: ) इन्द्रियं की विषय 
संमुखी बृत्ति हणः कराती है 1 ८ स्वरूपं सामान्येन प्रकाशकत्वम्‌ ) 
सामान्य खप से इन्द्रियों का भकाशकःव स्वरूप है । ( अस्मिताऽ्दंकारा- 
जुगमः » अभिमान को भाष होना अस्मिता है 1 (अन्वयाथवच्वे पूववत्‌) 
अन्वय ओौर अ्थवत्व पूवं इस पाद्‌ के ४४ सूत्र मँ कहे अनुसार जानो । 
€ एतेषामिन्द्रियाणामवस्थापञ्चके पूर्ववत्संयमं छत्वेन्द्रियजयी सवति ) 
इन इन्द्रियां की पांच अवस्थां मं पूवे के समान संयम करके योगी 
इन्द्रियजयी होता है ॥ ४७ ॥ व 


( तस्य फएरूमाह ) इस इन्द्रियजय का फर आगे कथन करते है--. 
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ततो मनोजवित्वं विकरण भावः प्रधानजयश्च ॥४द्‌॥ 

स्‌०--उस इन्द्रियजय से मन के समान शरीर की अनुत्तम 
गति का लाम इष्ट देश-काल आर्‌ विषय की अपे्ता से विदेहा 
इद्रियों की इति का लाम ओर्‌ कायं सहित प्रकृति का वश होना 
थोगी को सिद्ध होता दै। मन के समान कहने का यह अभिप्राफः 
है कि जैसा विषय अभिलाष रहित मनहो वैसाही शरीर भी 
पवित्र हो ॥ ४८ ॥ 





व्या० भाष्यम्‌ रः 
कायस्यायुत्तमो गतिलाभो ` मनोजवित्वम्‌ । निदेहानामिन्द ्‌ 
याणममिप्रेतदेशकालविषयापेत्तो वृत्तिलाभो विकरणभावः । स्वै 
भकृतिविकांरवरशित्वं प्रधानजय इत्येतास्िल्लः सिद्धयो मधुप्रतीका 

` उच्यन्ते । एताश्च करणएपश्वरूपजयादधिगम्यन्ते | ४८ ॥ 


` व्या० भा० पदार्थ 


( कायस्याुत्तमो गतिलामो मनोजवित्म्‌ ) शरीर की सद सै 
उत्तम गति का लाभ “मनोजवित्व है । ( विदेहानामिन्द्िया- 
ामभिग्रेदेशकालतिषयापेो वृत्तिलाभो विकरणभावः ) इष्ट 
देरा-काल-व्रिषय की अपेता से देह ` अभिमान रहित इन्द्रियों क्प 
इत्ति का लाम “विकरणभावः कहलाता है । ( सवेभ्रृतिविकारः 
वशित्वं प्रधानजय इति) सव प्रक्रत कै विकारा का वरि 'प्रधान- 
जय करलाता दै ( एतासिखः सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्त } 
इन तीनों सिद्धियों को “मधुप्रतीका नाम से कहते है । ( एताश्चः | 
करणपच्चरूपजयाद्धिगम्यन्ते ) यह तीनों सिद्धियां पांचों इन्दोः \ 
के खलूप जय से मा होती है । इन सिद्धयो ॐ प्राप्न होने पर योगी 
® मतक सिद्ध मे मघु समान खाद प्रतीत होता है, इस कारणः 
इनका.मधुमरतीका नाम दै ॥ ४८५] च. 


~ ~~ ~ 








१ 
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-- ` 


भो० चत्ति 
शारीरस्य मनोवदयुत्तगतिकाभो मनोजवित्वम्‌ । कायानिरपेश्चाणा- 
भिन्दरायाणां इत्तिङामो विकरभावः । सववरित्वं अधानजयः । एताः 
सिद्धयो जितेन्द्रियस्य भरादु्भवन्ति ताश्चारिमन्काखे मधुभतीका इत्युच्यन्ते ¢ 
यथा मधुन एकदेशोऽपि स्वदत एवं भस्येकमेताः सिद्धयः सदन्त इतिः 
मधुभ्रतीक्छाः ॥ ७८ ॥ 
 इन्द्रियजयमभिधायान्तःकरणजयमाह-- 
भो० च ° पदाथ 
( शरीरस्य मनोवदनुत्तमगतिलाभो मनोजवित्वम्‌ ) मन के समानः 
शरीर की सर्वोत्तम गति का खाभ ““मनोजवित्वः› कहलाता है । ( काय- 
निरपेश्चाणामिन्वियाणां चृत्तिखाभो विकरणभावः ) शरीर की अपेक्षा 
से रहित इन्द्रियों की घृत्ति का राभ “विकरणभावः” है । ८ सर्वं वशित्वं 


अधानजयः ) स्वं वरित्व ““प्रधानजय'” कहराता है । ८ एताः सिद्धयो ` 


जितेन्द्रियस्य प्राहुभंवन्ति >) जितेन्द्रिय पुरुष को यह सिद्धियां भाष होतीः 
ह ( ताश्चास्मिन्शाखे मधुभरतीका इस्युच्यन्ते ) ओर वह इस शाख में 
मधुप्रतीका नाम से कही जाती हं । ( यथा मधुन एकदेशोऽपि स्वदत 
एवं भत्येकमेताः सिद्धयः स्दन्तः ) जेते मथु काएक देश भी खाद्‌. 
देता है इसी अकार इन तीनो में से अस्येक सिष्टि स्वाद्‌ देती है ८ इतिः 
मधुभरतीकाः ) इस कारण भ्रधुभ्रतीका कहराती ह ॥ ७८ ॥ 

( इन्द्रियजयमभिधायान्तःकरणजयमाह ) इन्द्रियजय को कथनः 
करके, आगे अस्तःकरण जय का कथन करते है- - 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमाच्रस्य सवेभावा- 
धिष्ात्त्वं सखवेज्ञातृत्व च ॥ ४& ॥ 


सू युद्धि चोर पुरुष इन दोनों की भिन्नता का ज्ञानमात्र 


दै जिस योगी कोः उसको सवे चित्त के भावों का अधिष्ठावृत 
ओर सवेज्ञाठृत् प्रप्र होता है ॥ ४९॥ 


क क, व क त श) 
ज क, ति । तक च 


त 


काकवत 
टिक कनक यिनि र 


कका ज 
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न= ~~~ 
निरधूवरजस्तमोमलस्य चुद्धिसत्वस्य परे वैशारे परस्यां वरी. 
कारसं्ञायां वतैमानस्य स्धुरषान्यताख्यातिमातरूपमतिष्ठस्य 
सातय स्लानो यणा मसाय्यवसेामका 
खामिनं क्ेत्रज्ं ्रत्यशेषदश्यास्मत्वेनोपस्िता इत्यथः । सवेज्ञाठत्वं 
सर्वात्मनां गणानां शान्तोदितान्यपदेश्यधमत्वेन व्यवसितानाम- 
करमो पारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यथः। इत्येषा विरोका नाम सिद्धि 
आप्य योगी सवैज्ञः सीणडेशबन्धनो वशी विहरति ॥ ४९ ॥ 
व्या० भा० पदाथ ्‌ 
 (-निधूतरजसमोमलस्य बुद्धिस््स्य परे वेरारघे ) दूर हो गया 
है रज-तम रूपी मल जिस का एेसी सात्िक युद्धि के प्रकाश में 
( प्रस्यां वशीकारसंज्ञायां वतेमानस्य ) परम वशीकारे नाम बाले 
` चैराग्य म वतेमान ( सत्वपुरुषान्यताख्यातिमा त्रूपगप्रतिष्ठस्य ) 
बुद्धि ओर पुरुष की मिन्नताख्यातिमात्ररूप में प्रतिष्ठित योगी को 
< सबैभावाधिष्ठाठृत्रम्‌ ) सवं भावों का अधिष्ठातापन कि (सात्मनो 
गुणा व्यवसायग्यवसेयात्मकाः खामिनं कतत्रजञं प्रत्यशेषदश्यात्मते- 
जोपथ्िता इत्यथः ) सवे अन्तःकरण के धमे निधित ओर निश्चय 
करने योग्य का सम्पूणे ज्ञान क्त्रज्ञ-जाननेवाले खामी को 
श्यरूप से प्राप रहता है, यह अथे है । ( सवैज्ञाठरतवं ) स्वं का 
ज्ञातापन यह्‌ है करि ( स्वात्मनां गुणानां शान्तोदितान्यपदेश्यधमै- 
सवेन व्यवखितानामक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यथेः ) सवै अन्तः- 
करण के धमे अतीत-बतेमान अर अनागत रूप से ज्यवस्थित 
इभो का क्रम से विवेकज ज्ञान होता दै, यह अथै है । ( इत्येषा 
वशोका नाम सिद्धिरथा प्राप्य योगी: सर्वज्ञ च्तीणङ्धेशबन्धनो वरी 
हरति ) इस भरकार्‌ यह विशोका नामवाली सिद्धिं ह, जिसको 
आर होकर योगी सवरज्ञ होता है रौर छेंशरूपी बन्धन स्तीण होने 
से सवे को वशा किये हुए विचरता है | ४९ ` 


स 





तृतीयः विभूतिपादः । ३९५ 
~~ ~~~ =-= 
भो० चत्ति ` 
तसिमिन्छ्देः सास्विङे परिणामे कतसंयमस्य या सत्वपुरुषयोररपद्यते 
विवेकख्यातिर्गणानां कवृस्वाभिमानशिथिरीभावरूपा तन्माहास्म्यात्तत्रैव 
स्थितस्य योगिनः सवभावाधिष्ठावृत्व सवन्नावृत्व च समाधेभंवति । सर्वेषां 
गुणपरिणामानां भावानां स्वाभिवदाक्रमणं सवभावाधिषटातृष्वं, तेषामेव च 
क्ान्तोदिताग्य पदेदयधभमित्वेनावस्थितानां यथावद्विवेकन्तानं सवं जातृत्वस्‌ । 
रपां बारिमन्शाखे परस्यां वशीकारसंज्ञायां भाष्ठायां विशोष्छा नाम सिदि- 
रिस्युच्यते ॥ ४९ ॥ 
क्रमेण भूमिकान्तरमाह- 
भो० च्° पदाथ 
( तस्मिन्बुदधेः साच्िके परिणामे कृतसंयमस्य या सत्वपुरुषयोरत्प- 
ते विवेकख्यातिः ) उस बुद्धि के सात्विक परिणाम म किया है संयम 
जिस योगी ने उस को जो बुद्धि ओर पुरूष विषयक विवेकख्याति उस्पन्न 
होती है (गुणानां कलस्वाभिमानरिथिरी भावरूपा तन्माहास्म्यात्त्नैव स्थितस्य 
योगिनः सयं भावाधिष्टातृस्वं सवेक्तातृत्वं च समाधेभंवति ) गुणों का 
कतृत्वरूप अभिमान शिथिर होने पर उसके महस्व से उसमे स्थिर हुए 
योगी को चित्त के स्वं भावों का अधिष्टातापन भौर सवै ज्षातापन 
समाधि मँ होता है। ८ सर्वषां गुणपरिणामानां भावानां खवामिवदाक्रमणं 
स्वंभावाधिष्टाचववं गुणां के सवैपरिणामों ओर भावों का स्वामी के समान 
आक्रमण करना सवैमावाधिष्टातृत्व है, ८ तेषामेव च शान्तोदिताभ्यपदेदय- 
धर्भिव्वेनावस्थितानां यथावद्विवेक्तानं स्वैज्तातृत्वम्‌ ) ओर ` अतीत- 
वतमान-अनागत कारु मे धर्मीमिाव से गवस्थित इए उन्हीं गुणों का 
यथाथ विवेकल्लान सर्वज्ञातत्व कहराता है । ८ एषां चास्मिन्दाखे परस्यां 
वशीकारसंज्ञायां भ्र्षायां ) परमवश्ीकार संज्ञा मे भाष हए इनको इस 
शाख में (विशोका नाम सिदिरिष्युच्यते) विशोका सिदिः कहते ह ॥४९॥ 
( क्रमेण भूमिकान्तरमाह ) क्रम से अन्य भूमिका को कहते है- 
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~ तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्तये कैवल्यम्‌ ॥ ५ ०॥ 
सू०--उस विवेकज्ञान मे भी वैराग्य होने से छो के बीज 
नाच होने पर थोगी को कैवल्य की प्रापि होती है ॥ ५० ॥ 


व्या० माष्यम्‌ 


यदाऽस्यैवं भवति शकमेक्तये सत्वस्यायं बिवेकपरत्ययो धैः 
सत्त्वं च हेयपत्े न्यस्तं पुरुषश्चापरिणामी ञद्धीऽन्यः सत्वादिति । 
एवमस्य ततो विरञ्यमानस्य यानि डरावीजानि दग्धरालिबीज- 
कल्पान्यम्रसवसमथोनि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु 
प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं तापत्रयं न युङ्न्ते । तदेतेषां गुणानां मनसि 
कमेछेराविपाकखरूपेणामभिव्यक्तानां चरिताथोनाम्‌ प्रतिप्रसवे पुरु- 
षस्याऽऽत्यन्तिको गुणएवियोगः कैवल्यम्‌, तदा खरूपप्रतिष्ठा चिति- 
शक्तिर पुरुष इति ॥ ५० ॥ . रि | 


व्या० भा० पदाथ 

 ( यदाऽस्येवं भवति छेशाकमेक्तये ) डेरा ओर कमो के नाश 

, होने पर जब इस थोगी का एेसा भाव होता दै कि ( सत्वस्थायं 
विवेकमरत्ययो धमः) यह विवेकज्ञान वुद्धि का धम है ( सत्वं च 
देयपनत न्यस्तं ) ओर बुद्धि त्याग्य पत्त मे मानी गई है ( पुरुषश्धा- 
परिणामी शद्धोऽन्यः सत्त्वादिति ) चौर शुद्स्वरूप अपरिणामी 
परुष युद्धि से भिन्न दै । ( एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि ङेरा- 
बीजानि द्धशालिबीजकल्पान्यप्रसवसम्थानि ) इस प्रकार उस 
विवेकज्ञान से भी बैराग्य को प्रा हृए योगी के जो छेदा वीज कम 
वासना. है जले इए धाना बीज फे समान, अनुत्पत्ति के योग्य 
“हो -जाते ह ( तानि सह `मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति ) वह मन के 
सदित लयता को पराप्त हो जाते है । ( तषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं 


स 





तृतीयः विभूतिपादः । ३९७ 





तापत्रयं न सुङ्न्ते) मन सदित उन कमे वासनां के लीन होने पर 
फिर पुरुष इन श्राभ्यास्मिकः आधिभौतिकः आधिदेविक ताप चय 
को नहीं भोगता । ( तदेतेषां गुणानां मनसि कमङेशविपाकसरू- 
पेणाभिव्यक्तानां चरिताथोनां प्रतिभ्रसवे ) कमे-छेश ओर एल रूप 
से मन में भ्रकट हुए पुनः कृतप्रयोजन हुए इन गुणों के कारण मं 
लीन होने घर ८ पुरुषस्याऽऽत्यन्तिको गुएबियोगः कैवस्यम्‌ ) पुरुष 
का अत्यन्त गुणों से प्रथक्‌ दोना कैवस्य कहलाता है, ( तदा 
स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिरेव पुरुष इति ) तब चे्तन पुरुष सरूप में 
अतिष्ठित होता है ॥ ५० ॥ | | 
मो० चत्ति 

<>? 

एतस्यामपि विक्षोकायां सिद्धौ यदा वैराग्यभुत्पद्यते योगिनस्तदाा 
लस्मादोषाणां रागादीनां यद्वीजमविद्यादयस्तस्य क्षये निमूरने कैवल्यमात्य- 
न्तिकी दुःखनिदत्तिः पुरूपस्य गुणानामधिकारपरिसमाक्षौ स्वरूपश्रतिष्ट- 
त्वम्‌ ॥ ५० ॥ ९¬> +< 

अस्मिन्नेव समाधौ स्थिद्युपायमाह- 


० च्° पदाथ 


( एतस्यामपि विष्णेकायां सिद्धौ यदा वैराग्यसुत्पद्यते योगिनः ) 
इस विच्छोका सिद्धि. सं भी जब योगी को वैराग्य उत्पन्न होता है ( तदा 
तस्मादोषाणां रागादीनां यद्धीजमविद्यादयस्तस्य क्षये निमूरने कैवल्यस्‌ ) 
तव उस वैराग्य से रागादि दोषों का जो बीज अविद्यादि ईं, उनके नाच्च 
अथात्‌ निमूर होने पर कैवल्य गति ८ आत्यन्तिकी दुःखनिदत्तिः ुरुषस्य ) 
पुरुष की दुःखो से अत्यन्त निदृत्ति होती है ८ गुणानामधिकारपरिसमाघौ 
स्वरूपप्रतिष्ठस्वम्‌ ›) गुणों का अधिकार समा होने पर स्वरूप मे स्थिरं 
डोना ही कैवल्य है ॥ ५० ॥. . न कह 
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न =-= 
८ अस्मिन्नेव समाधौ स्थिद्युपायमाह ) इसी समाधि मेँ उदरने का 


उपाय भागे कहते है ्‌ 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनर 
निष्टप्रसङ्ात्‌ ॥ ५१॥ | 
स्‌०-( खान्युपनिमन्त्रणे ) खानधारी गृदस्थ पुरुषों के 
निमन्त्रण करने पर ( सङ्गस्मयाकरणं ) उनका सङ्ग न करना चौर 
गवै भी न करना ( पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ ) क्योकि फिर अनिष्ट भसाङ्ग 
होने से थोग की हानि होगी ॥ ५१॥ ¦ . 


व्या० माष्यम्‌ 


चतारः खल्वमी योगिनः प्रथमकस्पिको मधुभूमिकः प्ज्ञाज्यो- 
तिरतिक्रान्तमावनीयश्चेति। तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रञ्योतिः भ्रथमः } 
ऋतंभरगरजञो द्वितीयः। मूतेन्द्रियजयी एतीयः सर्वेषु भावितेषु भाव- 
नीयेषु कृतरन्ताबन्धः कतेन्यसाधनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्त- 
भावनीयसतस्य चित्तपरतिसगे एकोऽथेः । सप्तविधाऽस्य परान्तमूमिप्र्ञा 

तत्र मधुमतीं भूमि सान्ञा्छुवेतो बराह्मणस्य स्थानिनो देवाः 
सत््वविशद्धिमनुपश्यन्तः ख्ानेरपनिमन्तरयन्ते भो इहाऽऽस्यतामिह 
रन्यतां। ~, 

। कमनीयोऽयं भोगः कमनीयेयं कन्या रसायनमिदं जरामृत्युं ` 
बाधते बेहायसमिदं यानममी कलपदरूमाः पुर्या मन्दाकिनी सिद्धा 
ह्य उत्तमा अयुकरूला अप्सरसो दिव्ये शोत्रचक्षुषी ` वजोपमः 
कायः खण; सवेमिदयुपाजितमायुष्मताप्रतिपद्यतामिदमन्तयमजर- 
ममरखानं देवानां प्रियमिति ] ` + 
. एवममिधीयमानः सङ्गदोषान्भावयेद्घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्य 
आनन भया जननमरणान्धकारे विपरिवसेमानेन्‌ कथचिदासादिवः 
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तृतीयः विभूतिपादः । . ३५९. 








छेदातिभिरविनाशी योगप्रदीपस्तस्य चैते ठृष्णायोनयों विषयवायवः 
म्रतिपक्ञाः। स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषयस्रगठृष्एयाः 
वच्वितस्तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराम्रेरात्मानमिन्धनी कथामिति ¢ 
सरसि वः स्वप्रोपमेभ्यः कृपरएजनप्राथनीयेभ्यां विषयेभ्य इत्यैव 
निश्थितमतिः समाधि मावयेत्‌। 


. सङ्गमकरला स्मयमपि न ङयादेवमहं देवानामपि भ्राथनीय इति ४ 

स्मयादयं सुखितंमन्यतया मृस्युना केशेषु गरृदीतमिवाऽऽत्मालं न माव- 
यिष्यति । तथा चास्य छिन्द्रान्तरप्रेरी नित्यं यन्नोपचयंः प्रमादो 
लबग्धविवरः छशायुत्तम्भाविष्यति ततः पुनरनिष्टभ्रसङ्ग : । एवमस्यः 
सङ्गस्मयावङ्खनैतो भावितोऽ्थो दृढी भविष्यति । भावनीयश्चार्थोऽभि- 
मुखी भविष्यतीति 1 ५१ ॥ 


ठ्या० मार पदाथ 


( चत्वारः खस्वमी योगिनः ) निश्चय यह योगी चार गतिर्यो 
वाले होते है, (प्राथमकल्पिको मधुभूमिकः भ्रज्ञाज्योतिरतिक्रान्तभाव-~ 
नीयश्चेति ) ्रथमः कर्पिकः; हितीयः मधुमूमिकः, ठतीयः भज्ञा- 
ज्योतिः, चतुथः अतिक्रान्तभावनी यः। 


( तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रञ्योतिः प्रथमः ) उन मं प्रवृत्तमात्र- 
ञ्योतिवाला अभ्यासी पहला है ! ( ऋतभरभज्ञो द्वितीयः ) ऋतंभरा 
्रज्ञावाला ` दूसरा है 1, ८ भूतेन्द्रियजयी ठतीयः ) भूत-इन्द्रियो को 
जय किया है जिसने वह तीसरा है । ( सर्वेषुावितेषु भावनीयेषुः 
छतरक्तावन्धः कतेग्यसाधनादिमान्‌ ) सवे विचार किये हए ओर 
विचरने योग्य भावों में करिया ¦ है रक्ता बन्ध जिसने, चीर करने 
योग्य साधर्नोबाला ( चतुथः ) चौथा ( यस्त्वतिक्रान्तभावनीयस्तस्य 


चिन्तप्रतिसगे एकोऽथेः ) जो विचारणीय को लांघ चुका अथात्‌ 


पूणे ज्ञानी दैः उस के चित्त में एक .मोरूपी प्रयोजन है । ( सप्त 
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-विधाऽस्य भरान्तभूमिप्रज्ञा ) इसकी अन्तिम भूमिका वाली प्रज्ञा 
सात भकार की होती है । र | 
। (तत्र मधुमतीं भूमिं सा्लादवेतो बराह्मणस्य ) उन मे से मधु- 
मती मूमि का सात्तात्‌ किया है जिस्‌ बराह्मण ने उसको ( स्थानिनो 
देवाः सत्वविदुद्धिमनुपश्यन्तः ) फेश्ययुक्त स्थानधारी गृहस्थ 
पुरूष उसके अन्तःकरण की द्धि को देखते हुए ( स्थानैरुपनिमन्तर- 
यन्ते) स्थानादि से निमन्वित करते दै ( भो इहाऽऽस्यताभिह्‌ 
रम्यतां ) हे भगवन्‌ ! हमारे यहां निवास करो, हमारे यहां रमण 
-करो, यहां तक तो राख्रासार है, आगे इष्ट पाखरिडियों का कथन 
ड जो किसी ने इस भाष्य मे मिला दिया है सो उसको भी मूलमाच् 
लिख दिया दै, आगे यहां से जो शद्धमाष्य है उसका अथे लिखते है 
ओर यही सङ्गि है देखो ! 
( एवमभिधीयमानः सङगदोषान्ावयेत्‌ ) इस प्रकार प्राथना 
करते ्‌ हा के । सङ्ग दांषा कां विचारे कि ( घोरेषु संसाराङ्गारेषु 
पच्यमानेन मया ) इस महान्‌ भयङ्कर संसार अमि मे जलते हुए 
मनि ( जननमरणान्धकारे बिपरिवतेमानेन ) जन्म-मरणएरूपञचन्धु- 
कार मं परिवते होते हए ( कथंचिदासादिवः छेशतिमिरविनासी 
योगपरदीपः ) किसी पुण्य विशेष के प्रताप से छदारूप अन्धकार 
का नारा करनेवाला योगमरदीप प्राप्त किया ( तस्य चैते ठष्णायोनयो 
१) ) ओर उसकी यह्‌ विषय ठृष्णारूप वायु 
स खल्वहं लव्धालोकः कथमनया विषय- 
खगतृष्णया वश्चितसतस्यैव पुनः प्रदीपस्य संसारामेरस्मानमिन्धनी 
यामिति ) सोमे ज्ञान को प्राप्त होकर किंस प्रकार खग्ष्णा के 
मिश्याजल समान विरोधी विषयों को ग्रहण करके फिर उसी 
"जलती हं संसाररूपी अमि मे जपते को इन्धन बनाय [सति 
द ८, य ऊ । (सति वः 
सपापमभ्यः छृपणजन भाथेनीयेभ्यो विषयेभ्यः ) इस प्रकार षिचार 
करके यह्‌ तुमको ही यभ हो, -सासारिक विषय तो स्प्रके समान 





"नी 


४ 
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भावयेत्‌ ) इस प्रकार निशित ह्या समाधि की हयी मावना करं । 


( सङ्गमकरत्वा स्मयमपि न यात्‌ ) सङ्ग न करके गवे भी न 
करे किं ( एवमहं देवानामपि प्राथेनीय इति ) मे विद्वानों से पूजित 
होता ह । ( स्मयादयं सुसिितंमन्यतया सत्युना केशेषु गहीतमिवाऽऽ- 
त्मानं न भावयिष्यति ) गवे से यह्‌ सुख मे सित मान कर उस 
अृत्युरूप से केरा पकडे हुए के समान अविद्या रसित हा पर- 
सआस्मस्वरूप का विचार न करेगा । ( तथा चास्य लिन्द्रान्तरप्रे्ी ) 
वैसे दी इसके चिद्रान्तर को देखने वाला ८ नित्यं यन्न ) नित्य यन्न 
कंरता दै ( उपचयेः भ्रमादो लब्धविवरः" ेशालुत्तम्भाविष्यति ) 
उपचार से प्रमादी हुमा लिद्र को पाकर दों को उत्तम बनायेगा 
€ ततः पुनरनिष्टभरसङ्गः ) उससे फिर अनिष्ट की प्रापि होगी 
{ एवमस्य सङ्गस्मयावङ्कवेतो भावितोऽथो दृढी भविष्यति ) इस 
बिचार से इस योगी को सङ्ग आर गवे न करते हुए विचारा हु 
अथे दद्‌ हो जायगा ( मआवनीयश्वार्थोऽभिमुखी भविष्यतीति ) आओौर 
विचारणीय अथे के सम्मुख हो जायगा ॥ ५९॥ 


मो० चत्ति 
चत्वारो योगिनो भवन्ति । ततराभ्यासवान्परदृत्तमाघ्रन्योतिः मथमः । 
ऋतभरभक्ञो हितीयः । भूतेन्द्रियजयी तृतीयः । अतिक्रान्तमावनीयश्च- 


जथ: । तत्र चतुथ॑स्य समाधेः भाप्तससविधप्रान्तभूमिभर्तो भवति । ऋत 
भरग्रक्तस्य द्वितीयां मुमतीरसंज्तं भूमिकां साक्ष्क्वतः स्थानिनो देवा 


* उपनिमन्त्रयितारो भवन्ति दिग्य्धीरसाएयनादिकं ढौकयन्ति तस्मिन्नुपनिम- 


जतरणे नानेन सङ्गः कतग्यः, नापि स्मयः, सङ्गकरणे पुनविपयभोगे पतति, 


स्मयकरणे छतञ्त्य मात्मानं मन्यमानो न समाधाचुत्सहते । अतः सङ्ग- 


समययोस्तेन वजनं कन्तंभ्यस्‌ ॥ ५१ ॥ 
२६ 


~> => = 


[व 
ककः = किम 
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_-- ~~ ---- ~~~ 
` अस्यामेव - फडमूतायां: विवेकख्यातौ पवोक्तसंयमभ्यतिरिक्तखपाया- 


न्तरमाह-- 





मो० श्र पदाथ 


( चत्वारो योगिनो. भवन्ति ) चार प्रकार के अधिकारवाङे योगी 
होते ह । ८ तत्राभ्यासवान्परदृत्तमान्रज्योति भथमः ) उन्म अभ्यासवानू 
भदृत्तमात्रञ्योति पका है. ( ऋतंमरधक्लो दवितीयः ) ऋतंभरा भन्ञावाखाः 
दूसरा है । ८ भूतेन्दरियजयी तृतीयः ). भूत-इन्नियों को जय करने वाला 
तीसरा ( अतिक्रान्तमावनीयश्चतुथः ) जिसने सवं विचारणीय को विचार 
ख्या है वष्ट बौथाहै।,८ तत्र चतुथस्य समाधेः) उनमें नौयथे की 
समाधि मे ८ भाषससविधगरान्तभूमिभ्रज्छो भवति ) सात ` भ्रकार की 
अन्तिम भूमिका वाली डदि होती है । ८ कतंभरभरत्तस्य हित्तीयां मघुमती- 
संज्ञां भूमिकां साक्षाद्छुवतः स्थानिनो देवा उपनिमन्त्रयितारो भवन्ति ) 
दूसरी छतंभराभरह्ता मधुमती नामवाखी भूमिका साक्षात्‌ करते इए योगीः 
कों स्यानधारी एेश्वयवान्‌ गृहस्थ विद्वान्‌ निमन्त्रण देते हं (दिग्यखीरसाय- ¦ 
नादिकं ढोकयन्ति ) दिग्यी-वखादि नन्रतापूयंक समर्पण करते है 
( तस्मिन्नुपनिमन्त्रणे नानेन सङ्ग कतब्यः नापि समयः ) उसके उप- ` 
निमन्त्रण करने पर न इससे सङ्ग करना योग्य है, न गवं करना, ८ सङ्ग- 
करणे पुनविंषयभोगे पतति ) सङ्ग करने मे फिर विषयभोगों मे पडता है, 
(-स्मयकरणे छृतछृतत्यमात्मानं ` मन्यमानो न समाधावुतसंहते ) गवै करने 
म अपने को कृतकृत्य मानता इभ समाधि में उत्साहवान्‌ नहीं होता ¢` 
(अतः सङ्गस्मययोस्तेन वजनं कतेव्यम्‌ ) इस कारण सङ्ग भौर गर्वं दोनो: 
योगी से त्यागने योग्य हँ ॥ ५१॥ ` 16: +^ 


( अस्यामेव फरभूतायां. विवेकख्यातौ पूरवो्संयमव्यिरिक्तमुपाया- 
न्त्रमाह ) इस फरूप विवेकख्याति मेँ उपर के संयम से भिन्न दूसरा 
उपाय कहते है 





= 
~ ~ मो मा 
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लणतत्कमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२॥ 
. सट-क्तण रौर उनं के कम मे संयम करने से योगी कों 
विवेकज ज्ञान उत्पन्न होवा है ॥ ५२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


यथाऽपकषेपयेन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकषेपयेन्तः काल 
चेणः यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पृवेदेश जह्यादुत्तरदेशा- 


युपसंप्येत ` स कालः त्तणः । तस्प्रवाहाविच्छेदस्तु क्रमः। क्त 


तक्रमयोनांस्ि व॑स्तुसमाहार इति बुद्धिसमाहारो सुदहूताहोरात्रादयः1 
स॒ खल्वयं, कालो वस्तुद्यन्योऽपि ` बुद्धिनिमाणः शब्दज्ञानानुपाती 
लोकरिकानां व्युत्थिवदशेनानां वस्तुस्वरूपः इवावभासते । 


` च्तणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्बी ` क्रमश्च -त्तणानन्तयात्मा तं 


कालबिदः काल ` इत्याचक्षते योगिनः । नच. दरौ कणौ सह भवतः । ` 


कमृ न द्वयोः सहभुवोरसं भवात्‌ । पूेस्मादुन्तरभाविनो यदानन्तयं 
त्णस्य `स ॒क्रमः। तस्मादतेमान एवैकः कणो न `पूर्वो त्तर्तणा 
सन्तीति. । ` तस्मान्नासि तत्समाहारः 1. ये तु भूतभाविनः ` त्षणास्ते 
परिणामान्विता व्याख्येयाः 1 तेनैकेन णेन छतो लोकः परिणाम- 


मनुभवति .1 ` तत्णोपारूढाः` खल्वमी सवे धमौः 1 तयोः. 


लरणएत्रमयोः संयमात्तयोः साक्तातकरणम्‌ । . ततन विवेकजं ज्ञाने 
म्रादुभेवति ॥ ५२ ॥ 


तस्य विषयविशेष उपच्तिप्यन्ते- 
ठ्यार जा पदाथ 


( यथाऽपकषेपयेन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकषेपयेन्तः कालः 
लषणः ) जसे द्रव्य घटते २ अन्तिम. दया मे परमाणुभाव को प्रप्र 


हो जाता है, वैसे ही काल घटते २ अन्त में कणगति को प्राप हो. 


४०9 पातअरूयोगदशन-भाषानुवाद्‌ व्यास-भाग्य तथा भोज-इृत्ति सदित 


- - ~ ~ 
जाता क यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पूरवेदेशं जाह्यादुत्तर 
देशमुपसंपदयेत स कालः कणः ) अथवा जब ~ समय से चलता 
हा परमाणु पूरवे देशा को त्यागकर उत्तर देशा को भा होवे 
काल का भाग ण दै, अथात्‌ अति न्यून से न्युन समय का ७ 
ण ॒है। ८ तत्मवाहाविच्छेदस्तु क्रमः ) उन क्तो के भन 
विच्छेद न होना क्रम कदलाता दै । ( कितो 
वस्तुसमाहारः ) रण ्यीर क्रम यह दोनों एक वस्तु नदीं है ( इति 
बुद्धिसमाहारो सुहुताहोरा्रादयः ) इस कारण वुद्धि से समा हार 
कयि दिन रात्रि भादि हँ । ( स खल्वयं कालो वस्तुन्योऽपि बुद्धि 
निणः ) निश्चय वह काल, शत्य वस्तु दोन पर मी उदधि से 
निमोण किया हा है, ( शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्थि 
दशनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ) शब्दज्ञान के पधात्‌ ज्ञान करो 
हरणः करने ` वाले व्युत्थान चिन्त से देखनेवाले लौकिक पुरुषों 
वस्तु ० के समान भासित होता है । क 

. '( क्षणस्तु वस्तुपतितः कमावलम्बी ॥ होते 
इए भी कमाश्नित है । ( क्रमश्च स तं कनद र 
इत्वा : वोगिनः ) एक षण के पञ्चात्‌ दूसरा क्षण रं 
क कदलाता दै । उसको काल ॐे-जानने वाले थोगी 

द्‌ | ( नच द्रौ रणौ सह भववः ). रौर दो क्षण १ 
नदीं होते । ( क्रमश्च न दयोः सहमुबोः ) अौर व 
साथ २ नहीं होते ( असंभवात्‌ ) असंभव होने क 

इ यदानन्तयं क्तस्य स क्रमः ) पूर्व वाले ५९ 
०५ स अन्तर न होना वही क्षणो का करम है । स 
तरया ए*कः त्णः ) इस्‌ कारण वतेमान ही (भ 

: सन्तीति ) पूवे उत्तर य्‌ 

3 ) इस कारण उनका कदत रो ं ॥ प 
वे कणा नहा ह। (ये 

परिणामान्विता व्याख्येयाः ) जो जि 
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अनागत क्षण है, यह वतेमान क्षण के ही परिणाम कहने योग्य 


हँ । ( तेनैकेन रणेन कृत्स्नो लोकः परिणाममनुभवति ) स वते- 
मान एक क्तणसे ही सम्पूणं लोक परिणाम कों आध्र होता है। 
( तत्त्रणोपारूढाः खल्वमी से धमः ) निय यह सवै धमे उस 
तण के ही आश्रित है । ( तयोः क्तणतक्रमयोः संयमात्तयोः; 
सान्तात्करणम्‌ ) क्षण श्र क्षणो के रम इन दोनों मे संयम करने. 
से उन दोनों का साक्तात्‌ होता है । ( ततश्च विवेकजं ज्ञानं परादु-. 
भेवति ) उससे विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है | ५२ ॥ 


( तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते ) उसका विषय विशेष आगे 

कहा जाता है- 
भो० श्त्ति 

क्षणः सवान््यः कालावयवो यस्य कलाः प्रभवितुं न शस्यन्ते । तथा- 
विधानां कालक्षणानां यः क्रमः पौर्वापयैण परिणामस्तत्न संय मास्प्रागुक्तं 
विवेकजं ज्ञानमुत्पद्यते । अयमर्थः- अयं कालक्षणोऽसुष्मात्कारक्चषणा- 
तत्तरोऽय मरमांरपूवं इत्येवंविधे कमे कृतसंय मस्यास्यन्तसृक्षमेऽपि श्चणक्रमे 
यदा भवति । साक्षात्कारस्तदाऽन्बदपि सृष्ष्मं महदादि साक्चाल्करोतीतिः 
विवेकज्ञानोत्पत्तिः ॥ ५२ ॥ - 


भस्थैव संयमस्य विषयविवेकोपक्षेपणायाऽऽह-- 
मो० च्र° पदाथ 


€ श्ण; सवोन्स्यः कलावयवः ) काठ का सबसे अन्तिम भाग क्षण. 
कहाता है ( यस्य कलाः भवितुं न शक्यन्ते ) जिस के फिर भाग नष 
हो सकते । तथाविधानां कालक्षणानां यः क्रमः पौवोपर्चेण परिणामः » : 
उस अकार, कं कार क्षणो का जो क्रम अर्थात्‌ प्रे का पिच्छे ते परि-- 
णाम है ८ तत्र संयमात्माराक्तं विवेकजं ज्ञानञुत्पयते › उसमे संयम : 
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करते वे पू कहा विवेकज शानं उत्पन्न होता. है 1 ८ अयमर्थः ) यड्‌ 
अर्थं है-( भयं कारक्षणोऽयुष्मात्कालक्षणादुत्तरोऽय मस्मात्पूवं इत्येवंविधे 
क्रमे ) उस कारु क्षण से यह काल क्षण उत्तरवाला दै, यह इससे 
पूर्ववाला है इस प्रकार के क्रम मँ ( कतसंयमस्यात्यन्तसृष्ष्मेऽपि क्षणक्रमे 
यंदा भवति साक्षात्कारः ) किया है संयम जिस योगी ने उसको अत्यन्त 
स्म क्षण क्रम मँ मी जव साक्षात्कार होता है ( तदाऽन्यद्पि सूक्ष्मं 
महदादि साक्षात्करोति ›) तब अन्य सुक्ष्म जौर महान्‌ वस्तुका भी 
साक्षाव्‌ कर छता है ( इति ` विवेशन्तानोत्पत्तिः ) वह विवेक सान की 
उत्पत्ति रै ॥ ५२ ॥ . 


( शस्यैव संयमस्य विषय विवेकोपक्षेपणायाऽऽह ) इसी संय 
विषय विवेक को भागे वणन करते है-- ` 


जातिल्रणदेशैरन्यतानवच्छेदान्तल्ययोस्ततः 
` श्रतिपत्तिः ॥ ५३॥ 


स०-जाति-ल्तण श्र देश द्वारा समान पदार्थो मे भेव 
का निश्चय न होने से भी उस बिवेकज ज्ञान से निश्चय होता है ॥५३॥ 


व्या० माष्यम्‌ 
तुल्यथोदशलक्षणसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हेतुः गोरियं 


वडवेयमिति । तुल्यदेशजातीयत्वे लक्तणमन्यलकरं # गौः 
सखस्िमती. गोरिवि । धा 
न्यत्वकर इद्‌ पषेभिद्ुततरभिति । यदा तु ` पूवेमामलकमन्यञ्यग्रस्य 
जञातुरुत्तरदेदा उपातत्यत ५५ तुस्यदेकात्वे पूवेभेतदुत्तरमेवदितिप्रवि- 
भागालुपपत्तिः । असंदिग्ध च ततवज्ञानेन भवितन्यमित्यत इद्त 
वतः प्रतिपत्तिविवेकन्ञानादिति। ` ` ` - | 





व 


` वृतीयः विभूतिपादः 1. ` ` ४०७. 








कथं, पूवौमलकसदक्तणो देश उत्तरामलकसहत्तरणादेशाद्भिजः 1 
ते चाऽऽमलफे स्वदेशक्तणाचुभवभिन्ने । अन्यदेशत्तणायुमवस्तु 
तथोरन्यत्वे हेतुरिति । एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुर्यजाविलन्तण- 
देशस्य॒पू्ैपरमाणुदेशसहन्तणसात्तारकरणदुन्तरस्य , परमारणेस्त्‌- 
देशालुपपत्ताबुत्तरस्य तदेशानुभवो भिन्नः सदत्तणएमेदात्तयोरीश्वरस्य 
योगिनोऽन्यलप्रत्ययो भवतीति । कतै { 


अपरे तु बणेयन्ति-येऽन्त्या विशेबास्तेऽन्यताप्रस्ययं कुषे 
न्तीति । तत्रापि देशलच्तणएभेदो मूर्तिग्यवधिजातिभेदश्चान्यत्वे हेतुः 1 
च्तणएभेदस्तु योगिवुद्धिगस्य एवेति । अत उक्तं मूतिंज्यवधिजाति- 
अदाभावा्ास्ति मूलणएरथक्त्वमिति वाषेगख्यः ॥ ५३ ॥ 


व्या० मा० पदां 


ˆ ( उस्ययोदंशलक्तएसारूप्यै ) देर लक्तणए समान होने पर दो 
समान पदार्थो में. ( जातिभेदोऽन्यताया . हेतुः) जातिभेद्‌ उनके 
भेदज्ञान का कारण होता है, ( गोरियं वडवेयभिवि ) जैसे यह 
गो दै, यदह घोड़ी है । ( तुस्यदेशजातीयत्वे लन्तणएमन्यत्वकरं ) 
ओर जव देश र जाति -समान हो, तब लक्तणमभेव्‌ का कारण 
होता है ( कालाक्ती . गोः ) जैसे गौ किंस लच्षणवाली है ( खस्ति- 
अती गोरिति ) जिसके गले मे खाल. लटकती है वह गौ है, इस 
अकार लक्षणभिन्नता का कारण होवा है । ८ हयोरामलकयोजोदि- 
लक्तणसारूप्यादेशभेदोऽन्यत्रकरः ) दो आआमलों ॐ जातिलन्तण 
सारूप्य होने पर देशभेद भिता कारक है ८( इदं पूवैभिदसुत्तर- 
भिपि ) बह पूवेवाला है, यह उत्तर वाला है । ( यदा तु पूवेमाम- 
लकमन्यञ्यग्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपावत्येते ) जब ज्ञावा का चित्त 


अन्य अथे मेँ लगा होने पर पूवै आमला उन्तर देशा मे रखदियाः 
जाबे ( वदा तुस्यदेशत्वे पूेमेतदुत्तरमेतदितिप्रविभागायुपपत्तिः ) 


| 
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~~~ 





तब समान देशा होने पर यह पवेवाला हैः यह उन्तरवाला, यह्‌ 
विभाग निश्चय नहीं हयो सकता । ( असंद्गधिन च तत्वङ्ञानेन भवि- 
तन्यमित्यत इदमुक्तं ) सराय रहित यथाथ ज्ञान द्वारा निरे य होना 
चाहिये, इस कारण यह कहा गया है कि ( ततः मतिपत्त्िवेक- 
जज्ञानादिति ) उसका विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है । 


(कथं ) किस मकार ? ( पूवामलकसदन्तणो देश .उन्तरा- 
मलकसदत्तणादेशाद्धि्नः ) उत्तर भामले के तण सित दे से 
पूवे ्ामले के क्षण सहित देरा भि है । ( ते चाऽऽमलके स्वदेश 
तणायुभवभिन्ने अन्यदेरात्तणायुभवस्तु ) अर जव बह आमल 
अपने देशा सण अमुभव मं भिन्न है तव दूसरे के देशा क्ण का! 
अनुभव ( तयाोरन्वत्वे हेतुरिति ) उन दोनों के भेद का कारण है । 
( एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुस्यजातिलक्तणएदेशस्य ) इस टष्टान्त 
से समान जाति-लक्तण-देश के परमाणु ( पूवैपरमाणदेशसहक्तण- 
साकतातकरणात्‌) पूवे मले के परमाणु देश णो सहित सात्तात्‌ 
करने से ( उत्तरस्य परमाणोखदेशालुपपततावुत्तरस्य तदेशालुभवो 
भिन्नः सदक्तएभेदात्‌ } उस ` उत्तरवाले फे परमाणु वह देशा निश्चय 
न होने पर उत्तरवाले के देश का भिन्न अनुभव क्लणों सहित भेद 
से दता है ( तथोरीश्रस्य योगिनोऽन्यलमत्ययो भवतीति ) न 
दोनों क ज्ञान मे समथ योगी को भेद का ज्ञान होता ह । 


(8 „ . ( अपरे तु -वणयन्ति ) कोई दूसरे कहते है ( यऽन्त्या 
विशेषासतेऽन्यताप्त्ययं छवेन्तीति ) जो अन्त अवस्था वाले विशेष 
दन्य है, उनका ५ वह्‌ पुरुष भिन्नरूप से कहते है कि ( तत्रापि 
५६ न्यवधिजातिभेदश्ान्यत्वे हेतः ) क्या उनमें भी 
-लक्षण-भेद भूतिं व्यवधि जाति भेद भिनता के कारण है । 
इस अम द्वारा कते है । ( सषणमेदस्तु योगिलुद्धिगम्य एवेति ) क्षण 


भेद तो थोगी की द्धिगन्य ही दै । ( अत उक्तम्‌ ) इस कारण . 


स 





तृतीयः विभूतिनपादः । ०९ 


~ 
कदा गया कि ( मूतिम्यवधिजातिभेदाभावान्नासि मूलघ्रथक्त्वमिति 


वाषेगण्यः ) मूरति ज्यवधि जाति भद्‌ का अभाव होने से मूल 
भक्ति में भिन्नत्व कभी भी नदीं हां सकता ॥ ५२ ॥ 
नार चत्त 
पदार्थानां भेदहेतवो जातिरक्षणदेश्ा भवन्ति । कविदधेदहेतुनाति 

यथा गौरिथं महिषीऽयमिति । जाव्या त॒ल्ययोरुक्षणं भवहेतुः; इर्य 
कर्युरेय मरणेति । जास्या लक्षणेन चाभिन्नयोभेदहेतुदंशो द्टः> यथा ठल्य- 
परिमाणयोरामरकयोर्भिन्न देच्चस्थितयोः । यत्र युनर्भेदोऽवधारयितु नं 
शक्यते यथेकदेश्स्थितयोः छ्य्छयोः पाथिवयोः परमाण्वोस्तथाविधे विषये 
भेदाय कतसंयमस्य भेदेन त्तानयुस्पद्यते तदा तदभ्यासात्सुष्ष्माण्यफि 


तत्त्वानि भेदेन प्रतिपद्यते । एतदुक्तं भवति-यत्र केनचिदुपायेन भेदौ नाव 


धारयितुं शक्यस्तत्र संयमाद्ववव्येव भेद्भ्रतिपत्तिः ॥ ५३॥. 

सृक्ष्माणां तर्वानासुक्तस्य विवेकजन्यन्लानस्य संज्ञाविपयस््रामार्भ्यः 
्याख्यातुमाद- | | "काः 

` भो० च्रू०` पदाथ 

( पदार्थानां भेदहेतवो जातिलक्षणदेश्ला भवन्ति ) पवार्थ के मेद्‌ 
त्लान का कारण जाति-रक्षण-देश होते हं ( कविद्धेदहेत॒जोतिः ) कदी 
भद्‌ का कारण जाति होती है, ( यथा गौरियं महिषीऽयमिति › जैसे यह 
गौ है यह सख है! (जात्या तुल्ययोंश्षणं भेदहेतुः ) ओर जाति केः 
समान होने पर रक्षण भेद का कारण होता है, ८ इयं करेयमरणेति 
यह गौ चितकबरी है, यह खारु है । ८ जात्या लक्षणेन चाभिन्नयोरभेद्‌- 
हेतुदैशो दः ) गौर जाति लक्षण से वोनों एक से होते इए मेद्‌ कह 
कारण देक्ष. देखा गया है, ( यथा ) जते ( च॒ल्यपरिमाणयोरामरुकथो- 
्भिन्नदेक्स्थितयोः ) समान परिमाणवारे -दो आसमले दो भिन्न वेके 
स्थित इभों का । ( यत्र  पुनमेदोऽवधारयितं न शाक्यते ) फिर जहां मेदः 
धारण करने को समथं नहीं होते ( यथेकदेशषस्थितयोः शयो; पार्थिवयो 


किनि 
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~ =-= 


परमाण्वोस्तथाविधे विषये भेदाय कृतसंयमस्य भेदेन व्ानसुत्पद्ते ) 
जैते एक देश में स्थित पश्व के दो शङ्क परमाणु, वैसे विषय ममेद्‌के 
स्यि फिया है संयम जिसने, उसको मेद के साथ ज्ञान उत्पन्न हता है, 
( तदा तद्भ्यासास्सु्ष्माण्यपिं तश्वानि भेदेन अतिपद्यन्ते ) तब उसङ् 
अभ्यास से सूम तस्व भी. भेद के साथ जाने जाते है । (एतदुक्तं भवति) 
यह का है . कि-( यत्र॒ केनचिदुपायेन भेदो नावधारथितं शक्यस्तत्र 
संयमाद्वत्येव भेदभरतिपत्तिः ) जां किसी भी उपाय से भेद को नहीं 
धारण कर सकते, वहां संयम द्वारा मेद्‌ का निश्चय होता है ॥ ५३ ॥ 
(-सक्ष्माणां तच्वानायुक्तस्य विवेकजन्य ज्ञानस्य संजाविषयस्वाभाव्यं 

"अ्याख्यातुमाह ) उपर कहे सूक्ष्मं तत्वों के विवेकल्तान का स्वभाव, संज्ञा 
ओर भिषय कष्टने को अगला सूत्र कहते है 
`... तारकं सवेविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति 

विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ . 

सू०--बिना उपदेशः के अपनी ्रतिभा से उत्पन्न हा ज्ञान 
“तारक कहलाता है । वह सवे पदाथा का विषय करने वाला. 
सवे प्रकार से विषय करनेवाला, एक साय विषय करनेवाला -हो, 
स को विवेकज ज्ञान कहते है ॥ ५४ || केः 





नख बा- ` 





{द तृतीयः विभूतिपादः ॥' ^~ | १ १ 


~ 


- । 
व्या० मा० पदाथ 

( तारकमिति खप्रविभोत्थमनौपदेरिकमिस्यथेः ) विना उपदेश 
के अपनी प्रतिमा से उत्पन्न ज्ञान को तारक कहते है. ( सवेविषथं 
नास्य किचिदविषयीभूतमित्ययैः ) सवे का विषय करने वाला होने 
से, कोई पदाथ भी इस का अविषयरूप नदीं, होता, यह अथे है । 
(स्ैथाविषयमतीतानागतप्तयुलननं सवै पयोयैः सवथा जानातीस्यथेः) 
सर्वया -विषय का यह अभिप्राय है.कि अतीत-अअनागत के भति 
उत्पन्न हु ज्ञान सवै धर्मों सदित सवेथा जानता हे । ( अक्ममि- 
ल्येकन्षणोपारूढं सबै" सर्वैथा गृहणातीत्यथेः ) एक च्लण मे सवे को 
स प्रकार से ग्रहण करता है । यह अक्रम का अथे ` 1 ( एतद्धि- 
चेकजं ज्ञानं परिपूर्णम्‌ ) यह्‌ विवेकज ज्ञान सम्पूणं है । ( अस्यै- 
चांशो योगप्रदीपो मधुमतीं भूमिसुपादाय यावदस्य परिसमाध्तिरिति ) 
इस केही अंश योगप्रदीप मधुमती भूमि को ग्रहण करके जब 
तक इस की समाधि हयो थोगी अपने ज्ञान की वृद्धि करता हैः अथात्‌ 
यह ज्ञान की अन्तिम गति है ॥ ५४ ॥ 


( प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्रविवेकजज्ञानस्य वा) योगी को 


विवेकज ज्ञान प्रप्र हो अथवा न हो, बुद्धि भौर पुरुष इन दोनों कीः 
समान शद्धि कैवरय का कारण है- 


भो० चत्ति 


उक्तसंयमबरादन्त्याय भूमिकायायुत्पन्नं ज्ञानं तारयस्यगाधात्संसार- 
सागराद्योगिनमित्यान्वर्थिक्या संज्ञया तारकमिस्युच्यते । घस्य विषयमाह-- 
सर्वविषयमिति । सर्वाणि तत्वानि मष्टदादीनि विपयो यस्येति सवं- 
विषयम्‌ । स्वभावश्चास्य सर्व॑थाविषयत्वम्‌ । सर्वाभिरवस्थाभिः स्थूरसुष्ष्मादि- 
भेदेन तेस्तैः परिणामैः सर्वेण प्रकारेणावस्थितानि तत्वानि विषयो यस्येति 
सवथाविषयम्‌ । स्वभावान्तरमाद--श्रक्रमं चेति । निःशेषनानावस्था- 
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करतलामरूकवद्यगपत्पदयतीत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
भस्माच्च विवेकनजात्तारकाख्याज्ज्ञानारिकि मवतीत्याद्- 
भो० च° पदार्थ 

` ( उक्तसंयमबलादन्त्यायां भूमिकायायुत्पन्नं शानं 9 कपर कहे संयम 
के बरु से अन्तवालयी भूमिका मेँ उत्पन्न इना कान, ( तारयत्यगाधात्संसार- 
सागरा्योगिनमित्यान्वथिक्या संजया तारकमिल्युच्यते ) अगाध संसारख्प 
सागर से योगी को तारा है, इस अर्थं के असार इस ज्ञान कानाम 
 तारक* कहा जाता है । ( अस्य विषयमा इस का विपय कटा जाता 
ै-( सवंविषयमिति । सर्वाणि तत्वानि महदादीनि विषयो यस्येति 


(  -भावान्तरमाह ) अब दूसरे भाव को कहते है ( श्रकमं चेति ) 
क्रम कया जथं यह है। (नि शेपनानावस्थापरिणतद्विभ्यातमकमावग्हे 


नास्य क्रमो विद्यत इति क्रमम्‌ ) नाना अवस्था परिणत सम्पृणं द्वि 
निरूप भात अह्ण करने मे कमका न होना यह अक्रमकाअ्थंहै। 


( सर्व भरत्वामलकवच्चगपत्पश्यतीस्यरथ, 9. सवं पदार्थौ को हथेरीपर 


रक्से इए आमे के समान एक साथ देखता है, यह अर्थ ह ॥ ५४ ॥ 
5 भवतीत्याह ) इस विवेक सते 


ऽतन्न इषु तारक नामवाङे ज्ञान से क्या फर होताः है, यह अंगे सूत्रः 





लद चत == नास्य क्रमो विद्यत इति अक्रमम्‌ । सदः 


६ 


तृतीयः विभूतिपादः 1 ४१३. 








सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५५॥ 
- युद्धि ओर पुरुष इन दोनों की समान द्धि होने षर 
कैवल्य गति होती दै । ५५ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
यदा निधतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यताप्रतीतिमात्राधि- 
` कारं द्ग्धञ्केराबीजं भवति तदा पुरुषस्य श॒द्धिसारूप्यभिवाऽऽपन्न 
भवति, तदा पुरुषस्योपचरितमोगाभावः शद्धः । एतस्यामवस्थायां 
कैवल्यं मवतीश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा । 
नहि  वग्धङ्केदाबी जस्य ज्ञाने पुनरपेत्ता काविदसि । सत्वह्यदधिद्रार- 
रौतत्समाधिजमैनरये' ज्ञानं चोपक्रान्वम्‌ । परमाथतस्तु ज्ञानाददशनं 
निवतेते तस्मिन्निवृते न सन्त्युत्तरे छेशाः। छेदामावात्कमविपाका- 
मावः 1 चरिवाधिकारश्चितस्यामवस्थाया गुणा न पुरुषस्य पुनटेश्य 
त्वेनोपतिघठन्ते । तत्पुरुषस्य कैवल्यं, तदा युरुषः स्ररूपमान्न्योतिरमलः 
केवली भवति ॥ ५५॥ 
इति श्री पावले सांख्यप्रवचने योगदा श्रीमदूग्यासभाष्ये 
तृतीयः विभूतिपादः ॥ ३॥ 
व्या० जार पदाथ 
( यदा निधूतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यताप्रतीति- 
मात्रधिकारं दग्ध्ेशवीजं भवति ) जब सालिक बुद्धि रज ओर 
तममल से रहित पुरुष की भिन्नता प्रतीतिमात्र अधिकारा-दग्धञ्केश 
वीजवालीं होती है ( तदा पुरुषस्य श्द्धिसारूप्यमिवाऽऽपन्नं मवति ) 
तब पुरुष शुद्धि की सारूप्यता को प्राप होती है, ( तदा पुरुषस्योप- 
चरितभोगाभावः द्धिः ) तब उपचार से जो पुरुष भोग करता था 
उन का अभाव पुरुष की शद्धि है, अथात्‌ सांसारिक वासना रहित 
होना पुरुष की शुद्धि है। ( एतस्यामवस्थायां कैवल्यं भवति ) इस 
अवस्था में कैवल्य गति होती है ( ईेधरस्यानी धरस्य वा विवेकज- 


मि र. पावञ्जरूयोगदकत॑न-भाषालुवाव्‌ व्यास-भाण्य तथामोज-बृत्ति सहित 





त नमागिन इतरस्य, बा! नदि दग्धडेशबीजस्य: ज्ञाने पनरे | 
काचिदस्ति ) दग्ध हो गये हैँ छेदावीज जिस के एसे विवेकज ज्ञान 
आमी योगी क ज्ञान मँ "फिर किसी विभूति रादि कौ आवश्यकताः 
नहीं रती अथौत्‌ ऊपर कही किसी विभूति मे समथ होवा नदो, 
तत्समाधिजमै्यै ज्ञानं चोपकरान्तम्‌ ) बुद्धि की 
शुद्धि द्याया यह समाधि से उतपन्न इ्ा रधयः ओर ज्ञानं सख्य है, 
विभूषिये कैवल्य के लिये परम्परा से सहकारी है ( परमाथेतस्तु ` 
ज्ञानाददशनं. निवसेते ) वास्तव में तो प्रसख्यान ज्ञान स संसार का 
दैन निवसै हो जाता है, अथौत्‌ कोई सांसारिक अभिलाषा उस 
को ` नहीं रहती (तस्मिश्िवरृत्ते नः सन्स्युन्तरे छेशाः ) उस के निवृत्त 
होने पर आगे होनि्राले छश मी नदीं रदते। ( छेदाभावात्कमे- 
विपाकामावः ) हेरों के अमाव दोनेःसे कमफल का अभाव हो 
जाता 2 ` (चरिवाधिकार्रैतस्यामवश्यायां . गुरणा न पुरुषस्य: 
पुनरैश्यतवेनोपतिष्ठन्ते ) इस: अवसथा मे समाप्त अधिकार हुए तीनो 
गुण फिर पुरुष के ज्ञान में दृश्यरूप से नीं रहते । ( वसपुरुषस्यः 
कैवल्यं) बह पुरुष कीं कैनट्थगति है, (तदा पुरुषः खरूपमात्रञ्योतिर- 
मलः केवली मवति ) तब पुरुष खरूपमाच्र. ज्योतिबाला मल रदित 
केवली होता है ॥ ५५ ॥. : 
< 1 7 ; भावाथ 





इस सूत्र में महर्षिं व्यास ने यह्‌ शद्धरूप से बतला दिया कि . 
पूर्वोक्त विभूति कोई योगी को सिद्धहो बानदहोवा ओर कोड 
ञान भी चाहे . न हो. परन्तु जव छे दग्धवरीज दो जावे ओर 
विवेकख्याति उत्पन्न हो जावे जिस में परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृतिः 
बुद्धिं ्ादि का भिन्न २ सान्ञात्‌ होता है तो पुरुष की कैवस्यगति , 
हो जाती है.।इसर कारण तिवेकख्याति के लिये ही योगी को परम 
पुरुषाय केभ्य हे ।। ५५ ॥ + द 


वतीयः विश्रूतिषाद्‌ः। तीप निमिषा ४१५ 
भो० चत्ति 


` सखवणुरपायुक्तरक्षणौ तयोः छद्धि साम्ये कैवल्यं सर्वस्य सर्वं कठंत्वा- 
भिमाननिदस्या स्वकारणेऽनुभ्रवेश्ाः छदिः, पुरुषस्य ` छुदिदपचरितमोगाभाव 
इति दयोः समानायां छद्धौ पुडपस्य कैवट्ययुत्पद्यते मोक्षोभवतीत्यर्थः । 


तदेवमन्तरङ्गं योगाङ्ग्रय मभिधाय तस्य. च संयमसंज्ञां कत्वा संयमस्य: 
च. विषयप्रदश्चेना्थ परिणामव्रयञ्युपपाय संयमवबलोत्पद्यमानाः पूर्वान्तपरा- 
न्तमध्यमवाः सिद्धीरुपद्द्यं समाध्याश्वासोत्पन्तये बाह्या मुबनच्वानादिरूपाहः 
आभ्यन्तराश्च कायच्यूहस्तानादिरपाः अद्यं समाध्युपयोगायेन्द्रियभ्राणज- 
यादिपूविंकाः परमपुरषाथसिद्धये यथाक्रममवस्थासहितभूतजयेन्द्रियजय~ 
स्वजयोद्धवाश्च व्याख्याय विवेक्तानोस्पन्तये. तास्तानुपायानुपन्यस्य तार- 
कस्य स॒वंसमाध्यवस्थापयन्तभवस्य. स्वरूपमभिधाय तत्समापत्तेः कताधि- 
कारस्य . चित्तसत्वस्य स्वकारणेऽनुभरवेश्षात्कैवल्यसुत्पद्यत इत्यभिदहितमितिः 
निर्णतिो विभूतिपादस्तृतीयः ॥ ५५ ॥ । 








इति भरी मोजदेवविरचितायांपातज्रूयोगशाखसूत्रदृत्तौ 
तृतीयः विभूतिपादः ॥३॥ ` 


भो०. व°: पदां 


( सच्वपुरषाबुक्तरक्षणौ तयोः . उुदिसास्ये कैवल्यं ). उपरोक्त रक्षण 
वाङ बुद्धि ओर, पुरुष दोनों की समान छदि कैवल्य है ८ सर्वस्य सर्व॑-- 
कतृत्वाभिमाननिदरया स्वकारणेऽनुभ्रवेशः छद्धिः ) सवं कतोपन के. अभि-. 
मान निदृत्ति द्वारा अपने कारण में प्रवेश होया इदि की शछचदि. है, पुरुषस्य 
छद्धिरुपचरितमोगामावः ) उपचार से जो मोग होते ह उनका अभावः 
युरुष की शद्ध है ८ इति दयोः समानायां छद्धौ पुरुषस्य कैवल्यमुर्पद्यतेः 
मोक्षो भवतीस्यथंः ») इस प्रकार दोनों की समान द्धि होनेपर पुरष कोः 
कैवस्य की भसि होती है, अथौत्‌ मोक्ष होती है, यह अर्थं है । 


~~~ 





८ तदेवमन्तरङ्गं योगाङ्गत्रयमभिधाय ) इस भ्रकार योग के तीन 
अन्तरङ्क साधनों को क कर (८ वस्य च संयमरसंखां कृत्वा ) उसका 
संयम नाम बतला कर ८ संयमस्य च विषयभ्द्यनाथ ) संयम के विषय 
दिलाने ॐ छिये ( परिणामनत्रय्पपाच् ) तीनों परिणामों को प्रतिपादन 
करे ( संयमबरोत्यद्यमानाः पूवान्तपरान्तमभ्यभवाः सिद्धीरपददयं ) 
संयम ब उस्पन्न हए को पूर्व॑, अन्त ओर मभ्य मे होनेवारी सिद्धि 


दिलकाकर ( समाभ्याभ्यासोत्पपत्तये ) समाधि अभ्यास भाति के छथि - 
< बाया सुवनलानादिरूपा भभ्यन्तराश्च काय्यूहन्लानादिरपाः अद्श्यं ) 


-बाद्य युवनक्लानादिरूप भौर ाम्यन्तर कायव्यृह्ज्ञानादिरूप दिखलकर 
6 समाण्युपयोगायेन्दरियभ्राणजयादिपूर्विकाः परमणुरुषा्थसिद्धये ) समाधि 
-के उपयोगी ` इन्द्रिय प्राण जयादि पूवक कथन करके, परम पुरषाथं की 
सिद्धि के किये ( यथाक्रममवस्थासदहितभूतजयेन्द्रियजय सत्वजयोड्धवाश्च 
-ऽयाख्याय विबेकल्लानोर्पन्तये ) यथाक्रम विवेकन्तान की उत्पत्ति फे जियि 
-अवस्था सित भूतजय-इन्दियजय-सश्वजय से उत्पन्न हण फलों को 
-कह कर, ( तासाय्ुपायानुपन्यस्य तारकस्य ` सर्वं समाध्यवस्थापर्यन्त- 
-भवस्य स्वरूपमभिधाय ) उन उपायों का सम्बन्ध दिखराफर तारकन्ञान 
-जो सवं समाधि की अन्तावस्था मै होनेवाखा उसे स्वरूप को कष्टकर 
.( तत्मापत्तेः कताधिकारस्य चित्तसस्वस्य सखकारणेऽनुभ्वेशात्कैवल्य- 
` खत्यचयते ) उसकी समापत्ति होने पर चित्त का अधिकार भाष किया है 
जिसने उसका चित्त अपने कारण में भवेश होने से कैवस्य होता है, 
-( इत्यमिदहितमिति निर्णीतो विगूतिपादस्तृतीयः ) यह सव इस तृतीय 
पविभूतिषाद्‌ मे निणंय सहित भरकारित किया है ॥ ५५ ॥ 


समाप्तोऽयं ततीयः िभूतिपादः ॥ ३ ॥ 
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@ जम्‌ ॐ 
॥ यतोऽभ्युदयनिश्मेयससिद्धिस्स धमेः ॥ 


वा्तंज्ञलयोगदशेनच्‌ 





¦ स, ल्य | 

अथ चतुथः केवस्यपादः प्रारभ्यते म 
जन्मौवधिमन््रतपः समाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥ 

स०- जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप व समाधि इन पांच 

भकारों से चित्त की सिद्धि होती है। इनमें “जन्मसिद्धिः 

कहते ह कि पूवे जन्म ऊ रारीर द्वारा कमे-ज्ञानाभ्यासं के कारण 

उसका फलरूप परिणाम जो इस जन्ममें होता है, जैसा कि 

उपनिषद्‌ मं कथन किया है- 

योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थागुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ कट० ॥५।७]) 

अथ-कोडे प्राणी कमे ज्ञानानु सार जङ्गम योनि को यर कोड 
स्थावर योनि को प्रप्र होते है अथोत्‌ कमे-ज्ञान के अनुसार ही 
जन्म परिणाम होवा 2 ॥ १॥ 

इस प्रकार अन्य उपनिषद्‌ मी कथन करते है-- 

तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मातराञुपादायान्यन्नवतरं कल्याण- 
-त्र ५ूपं तुत एवमेवायमातमेदध्शरीरं निदत्याऽविदयां गम्‌- 
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यित्वान्यज्नवतरं कल्याएतरधरूपं इुरुते पिव्यं॑वा गान्पर् 
वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्म वाऽन्येषां वा भूतानाम्‌ ॥ 
` बृहदारण्यक श्र ४ । त्रा० ४ । मं० ४ ॥ 
अथै जैसे खवणेकार सुबणे मात्रा्नों कों गलाः कर अन्य 
नवीन उत्तम भाभूषण बना लेता है, इस दृष्टान्त के अजुसार य 
जीवात्मा अनिद्या को दूर करके इस रारीर कों स्याग अन्य नयां 
कल्याणकारी खरूपं बनाता, अथात्‌ शरीर धारण करता है, 
कमैकाण्डी का दारीर वा गान्धवे शरीर वा विद्वान्‌ शरीर वा 
ब्रह्मज्ञानी का शरीर वा अन्य किसीं योनि का शरीर धारण 
करता है॥२॥ | | 
इस शति मे भी पूवे जन्म के ज्ञान-कम दारा ही सामान्यः 
" भनुष्यगति से परिणाम होकर देवयोनि वा ब्रह्मज्ञानी की योनि 
आदि में परिणाम होना दिखलाया है, एेसा ही भोजब्रत्तिमे मी 
कहा है कि “यथा वा कपिलमहर्षिप्रमृतीनां जन्मसमनन्तर- 
.मेवोपजायमाना ज्ञानादयः सांसिद्धिका गुणाः" = 
छअथे-महषिं कपिल को उत्पन्न होते ही ज्ञानादि सांसिद्धिक 
गुण राप हए एवं महपिं गोतम भी अपने न्याया में कहते है 
: . प॒कृतफलादुबन्पात्दुसत्तिः । अ ०३ । ्रा०२। सू०६४॥ 
` अथे-पूबे जन्मत कमे ओर योगाभ्यास के फलानुबन्ध से 
समाधि कौ सिद्धि होती दै । इस ही प्रकार सवेन शाखं मे भवि ` 
पादन किया दै कि पूवं जन्म मे क्रिय हए कमौभ्यास उनके फलानु- " 
-.बन्ध से बरतेमान जन्म मं जो विचित्र परिणाम होता है यह ही 
-अन्मपरिाम द ओर जैसे कोई पुरुप मनुष्ययोनि मे दुराचारादि 
विकमे करते-ओर ` वेदविरुद् चलते. वंह मर्यु के पश्चात्‌ तत्कालः 


४ । 











चतुर्थः कैवल्यपादः । 1 १९ 








ही परती आदि योनिथों मे जन्म लेकर आकाश गमनादि क्रिया 
करने लगते है, यह भी ““जन्मपरिणामः' का रूप है। १। 
““त्रोषधसिद्धि'' यह है कि उत्तम सात्तिक आहार श्नौषधि 
आदि के सेवन द्यरा चित्त में साखिक परिणाम करना 1 इसी को 
८“्रषधपरिणाम', कहते है । २। । 
““मन््रसिद्धि. ` वेदादि मन्त्रो के जप नौर अथे विचार हारा 
जो चित्त में परिणाम-होता है वही मन्त्रसिद्धि है । ३। ॐ 
“तपसिद्धिः ' ब्रह्मचर्यादि बत ओर रीतोष्णादि दरन्द्र सहन 
द्वारा जो कायेन्द्रिय की सिद्धि होती है वह तपसिद्धि कहलाती है 
जेसा कि “कायेन्द्रियसिद्धिरशुदधक्षयात्तपसः” दवितीय साधनपाद्‌ ` 
के सूत्र ४३ में कद चाये दँ कि कायासिद्धि अणिमादि ओर 
वूराच्छवण दशनादि इन्द्रियसिद्धि तप के होने पर दोती ह, ईसी 
को ^“तपपरिणम', कहते हे । ४। ्‌ # 
“समाधिसिद्धि'' समाधि से उत्पन्न हई सिद्धि पूष ठतीयः 
विभूतिपाद मे की गड ह, इस प्रकार इन पांच कारणों से चिच्च 
की सिद्धि दोती है । ५1 ॥ १॥ 
| च्या० जश्व्यस्‌ ` ५ 
 _ देहान्तर. जन्मना सिद्धिः । अओषधिभिरसुरमवनेषु रसायने- 
नत्येवमादिः ।. मन्त्रैराकादागमनाणिमादिलाभः. ।. तपसा संकह्प- 
सिद्धिः; कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवमादि । समाधिजाः सिद्धयो 
व्याख्याताः | १॥ 
तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्‌- 
 व्या० भा० पदार्थं | 
( वेहान्तरिता जन्मना सिद्धिः ध ) दूसरे देह की भ्रा जन्म 
सिद्धि दै, अथात्‌ पूवे जन्म ॐ देह से सम्पादन की हर सामथे द्रां 


२० षातजखयोगदशेन-भाषाजुवाद्‌ व्यास-भाव्य तथा भोज-इत्ति सहित 








जो इस जन्म मे विचित्रता होती है उसको जन्म सिद्धि कहते है । 


( तेष रसायनेनेव्यैवमादिः ) असुरो के घरों मेँ 
रसायनादि अओषधिसिद्धि कहलाती है । यह फिर किसी आधुनिक 
पौराणिक मतावलम्बी आदि ने कत्मना की दै, क्योकि रसायनादि 
असुरो के भवन मे जो होति दै, थोगी का.उन अरो के काम से 
क्या सम्बन्ध १ नौर असुरो के समान काम करने मं क्या महत्व ! 
इसमे तो योगी की हानि है, चर रसायनादि कीं देखने में भी 
नहीं आते केवल अज्ञानियों की भान्ति हे । ` ४ 

( मन्तैराकादागमनाणिमादिलामः ) मन्त्र से आकारा गमन 
अणिमादि का लाम होता है, दह भी असत्य है । क्योकि द्वितीयः 
साघनपाद सूत्र ४१ में यह सिद्धि तप से कदी हैः ओर मन्त्रों के 
जप विचारादि से तो चित्त की सिद्धि होती है अणिमादि लाभ 
नहीं कहा 1 ( तपसा संकत्पसिद्धिः; कामरूपी यत्र तत्र कामग 
इत्येवमादि ) तप से संकर्पसिद्धिः कामरूपी = जहां तक काम की 
गति वहां तक, इस प्रकार भौर भी अणिमादि के सवे सेद यहां 
जानने चाहिये, थह ठीक है यदी हमारा भी कथन है करि तप से 
अणिमादि की `सिद्धि होती है, मन्त्र से नहीं होती । ( समाधिजाः 
सिद्धयो व्याख्याताः) समाधि से उत्पन्न हृदं सिद्धि पूवे ठृतीय 
विभूतिपाद में कही गई ॥ १॥ 

( तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीथपरिएतानाम्‌.) उनमें अन्य 
जाति मं परिणाम को प्राप हुए शरीर-इन्द्रियों का- ्‌ 


 भो० घत्ति 
इदानीं विप्रतिपत्तिसयुत्थञ्ान्तिनिराकरणेन युक्त्या कैवख्यस्वरप- 
ज्ञानाय कैवल्यपादोऽयंमारभ्यते । 


इ तत्र याः. न सिद्धयस्तासां नानाविधजन्मादि कारणभति- 
पाद्नद्वरेणेवं चति । मदि या. एताः सिद्धयस्ताः सवः. पूरवजन्मा- 
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चतुर्थः कैवल्य पादः । ` ४२१ 


भ्यस्तसमाधिवराजन्मादिनिमित्तमात्रत्वेनाऽभित्य भवन्ते । ततश्चानेक- 
भवसाध्यस्य समाधेनं क्षतिरस्तीव्या्ासोत्पादनाय समाधिसिदधेश्च 
भाधास्यख्यापनार्थं कैवल्यभ्रयोगार्थं नाऽऽह- 

भो० चर° पदार्थं 

( इदानीं विप्रतिपत्तिसुत्थभ्नान्तिनिराकरणेन युक्त्या कैवल्यस्वरूप- 
त्ानाय कैवल्य पादोऽय मारभ्यते ) अब अविद्या से उत्पन्न इदे भ्रान्ति 
दूर करने के छियि युक्ति द्वारा कैवल्य स्वरूप के उपदेशा कैवल्यपाद्‌ का 
आरम्भ किया जाता है । 

( तत्र याः पूवंय॒क्ताः सिद्धयस्तासां नानाविधजनमादि कारणप्रति- 
पादनदवारेणेवं बोधयति ) उनमे जो पूर्व॑ पादोक्त सिद्धियां उनका नाना 
भकार के जन्मादि कारण भतिपादन द्वारा इस अकार बोध कराता है । 
( मदि या एताः सिद्धयस्ताः सवा; पूर्वजन्माभ्यस्तसमाधिबराजन्मादि- 
निमित्तमान्रतवेनाऽधित्य भवन्ते ›) युक्च मे जो यह सिदधिये है वह सर्व 
पूव जन्म म समाधि के अभ्यासरूपी बरु से जन्मादि को निमित्तमान्नता 
से आश्रय करे वतत ह । (ततश्वानेकभवसाध्यस्य समाधनं क्षतिरस्तीत्या 
श्वासोत्पादनाय समाधिसिदेश्च भाधान्यख्यापनार्थ कैवल्यभयोगा् चाऽऽ 
ह ) उससे यह अनुमान होता है @ अनेक. जन्मों म साधन की इं 
समाध की बीच मं हानि नदीं इड.है, यह विश्वास उत्पन्न करने के खयि 
आर समाधि से सिद्ध चित्त की भधानता अकाशं कैवल्ययुक्तिके 
भयोगाथं कहते ह 

काश्चन्‌ जन्मनिभित्ता एव सिद्धयः । यथा-- पक्ष्यादीनामाकाशगम- 
नाद्यः । यथा वा कपिर महिं श्तीनां जन्मसमनन्तरमेवोपजायमाना 
ज्ञानादयः सांसिद्धिका गुणाः । गोपधिसिद्धयो यथा-पारदादिरसायना- 
चपयोगात्‌ । सन्त्रसिद्धियेथा--मन्त्रजपात्केषाचिदाकाश्चगमनादि । तपः 
सिद्धियथा-विश्वामित्रादीनाम्‌। समाधिसिद्धिः भाक्मरतिपादिता । एताः 
सिद्धयः पूर्वजन्मक्षपितद्छेशानामेवोपजायन्ते । तरमात्समाधिसिङडाविवाः 
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ल्म स ह्विदधीनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारण, सन्तरादीनि निमित्त. 


मात्राणि ॥ १ ॥ 


तनु नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामोऽस्मिन्नेव जन्मनि खदयते 
तत्कथं जस्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारणस्व्ुच्यत इत्याद्याह 

८ काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः ) कोद एक सिद्धियै जन्म के 
कारण से ष्ोती है 1 ( यथा पकष्यादीनामाकाशगमनाद्यः » जसे पक्षी 
आदि का आकाश गमनादि 1 ( अथावा कपिखमदहर्षिप्रतीनां जन्मसम- 
नन्तरमेवोपजायमाना श्ानादयः सांसिदधिका गुणाः ) अथवा जसे कपिर 
मषिं अतियो को जन्म होने के पश्चात्‌ तत्कारः प्तानादि सांसिद्धिक 
गुण उत्यन्न हए । ८ ओपधिसिद्धयो यथा--पारदादिरिसायनाद्यपयोगात्‌ ) 
जपधसिदि जैते-रसायनादि रे उपयोग से पारादि । ( सन्त्रसिद्धियथा- 
अन््रनपात्केषाविदाकारागमनादि ) मन्त्रसिद्धि जैते--मन्त्र जप से किन्दी 
को आकाश गमनादि । ८ तपः सिद्धियैथा--विश्वामिन्रादीनास्‌ ) तप- 


सिदि जैवे-विश्वाभिन्रादि को, यह आपधि-मन्न्र-तप की तीनों सिरे 


आण्य के समान यषां इत्ति मे भी किसी पौराणिक ने मिखादी ह जो 
अयुक्त है । इका सत्यां हम सूत्रा मँ छिख छुके ह वहां से जान लेना 
चाहिये । ( समाधिसिद्धिः प्राक्प्रतिपादिता ) समाधि की सिदधिय पूवं 
पाद्‌ मै कही गद । ( एताः सिद्धयः पू॑जन्मक्चपितङ्केशानाभेवोपजायन्ते ) 
यह सिद्धय पूवः जन्म शो के नाश करनेते इस जन्म में उत्पन्न 
होती है । ८ तस्मात्समाधिसिद्धाविव ›) इस कारण समाधि सिद्िके 
समान ( अन्यासां सिडिनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणं ) अन्य 
सिद्धिं का भी जन्मान्तरों मे किया समाधि का अभ्यास ही कारण है 
( मन्त्रादीनि निमित्तमात्राणि ) मन्त्रादि तो निमित्तमात्र हैँ ॥ १॥ 


: ` ( तज नन्दीशवरादिकानां जात्यादिपरिणामोऽस्मिन्ेव जन्मनि दृदयते ) 
इम तकं करते है फ नन्दीश्वरादि का लाति आदि परिणाम इसी जन्म 


म देखा लाता है ( तत्कथं जन्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारणस्वुच्यत 
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इत्या शङ्कयाऽऽह ) तो कषर किस भकार अन्य जन्मों मे किया हमा 


समाधि का अभ्यास उसमें कारण कदा जाता है, इस शङ्का के निवारणाथं 
अगला सूत्र ` कहते है-- 


जात्यन्तरपारणमः प्रकरत्याप्ररात्‌ ॥ २॥ 

सर०- अन्य जाति में परिणएव हुए शरीर ओर इन्द्रियों का 
भिन्न जावि में परिणाम प्रकृति के अवयव प्रवेश से होता है अभि 
श्राय इसका यद है कि ओषधि आदि ॐ अवयव प्रवेश शौर तप्‌ 
खे प्रथम शरीर मे, पश्चात्‌ चित्त में परिणाम शौर मन्त्र, जप आौर 
उसके अथ व्रिचार द्वारा चित्त के संस्कारो का परिवेन होता है ।(२॥ . 


व्या० माष्यम्‌ 


पूवेपरिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूवावयवानुप्रवेदाष- 
स्वति । कायेन्द्रियप्रकेतयश्च खं खं विकारमनुग्रहन्त्यापूरेण धमादि- 
निमित्तसप्रेकमाणण इषि ॥ २॥ 

व्या० मा० पदाथ 

(पूेपरिणायापाय उन्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूवांवयवासुप्रवेदा- 
- ववि ) पूवे परिणाम के नाश होने पर उन्तर परिणाम का उत्पन्न 
होना, उन शरीर श्रोर इन्द्रियों मे पूवे जन्म मे अवयव प्रवे करने 
से होता है। ( कयेन्दरियग्रछयश्च खं खं विकारमनुग्रहन्स्यापूरेण 
अमोदिनिमिन्तमपेक्तमाणा इति ) शरीर ओर इन्द्रियों की प्रङ्ति 
अपने २ विकार को भरहण कर लेती दै, अवयवानुप्रवेच धमोदि 
निमित्त की अपेत्ता रखते हए होता है यह अभिप्राय ॥ २॥ 

भो० चक्ति 

योऽयमिहैव न्मनि नन्दी्रादीनां जास्यादिपरिणामः समक्षत्याप्रात्‌ , 
याश्चारया एव हि अङतयोऽमुष्मिज्ञन्मनि विकारानापूरयन्ति जास्यन्तरा 
चारेण परिणामयन्ति ॥ २ ॥ 


न पादञ्जकथोगदशैन-माषालुवाद्‌ ब्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 
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जु धर्माधमाद्यसतन्न क्रियमाणा उपरुभ्यन्ते तत्कथं भरकृतीनामा- 
पूरकारणत्वमित्याह-- 
भो० च© पदाथ . 

( योऽवमिैव जन्मनि नन्दीश्वरादीनां जात्यादिपरिणामः ) जो यह 
इस ही जन्म मे नन्दीशवरादि का जाति आदि परिणाम कहा है (सः 
शङ्कत्याप्रात्‌ ) वह अङति के अवयव अवेश्ष से हआ जानो । ( पाश्चास्यएे 
दव हि भङ्तयोऽुभ्सिजञम्मनि विकारानापूरयन्ति ) पिरे जन्म की हीः 
अरहति इस जन्म . म विकारो को भवेश करङेती हँ ( जात्यन्तराकारेणः 
परिणामयन्ति) अन्य जाति के प से परिणाम को भास हो जाती हं ॥२।४ 

(नलु धमधमादयस्तत्र क्रियमाणा उपकभ्यते तत्कथ ्रकृतीनामाप्रका- 
रणत्वमिस्याह ) उस पूं जन्म में क्वि इष्ट धमादि उपरुन्ध. होते ह तोः 
रि किस अकार अञ्ति का जापूरकारण है १ यह अगले सूत्र से कहते हं-- 

निमित्तमप्रयोजकं परक्रतीनां वरणभेदस्तु 

ततः चेन्रिकवत्‌ ॥ २ ॥ 
` ` -सु०-धमौदि निमित्त भरकृतियां के प्रवतेक नहीं है, परन्तु 
जैसे किसान वरण भेद करके जलं को एक क्यारी से दूसरी क्यारी 
रं प्ैवाता है, उसी प्रकार धमेरूपी निमित्त से अधमेरूपी विन्न का 
बाध मै देह इन्द्रियादि की प्रकृति खयं विकार कोः प्रप्र हो 
जाती है ३ ॥ | व 
~ व्या० भाष्यम्‌ 

न हि धमोदि निमित्तं तस्मयोजकं भरकृतिनां भवति । न कार्येण 
कारणं वत्येव इति । कथ ति" वरणएमभेदस्तु ततः सेत्रिकवत्‌। यथाः 
सेत्रिकः केदारादपां पूणक्ेदारान्तरं पिषावयिषुः समं निम्नं निश्नवरं 
वा नापः पाणिनाऽपकरषत्यावरणं त्वासां भिनत्ति तस्मिन्मिनने खथ्‌- 
भेवाऽऽपः केदारान्तरमा्ावयन्ति तथा धमः भृतीनामावरणधर 
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स 
भिनत्ति तस्मिन्मिनने स्रयमेव भरकृतयः खं सं विकारमापावयन्ति ! 
यथा वा स एव चेत्रिकस्तस्मिननेव केदारे न प्रभवत्यौदकान्भो मानवः 
रसान्धान्यमूलान्युप्रवेशयितुं, कं तरि सुदूगगवेधुकश्यामाकार्दी- 
स्तोऽपकश्सि । अपडृषेषु तेषु खयमेव रसा घान्यमूलान्यनुपरवि- 
शान्ति, तथा धमो निदचतिमात्रे कारएमधमेस्यः द्धयञ्द्धथो र्यन्त- 
विरोधात्‌, न तु भ्रकृतिप्रदृत्तौ धर्मो हेतुभेववीति 1 अत्र नन्दीश्वरादय 
` उदाहायोः । विपयेयेरप्यधर्मो धमे ,बाधते । ततश्चाडद्धिपरिणामः 

इति । तत्रापि नहुषाजगरादय उदाहायोः ॥ ३॥ ` 


यदा तु योगी बहुन्कायान्निमिमीते तदा किमेकमनस्कासे भव~ 
न्त्यथानेकमनस्का इति- 


व्या० मा० पदाथ 


( न हि धमादि निमित्तं तमरयोजकं अङ्कतीनां भवति ) धमोदि 
निमित्त उन देह इन्द्रियो की भरेति के भवतेक नदी होते \ ( नः 
कार्येस कारणं अवत्थैत इति ) क्योकि काये, से कारण भ्रवते नदीं 
होता 1 ( कथं तिं ) तो पिर किस प्रकार होता है, यह मागे कहते 
है ( वरणभेदस्तु ततः देत्निकवत्‌ ) उस धमेरूपी निमित्त से देलक: 
के समान बरण भेद होता है । (यथा केत्निकः केदाराद्पा पूरणोत्के- 
दारान्तरं पिपावयिषुः समं निन्न निञ्नतरं वा नापः पाणिनाऽपकषे- 
त्यावरणं त्वासां भिनत्ति ) जैसे खेत को जोतने बाला किसान जलः 
भरी हई क्यारी से दूसरी क्यारी मे पानी पचाने की इच्छा करता 
इमा सम = बराबर, निन्न = नीची वा, निन्नतर उस से भी नीची 
क्यारी मे पानी. को हाय से नहीं सचता किन्तु उन्‌ की मेड तोड़ 
देता है ( तस्मिन्मिन्ने खयमेवाऽऽपः केदारान्तर्माष्वावथन्ति ) उसः 
मेद्‌ के काटने पर जल्‌ स्वय दूसरी क्यारी मे. भरजाता है ( तथा 
यमैः भकृतीनामावरणधमैः भिनत्ति ) उसी प्रकार धमे देह इन्द्रियाः 
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की भृति क प्रतिबन्धक, अधमे को नष्ट करदेता है ( तस्मन्भिनन 
खयमेव भ्रङृतयः खं खं विकारमाफ़वयन्ति ) उस अधमरूपी भरति- 
बन्धक कै नष्ट होने पर देह इन्द्रियों की प्रकृति खयं ही अपने २ 
विकार को धारण करलेवी है । ( थथा वा स एव रेत्रिकस्तरिमननेव 
केदारे ) अथवा जैसे वदी किसान उस क्यारी मे ( न भ्भवत्योदका 
-न्मौमान्वा र्सान्धान्यमूलान्ययुप्रवेशयितुं ) जल र भूमि के रसों 
को धानो ॐ मूल्‌ में पवेश करते को समथे नहीं होता, ( किंत्दि 
ञुद्गगवेधुकश्यामाकादींस्ततोऽपकषेति ) तब ष्र्‌ 7 दाता दै कि 
मूग ग श्यामकादि उस अपने मूल के द्वारा जलो को खींच लेते हैँ | 
< अपढ़ृ्टषु तेषु खयमेव रसा धान्यमूलान्यनुभ्रविरान्ति ) उन जलां 
के खीचने पर भूमि, जलादि केरस खयं ही धानों के मूल मं 
अवरा हो जाति है, ( वथा धर्मो निदृत्तिमात्रे कारणयधमेस्य ) वैसे 
ही धमे मी अधमे की निवृत्ति मात्र करने मेँ कारण है, ( ुद्धय- 

ुद्धथोरत्यन्तविरोधात्‌ ) द्धि ओओर अशुद्धि दोनों मे अत्यन्त विरोध 

होने से, ( नतु प्रकृतिप्वृत्त धर्मो हेतुभेवतीति ) प्रकृति के परिवेन 
अथात्‌ परिणाम मे धमे उपादान कारण नहीं होता, किन्तु निमित्त 
ता है । ( अत्र नन्दीश्वरादय उदाहायाः ) इस में नन्दी्वरादि के 
उदाहरण हे । ( विपयेयेणाप्यधमों धम वाधते ).विपयैयरूप से भी 
अधमे धमे को नाश करता है । ( ततश्वा्ुद्धिपरिणाम इति ) इस 
कारण यह अशद्धिरूप परिणाम हे। ( तत्रापि नहुषाजगरादय 
डदाहायाः ) उस में भी नहुष अजगरादि के उदाहरण है ॥ ३ ॥ 
(चदा तु योगी बहुन्कायाननिर्मिमीते वदा किमेकमनस्कासत 

क इति ) जव योगी ५८ से शरीरो को निमांण 
¦ › तव क्या एक मन वाला होता है, वा अनेक मनवाला है। 

यह्‌ फिर किसी पौराणिक ने वैदिक सिद्धान्त विरुद्ध कल्पना की है, 

क्योकि एक जीवा्मा अनेक शरीरो को धारण. नदीं कर सकता, 
विसु न होने से क्योकि जीवात्मा परिच्छिन्न है अौर दवितीयः 
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साधनपाद सून १३ कै भाष्य मे भाष्यकार लिखते हैँ किं कमेफल 


भोगने में अनेक शरीर एक साथ धारण नदीं हो सकते, भधान 
कमौलसार एक देह धारण कर सकता है, इस कारण यद्‌. कर्पना 
ह्यास्य है- 


मो चत्त 


निमित्तं धमादि तस्मह्तीनामथौन्तरपरिणामे न भयोजकम्‌ । नदि 
कयेण कारणं प्रवतेते । छत्र तरिं तस्य धमदेव्योपार इत्याह-वरण्‌- 
भेदस्तु ततः क्तेजिकवत्‌ । ततस्तस्मादनुष्टी यमानाद्धमाोद्वरण मावरकमध- 
सादि तस्येव विरोधित्वाद्धेद्‌ः क्षयः क्रियते । तस्मिन्भतिबन्धे श्चीणे भङ्तय 
स्वयमभिमतकायौय भमवन्ति द्छान्तमाह--च्तन्निकवत्‌ । यथा क्षेत्रिक 
छ्पीवल; केदारा्केदारान्तरं जरं निनीषुजंरपरतिबन्धकवरणभेद्मात्रं करोति 
तरिमन्मिन्ने जं स्वयमेव परसरदपं परिणामं गृह्णाति न त जरूभस्रणे 
तस्य कश्ित्भरयन्न एवं धमोदेर्बोद्धव्यस्‌ ॥ ३ ॥ 


यदा साक्षालछृततच्वस योगिनो युगपत्कम फरूमोगायाऽऽत्मीयनिरति- 
शयविभूत्यजुभावा्यगपदनेकशरीरनिमिस्सा जायते तद्ए छतस्तानि िसानि 
प्रमवन्तीत्याह- 


भो० च्° पदाथ 


( निमित्तं धमदि ) धमौदि निमित्त है (तत्मङृतिनामथाौन्तरपरिणामे 
न भयोजकस्‌ ) वह भ्रङृतियों के अन्य परिणाम होने मेँ भवतेक नहीं हे । 
(न हि कयैण कारणं भवर्तते ) कर्योफि कायं से कारण भ्रवते नर्हा होता। 
( छत्र तर्हिं तस्य धमदिग्योपार हइस्याह ) फिर वह धमोदि का उ्यापार 
किस भक्छार होता है यह कहते हँ कि--( वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ) 
उस धम से किसान के समान अतिबन्धक का नाद होता है 1 ( ततस्त- 
स्मादुष्टीयमानाद्धमौदरणमावस्कमधमोदि ») इस कारण इस दृष्टान्त के 





----- ~ 
अनुसार डस धम का अनुष्ठान करने से वरण अथात्‌ आवरक अधमोौदि 
८ तस्यैव बिरोधिस्वाद्ेदः क्षयः क्रियते ) उसका विरोधी होने से भद्‌ 
अर्थात्‌ नाच किया जाता है । ( तरिमन्प्तिबन्धके श्षीणे भक्तयः स्वय- 
ममिमवकार्याय भमवम्ति ) उस प्रतिबन्धक के नाश होने पर प्रकृति 
स्वयं इष्ट कार्थं के श्य समथ हो जाती ह ८ श््ान्तमाह ) दष्टान्त कहते 
है कषेत्निकवव्‌ ) किसान के समान ( यथा क्षेत्रिक; कृषीवरः केदारा- 
कदारान्तरं जुं निनीुजैकभ्रतिबन्धकवरणमेदमात्नं करोति ) जैसे खेत 
, को जोतने वारा किसान एक क्यारी ते दृस्री नीची क्यारी मे जरु पह 
चाते की इच्छा से प्रतिबन्धक मंड को काट देता दै, ८ तस्मिन्मिन्ने जरू 
स्वयमेव प्रसरदरपं परिणामं गहाति ) उसके भिन्न होने पर जरू स्वयं ह 
अ्रसरदूष परिणाम को रहण कर छेता है ( न छ जरम्रसरणे तस्य कथि- 
सयत्र: ) जरु फौराने मँ उसको कोद भ्रयत्न नीं करना पडता ( एवं 
घमदिरबोडेभ्यस्‌ ) इस अकार धर्मादि निमित्त को जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 

( यदा साक्षाक्छृतत्वस्य योगिनो युगपस्कमंफलमोगायाऽऽ्मीय- 
निरतिशय विभूत्यनुभवाद्यगपदनेकक्षरीरनि्मित्सा जायते ) साक्षात्‌ किया 
है तस्व का जिस योगी ने उसको जब एक साथ कमं फर भोगने 
के खयि अपनी सबसे अधिक विभूति के अनुभव से एक साथ अनेक 
शरीर रचने की इच्छा उत्पन्न होती है ! ८ तदा ऊतस्तानि चित्तानि ब्रभ- 
वन्तीत्याह ) तब उनके वित्त किस अकार होते ह यह आगे कहते हँ ¦ 
इसी प्रकार भाष्य म मी यह कटपना सून्नमाष्य के पश्चात्‌ कीदहै, सो 
हमारी समन मेँ जसम्भव है, ओर नहीं अगे सूत्र का यह अभिप्राय है 

नि्माणवित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 

ह सू %-- चितो करा निमाोण अस्मितामात्र से होवा है । चित्तो 
शा निमाण इस शब्द के कहने से यह श्मिप्राय नहीं है कि योगी 
बहुत से चित्त बनाता हं किन्तु यह अभिमाय है कि चित्त में जवं 
अहं र्ति उन्न होती तुः उस अहङ्कार से इन्द्रियभार्वो का 
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--- 
निमोण होवा है, तव प्र्ृतति मेद्‌ से भिन्न २ विषयों मे भव्ति होती 
9 इसी भाव को न समम कर किन्हीं पौराणिकं ने अनेक शरीर 
रचना को कृर्पना करडाली ॥ ४] 


ल्यार माष्यम्‌ 

अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निमाणचिन्तानि करोति, 

ततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४॥ 
व्या० भा० पदाथं 

( अस्मितामात्रं चित्तकारणसुपादाय निमाएचिनत्तानि करोति ) 
चित्त के कारण अस्मितामात्र को लेकर चित्तं का निर्माण करता 
दे, (ततः सचिन्तानि भवन्ति) उस फे पश्चात्‌ सचित्त होते दै अथात्‌ 
.इन्द्रियजन्य बाह्य ज्ञान होते हँ ॥ ४॥ 

भो० चत्त | 

योगिनः स्वयं निभितेषु कायेषु यानि वित्तानि तानि सूरकारणादस्मि- 
तामान्नादेव तदिच्छया प्रसरन्ति अकनर्विस्फुरिङ्गा इव युगपत्परिणमन्ति ॥७॥ 

नलु बहुनां वित्तानां भिज्नामिभ्रायत्वान्नैकका्यकरत्वं स्यादिस्यत आद 

 . ओ० ठ पदार्थं 

( योगिनः स्वयं निर्भितेषु कायेषु यानि चित्तानि तानि मूरकारणाद्‌- 
स्मितामात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति अभनविस्फुलिङ्गा इव ) स्वयं रचे इष 
योगी के शरीरो भँ जो चित्त होते है, उनका मूर कारण असि्मितामान्न 
होने से उसी इच्छा से इ्तियों का विस्तार हो जाता है जते अञ्चि के 
विस्छुखिङ्ग (युगपस्परिणमन्ति) एक साथ परिणाम को भास हो जाते है ॥४॥ 

( न॒ बडुनां चित्तानां भि्राभिभ्रायस्वान्नैककायकतृत्वं स्यादि्यत 
आह ) शङ्घा-बडूत से चित्तां का भिन्नाभिभाय होने से एक काय॑ करने 
ऋ नही सामथं हो सकता इस कारण अगखा सूत्र कहते है-- 
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सूचना 
देखो श् त से ऊपर जो कल्पना कौ थौ उसमे एक साथ बहुत से कर्मफ 
मोगने के ल्ि योगी के अनेक दारीर धारण करने की कल्पना है 1 जब एक साथः 
बहुत से कमफल मोगने हँ तब॒यहां त्कार ने चित्तं के बहुत अभिग्राय होने 
से एक काय सिद्ध नहीं हो सकता यह क्यों कहा . बहुत कर्मफल भोगने मं तो 
बहुत ही कायै करने की आवदयकता है, श्ससे जान पडता हे कि उपर की 
कलना मौर श्त सूत्र का भयै इत्तिकार का रचा इभा नदीं हे, किसी ने इसको 


बदक दिया हे ॥ ४ ॥ 
्वर्तिमेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 

` सूु०-परटृत्ति के भेद होने पर एक चित्त अनेक इन्द्रियः 
वृत्तिं का भरवत्तेक होता है । अथौत्‌ यहां भी यदी अभिप्राय हे 
कि एक अहङ्कार की प्रेरणा से सवे इन्द्रियों की म्रवृत्ति अपने २ 
व्यापार में होती हे ॥ ५॥ ्‌ 
| च्या० माष्यम्‌ 

बहूनां चित्तानां कथमेकचिनत्ताभिप्रायपुरःसरा रृत्तिरिति सवे- 
चित्तानां ्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः ॥ ५ ॥ 

व्या० भा० पदाथ 

,( बहूना चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिः ) एकः 
चित्त से किंस प्रकार नेक चिन्तां के अभिप्राय पूवक भ्वृत्ति होती 
दै ( इति) इस शङ्का के उत्तर मे कहते है ( सवैचित्तानां प्रयोजकं 
चित्तमेकं ) ( सबे चित्तो का प्रतेक एक चित्त है, ( ततः प्रवृत्ति- 
मेदः ) उससे अटृत्तिमेद होता है ॥ ५॥ 


= ० चत्ति 
& तेषामनकेष चेतसां भरत्तिमेदे व्यापारनानात्व एकं योगिनधिन्तं 
अयोजकं भेरकमधिष्ारेतेनं, तेन न भिन्रमतत्वम्‌ । अयम्ः-यथाऽड. 








क 
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--- 
` त्मीय ारीरे मनश्चष्चुः पाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति धिष्टातृत्वेन तथा 
कायान्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥ | | 
जन्मादिभरमवत्वास्सिद्धीनां चित्तमपि तस्रभवं पञ्चविधमेक अतः 
जन्मादिप्रमवाचित्तात्समाधिभ्रभवस्य वित्तस्य वैरक्षण्यमाह-- 
र मो° च्° पदाथ 
( तेषामनेकेषां चेतसां भदृक्तिमेदे ग्यापारनानात्व एकं योगिनशध्ित्तं भरयो- 
जकं प्रेरकमधिष्टातृत्वेन ) उन अनेक वित्तो के प्रवृत्ति भेद्‌ होने पर नानात्व 
व्यापार से योगी का एक वित्त अधिष्टातृस्व से प्रेरक. होता है, ( सेनः 
न भिन्नमतत्वम्‌ > इस कारण कोद भिन्रतस्व नदीं है । ( अयमथः ) यह 
अथं है किं ८ यथाऽऽत्मीयश्चरीरे मनश्चष्षुः पाण्यादीनि यथेच्छं भेरयाति ) 
जैसे अपने शरीर मे च्च हस्तादि को एक मन दच्छानुखार भरणा करत 
है ( अधिष्ठातृत्वेन ›) अधिष्टावृमाव से ( तथा कायान्तरेष्वपीति >) उसी 
भकार दसो का मन दूसरों के शरीरों मं भी भरणा करता है ॥ ५ ॥ 
(जन्मादिप्रभवत्वार्खिद्धीनां चित्तमपि तत्प्रमवं पञ्चविधमेव) सिद्धिर्यो 
की जन्मादि से उस्पत्ति होने के कारण पांव भकार के सिद्ध वित्त भीः 
उसके साथ उत्पन्न हो जाते ह ! ८ अतः जन्मादिभभवाचित्तात्समाधि- 
अभवस्य चित्तस्य ` वैरक्षण्य माह > इश् कारण जन्मादि द्वारा उस्पन्न इषट- 


चित्तं से समाधि से उत्पन्न इष वित्त की विरुक्षणता अगङे सृत्र सेः 


~ कते है ? 
तच ध्यानजमनाशयम्‌ ॥३॥ 


सू°--उन पांच प्रकार के प्रथ सूत्र मे कदे अनुसार सिद्ध 
चित्तो में ध्यान से उत्पन्न हु्ा, चित्त वासना रहित है ॥ ६ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
पश्चविधं निमौणचिन्तं जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय 


इति । तत्र॒ यदेव ध्यानजं चित्तं॒तदेवांनाशायं तस्येव नास्त्यारायोः 





# छ किये ॐ क ते 
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~= ---= 
सादिदृत्तिनोवः पुण्यपापाभिसंबन्धः रीणडेशत्वा्योगिन इति । 
इतरेषां तु विद्यते कमांशयः॥ ६ ॥ ; 
यतः- 
व्या० भा० पदाथं 
( पच्वविधं निमौणचित्तं जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय 
इति तत्र ) जन्मः, जौषधि, मन्त्र, तप आर समाधि से उत्पन्न चित्त 
की सिद्धिय है जो की दै इन पांच प्रकार के चित्तां में ( यदेव 
ध्यानजं चित्तं तदेवानारायं ) जो ध्यान से उत्यन्नं हा चित्त है वही 
वासना रदित दै ६ ( तस्यैवं नास्ू्यारायो रागादिप्रवृत्तिः ) उसमें ही 
रागादि प्रवृत्ति ओर वासनाये नहीं हों ( नातः पुख्यपापाभि- 
संबन्धः कीणछेरात्वायोगिन इति ) इस कारण छशा नष्ट दोने से ¬ 
यगी का पुरंय-पाप से भी सम्बन्ध नदीं होता । ( इतरेषां तु विद्यते 
कमोशयः ) अयोगी पुरुषों की तो कमे ओर बासनायें विद्यमान 
रहती ई ॥ ६ ॥ ^ 
( यतः ) जिस कारण- 
भो० चरत्ति 
र ध्यानजं. समाधिजं यचचितं तत्पञ्चसु मध्येऽनाश्यं कर्मवासनारदिद- । 
मित्यथैः ॥ ६ ॥ त 
यथेतरचित्तेभ्यो थोगिनधित्तं विरक्षणं छरादिरदितं तथा कर्मापि ‹ 
:विलक्षणमित्याह-- `. ्‌ 
| भो० च्च° पदार्थं 
( ध्यानजं समाधिजं यच्चित्तं ) ध्यान से उत्पन्न इभा अर्थात्‌ समाधि 
से उत्पन्न हणा जो चित्त है ( तत्पञ्चसु मष्येऽनादायं ) उन पाचों भ वह 


वासना रहित है ८ क्म॑वासनारहितमित्यर्थ; › कर्मं ओर ह 
५, १ जरिमा ६ ५६ ५४ व 
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` ( यथेतरवित्तेभ्यो योगिनश्ित्तं विलक्षणं डशादिरिितं ) जैसे अन्यां 

चित्तो से योगी का चित्त विरुक्षण छादि रहित है, ८ तथा कमोपि 

विरुक्षणमिव्याह ) वैते ही कमं मी विरक्षण है, यह अगङे सूत्र 
कहते है 


कर्माशुक्काक्रष्णं योगिनस्िविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
स०--योगी के कमे श्रञुङ्खाक्रष्ए=पु्यपाप रहि होते हः 
मौर अन्य अयोगी पुरुषों के कमे शुद्क=पुण्यरूप ओर कृष्ण्‌ 


यापरूप ओर शुद्खकृष्णएपुख्यपांप मिभरित . तीन ` प्रकार के 
होते दै ॥ ७॥ 








व्या० माष्यम्‌ 


चतुष्पदी खल्वियं कमेजातिः। कृष्णा ॒ञ्धकृष्णा शा ऽशछ- 
छष्णा चेति । तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌। शङकृष्णा बहिःसाधन- 
साध्या । तत्र परपीडानुप्रहद्ारेणेव कमोडायप्रचयः। शा तपः- 
स्वाध्यायध्यानवताम्‌ । सा हि केवले मनस्यायत्तत्वादबहिः साधनान- 
धीना न परान्पीडयित्वा भवति । अश्ुञ्घाङकृष्णा ` सन्यासिना चरीण- 
ङशानां चरमदेहानामिति 1 तत्राशु योगिन एव षलसन्यासाद्‌- 
¦ ष्णं चाजुपादानात्‌ । इतरेषां तु भूतानां पूवमेव त्रिविधमिति ॥ 1 


च्या याऽ प्डाथ 


( चतुष्पदी खल्वियं कमेजातिः ) निश्चय यह -कमे जाति चार 
भेरदोबाली है । ( कृष्णा शक्ृष्णा शङ्खा अशह्ाछृ्णा चेति ) 
१-पापरूपः र-पुख्यपाप मिभित, ३-पुख्यरूप, ४-पुखयपाप दोनों 
से रहितः ८ तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ ) उनमें पापरूप कमे दुराचारी 
¦ पुरुषों के होते ह । ( शङ्कृष्णा बहिःसाधनसाध्या ) पुण्यपाप 


` मिश्रित बाह्य साधनां के करनेवालों के। ( तन्न परपीड़ायुमरहदयार- 
{4 


जा जोक = = क = = भि काः = का क्क = 
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शौव कमौरायप्रचयः ) उनमें किन्दीं को पीड़ा देने ओर कन्हं 
पर ्लुप्रह करे से कमे वासनाओं की पुनः . उत्पत्ति होती है! 
( डज्ञा तपःखाध्यायभ्यानवताम्‌ ) पुण्यरूप क्य तपः खाघ्याय, 
ध्यानादि करनेवालों के होते है । ( सा हि केवले मनस्यायत्ततवाद्‌- 
बहिः साधनानधीना न परान्पीड़यित्वा भवति ) वह्‌ केवल मन के 
आभरिव होने से बाह्य साधनों के ्ाधीन न होने से दूसरों को 
पीड़ा देनेवाले नहीं होते । ( अश्ु्काछरृष्णा सन्यासिनां त्तीणङ्ेयानां 
-चरमदेहानामिति ) नष्ट हो गये हैँ छशा जिनके शौर जिनकी मोत 
मँ देह षड़्ने तक ही देर है, एेसे संन्यासिथों के पुख्यपाप रदित 
कमे होते है । ( तचरा योगिन एव फलसंन्यासात्‌ ) उनमें फल 
के त्यागने से योगी क कमे पुण्यरहित होते है, ( अङृष्णं चानु- 
पादानात्‌ ) ओर पापको प्रहणन करने से पाप रहित होते है , 
, ( इतरेषां तु भूतानां पूरवेमेव त्रिविधमिति ) अन्य साधारण पुरषं 


के कम पूवे के तीन भकार के होते हँ ॥ ७ ॥ 


भो० चत्ति 
. छमफरदं कमं यागादि शम्‌ । अद्मफरद्‌ं ब्रह्महत्यादि छ्रणस्‌ ॥ 
उभयसंकीणं शु्धकृष्णम्‌ । तत्र छु्छक्मं विचक्षणानां दानतपः खाध्ययाः- 
दिमतां पुरुषाणाम्‌ ।. छृष्णं कमं॑नारक्किणाम्‌ । छ्ृष्णं मनुष्याणाम्‌ 
योगिनां त॒ सन्यासवतां त्रिविधकमंविपरीतं यत्फरत्यागालुसंधानेनैवानुष्ट 
नान्न िचित्फरमारभते ॥ ७ ॥ | 
अस्यैव कमणः फरमाह- 
५ © 
व; भा? चरर पदाथ 
( मफख्दं कमं यागादि शुचम्‌ ) सभ फल देनेवारे यज्ञादि क॑ 


““छङ्ध"" ह । ( अद्यभफरदं ब्रह्महत्यादि कृष्णम्‌ ) अद्म फक देनेवाके 
 जह्महत्यादि, कमेः “ष्ण? है 1 . ८ उभयसंकी्ण, छदरष्णस्‌ ) पुण्यपाप 


म 


च्छ 
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जना वि जतत इए जिस में हों वह ““छछ््ृप्ण'' कहलाता है । ८ तत्र छध- 

कमै विचक्षणानां दानतपःस्वाभ्यायादिमतां यरुषाणाम्‌ >) उन म विचार 
सी दान-तप-खाभ्यायादि करने वाङ पुरुपा का कर्म॑ ख दै । कष्ण 
कमं नारकाणाम्‌ ) नरक के अधिकारियों का कृष्ण = पापङ्प कमं होता है। 
( छ्ङृष्णम्‌ मजुष्याणास्‌ ) साधारण मनुष्यों का युण्यपाप मिभित कर्म 
होता हे । (योगिनां तु संस्यासवतां त्रिविधकर्मविपरीतं) संन्यासी योगि्यो 
काकमं तो तीन प्रकार के कमम से विपरीत होता है (यत्फरव्यागानुसंधाने- 

, नैवानुष्टानान्न फिंनित्फलमारमते 9 जो फल व्याग के विचारप्ंक अनुष्ठान 
करने के कारण किञ्चित्‌ भी फर को आरम्भ नहीं करता ॥ ७ ॥ 


( स्यैव कर्मणः फरमाइ ) इसी कम के फल को आगो. कहते है 
ततस्तद्धिपाकालुणानाभेवाभिव्यक्ति्वाः 
सनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

०--उन तीन प्रकार क कमो में से उन के फलानुदूल 
गुणो बाली वासना की प्रकटता होती है ॥ ८। 
व्या० माष्यम्‌ 
अ तत इति तरिविधातकमेणः, तद्विपाकानुगुरानामेवेति यलातीयस्य 
कमणो यो विपाकस्तस्यानुरुणा या वासनाः कमेविपाकमनुशेरते 
-तासामेवामिन्यक्तिः । न हि दैवं कसं विपच्यमानं नारकतियेडमनुष्य- 
वासनाभिव्यक्तिनिमित्तं संभवति । किंतु दैवानुगुरणा एवास्य वासनाः 
न्यज्यन्ते । नारकतिये ङ्मनुष्येषु चैवं समानश्वयैः ।। ८। | 


व्या० भा० पदार्थं 
( तत इति त्रिविधात्कमेणः ) उन तीन प्रकार क कमा च से, 
( वद्िपाकाजयुणानामेबेति ) उस फल के अनुकूल गुरणोनाली ही 
९ यजातीयस्य कमणो यो विपाकः ) जिस कम की जो जाति ओौर 
जो फल है ( तस्यालुशुणा वा वासनाः ) उस के अुद्रूल गुणोबालीः 
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जो बासनायें हँ ( कमेविपाकमुरेरते ) वहं कमफल के आश्रय से 
चित्त में सोती इड के समान रहती ह ५ तासामेवाभिन्यक्तिः ) उन 
की ही प्रकटता होती है। (न हि दैवं कमं विपच्यमानं नारक- 
तियेक्सनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्त संभवति ) निश्चय विन्य कस 
` परिपक हा नरक तियेच््‌ मनुष्य जन्म की वासनां ॐे भरकर 
करने में कारण नहीं हो सकता । ( कितु देवाचुगुरण एवास्य वासना 
व्यज्यन्ते ) दिनं देव जन्मानुक्रूल गुणों की ही. बासनायें दिन्य 
` कमै करनेवाले की भ्रकट होती हे । ( नारकतियेङ्मनुष्येषु चैवं 
समानश्चयेः ) नरक तियेक्‌ मनुष्य योनियं में भी इसी प्रकार वास- 
जायें ववैती है, इस ही समान बिचारना योग्य है ॥ ८ ॥ 


भो० च्रत्ति 








इह हि द्िविधाः कर्मवासनाः स्छतिमात्रफरा जात्यायुर्भोगफलाश्च । 
तत्र जास्यायुभोगफल्म एकानेकजन्मभवा दस्यनेन पूर्वमेव छतनिण॑याः । 
यास्तु स्टतिमात्रफलास्तासु ततः कमणो येन कर्म॑णा यादक्शरीरमारग्धं 
देवमजुष्यति्यगादिभेदेन तस्य विपाकस्य या अनुगुणा अनुरूपा वासनास्ता- 
` सामेव तस्मादमिन्धक्तिः वासनानां भवति । अयमथः येन कर्म॑णा पूं 
देवतादिशरीरमारब्धं जास्यन्तरशतव्यवधानेन पुनस्तथाविधस्यैव शारीरस्य ऽऽ- 
रम्मे तदजुरूपा एव स्दतिफला वासनाः भक्टी भवन्ति । लोदोत्तरष्वेवा- 
थेषु तस्य स्टृत्यादयो जायन्ते । इतरास्तु सत्योऽपि अव्यक्तसंज्तास्तिष्टन्ति 
न तस्यां दशायां नारकादिशरीरोद्धवा वासना व्यक्तिमायान्ति ५॥ ८ ॥ 
आसामेव वासनानां का्थंकारणभावानुपपत्तिमाशाङ्कय समथ॑यितुमाह- 


ॐ भो० च्र° पदार्थ ॥ 
( इ हि विविधाः कर्मवासनाः ) इस शरीर में ही दौ भकार डी 


कमे ओर वासनाथ होती है ८ स्टतिमात्रफला जात्यायुभो गफलाश्च ) एक 
स्छतिमात्र रख्वाली दूसरी जाति आधु भोग फरुवारीः। ८ तन्न जत्या- 





न 


(~~~ 
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~ 
यु्ोगफला एकानेकजन्मभवा ) उन मे जाति, जायुः ओग ॒फर्वारी एक 
अनेक जन्मों के कम॑ से सिद्ध इई ८ इत्यनेन पूवमेव इतनिणेयाः ) इस 
कारण से इस को पदे ही निणैय कर खुके । ( यास्तु स्छतिमात्ररुल- 
सासु ततः कम॑णो ) जो स्यतिमात्र फख्वाी दै उन म उन कर्मः 
ते ८ येन कर्मणा यादक्शरीर मार्धं देवमनुष्यतिर्यगादिमेदेन तस्य विपाक- 
स्प या भलुगुणा अनुरूपा वासनास्तासामेव तस्मादमिव्यक्तिः वासनानां 
भवति) देव, मलुण्य, ति्य॑कादि मे से जिस कम॑ से जेते दारीर का आरम्भ ` 
होना ह, उस फक के अनुरूपा जो वा घनाय है, उन कमे ओर वासनां | 
के कारण से उन की ह भरकटता होती है 1 ( जयमथैः ) यह अथ है 
( येन कमणा पू देवतादिक्लरीरमारज्धं जास्यन्तरशतव्यवधानेन ुनस्तथा- 
विधस्येव शरीरस्याऽरम्मे यद्नुरपा एव स्छतिफखा वासनाः कटी भवन्ति) 
जिस कसं से भरथम देवतादि शरीर आरम्भ हुजा था सैकदा जातिवों का 
वीच ञं ज्यवधान होने पर भी फिर उस भकार के ही शरीर के आरम्भ ' 
होने मे उस के अनुरूपा ही फल्वारी वासना भौर स्ति भकट होती है। 
( ोकोत्रेष्वेवारथषु तस्य स्दत्यादयो जायन्ते ) उत्तर शरीर जौर अर्थो 
मै उसकी स्टृति भादि उत्पन्न. होली है 1 -( इतरास्तु सस्योऽपि अन्यत 
संज्ञास्तिष्टन्ति) अन्य वासना तो रहती इदं मी निराकार सवस्था स रहती. 
है ८ न तस्यां -दशायां ` नारकादिशचरीरोद्धवा, वासना ज्यक्तिमायान्ति ) 
डस दशा मे नरकादि शरीरो से उत्पच्च हद वासना प्रकट नीं होती ॥८॥. 


( आसामेव वासनानां कार्थकारणमावानुपपत्तिमाशङ्कय समथं- 
यितुमाह ›) इन दही वासनां के कायं कारण भाव अनुत्पत्ति की शङ्का 
करके समर्थ होने को आगे कहते हँ-- | . 


जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तय ्‌ 
स्तिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌॥ & ॥ . 


.. सू०-इन वासनाश्नों के जाति-देरश-काल से दूर होने पर 
मी दूरत्व नही दै, स्यति चौर संस्कार के एक रूप होने से 11.९11 
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ठ्या० माष्यम्‌ 
वृषदंशाविपाकोदयः खन्थशलकाखनाभिन्यक्तः । स यदि जाति- `: 
इातेन वा दूरदेरातया वा कट्परातेन वा ज्यवहितः पुनश्च स्वन्यश्- 
कान एवोदिथाद्‌द्रागित्येवं पवाुभूतबृषदंशाविपाकाभिसंस्छृता 
वासना उपादाय ज्यञ्येत्‌। कस्मात्‌ । यतो उ्यवहितानामप्यासां 
सदयं कमाभिव्यखकं निमित्तीभूतमित्यानन्तयेमेव । इत्च, स्पृति- 
संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌। यथाऽनुभवास्तथा संस्काराः । ते च कमै- 
वासनानुरूपाः। थथा च वासनास्तथा स्मृतिरिति जातिदेराकालव्यव- 
हितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्पतिः । स्तेश्च पुनः संस्कार इत्येवमेते स्ति. 
संस्काराः कर्मारायवृत्तिलामवशाद्‌न्यज्यन्ते । अतश्च ज्यवहिताना- 
` अपि निमित्तनैमित्तिमावायुच्छेदादानन्तयेमेव सिद्धमिति वासनाः 
संस्कारा आया इत्यथः ॥ ९॥ 


व्या० भा० पदां 


( वृषदंशविंपाकोदयः खन्य का खनाभिन्यक्तः ) कमफल का 
उद्य अपने प्रकारक कमे की सहायता से होवा है । ( स यदि 
जातिशतेन वा दूरदेरातया वा कस्पशतेन वा व्यवहितः ) थदि वह 
जन्म सैकड़ों जाति पहले बा हजारों कोस दूर वा सदस वषे पहले 
इध्मा हो, अथात्‌ कितना ही किसी प्रकार व्यवधान बीच में पड़ 
गया हो ( पुनश्च खव्य लका खन एवोदियादूद्रागिति ) तो भी फिर 
अपने परकाराक कमं से सहायता पाकर एकदम उद्य हो जाता है 
(एं पूवायुभूतदषदंशविपाकाभिसंस्ृता वासना उपादाय व्यज्येत ) ` 
इस भकार पूवे जन्म मे अनुभव किये कमेफलों से बनी हई 
वासनां को महण करके फिर प्रकट होती है । ( कस्मात्‌ ) 
कर्योक्रि । ८ यतो भ्यूवितानामप्यासां सदृशं कमोभिव्यखकं 

मेव) जिस कारण उन जादि भादि कमफल 
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श्मोर॒वासनाश्नों के दूर होनेपर भी उनक्रा प्रकाशक समान रूप 
वाला कम निमित्त हया है, इस कारणए उनमें दूरत्र नहीं है अथोत्‌. 
समीप ही ह । ( ऊुतश्चस्परतिसंस्कासयोरेकरूपत्ात्‌ ) क्योकि स्ति 
ओर संस्कार दोनों के एक रूप होने से। ( यथाऽनुभवास्तथा 
संस्काराः ) जैसा अनुभव किया है उस रूपवाले दी संस्कार होते 
डै। (ते च कमैवासनानुरूपाः ) आर वह संस्कार कमे ओर 
वासना ॐ अनुरूप होते है । ८ यथा च वासनास्तथा स्मृतिरिति ) 
शओरौर जैसी वासना होती है, बैसी ही भावी जन्म में स्पतिः होती दै 
< जातिदेशकालग्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्तिः ) इस ग्रकार जावि 
देश-काल से दूर हुए संस्कारों से भी स्पृति होती हे । ( स्मृतेश्च 
पुनः संस्काराः ) स्मृति से किर संस्कार उत्पन्न होते है ८ इत्येवमेते 
स्य्विसंस्काराः कमाोरायतरत्तिलाभवशाद्‌व्यञ्यन्ते ) इस प्रकार बह ॥ 





स्मरति ओर संस्कार कमे वासनायुसार वृत्ति लाभवश से भ्रकट षु 
डोते हैँ ( अतश्च व्यवहितानामपि निमित्तनेमित्तिकभावालुच्छेदा- | | 
दानन्तयेमेव ) इस कारण दूर हुं का भी निमित्त ओर नैमित्तिकः | 
माव के बने रहने से उनमें अन्तर नहीं है ( सिद्धमिति ) इस प्रकार 


सिद्ध हए ( वासनाः संस्कारा आशया इस्यथः ) वासना, संस्कार | 
आखय यह्‌ अथे है ॥ ९॥ +. 


भो० चत्ति | 

दह नानायोनिषु भ्रमतां संसारिणां कौंलि्योनिमनुभूय यदा .योन्य- 
-न्तरसहस्र्यवधानेन पुनस्तामेव योनिं भतिपद्यते तदा तस्यां पूवालुभूतायां 
योनौ तथाविधशरीरादिब्यञ्जकापेश्चया वासना याः प्रकटीभूता आसंस्तास्त्‌- 
-आविधन्यञ्जकामावात्तिरोदिताः पुनस्तथाविधब्यज्जकशषरीरादिराभे भ्रकरी 
भवन्ति । जातिदेक्लकार्बयवधानेऽपि तासां स्वानुभूतस्श्र्यादिफरसाधने 
उानन्तर्यं नैरन्तर्यम्‌, कुतः, स्एतिसंस्कारयोरेकरूपस्वात्‌ । तथा हानुष्टीय- 
-आनात्कमप्प्चित्त सत्वे वासनानुरूपः संस्कारः सथुत्पयते । स च स्वमनरक- 
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दीनां फल्यनामड्कुरीमावः कमणां वा यागादीनां शाक्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌ । 
कतवा तथाविधमोग्यभोक्तत्वरूपं सामथ्य॑म्‌ । संस्कारास्स्छतिः स्परतेश्च 
सुखढुःखोपभोगस्तदचुभवाच्च पुनरपि संस्कारस्पत्याद्यः । एवं च यस्य 
स्छृतिसंस्कारादयो भिन्नास्तयाऽऽनन्तर्याभावे इुकुमः कायंकारणमावः ! 
जस्माकं तु यदाऽ्नुभव एव संस्कारी भवति संस्कारश्च स्छतिरूपतया परिः 
णमते तदैकस्यैव चित्तस्यानुसं धाठ्च्वेन स्थितत्वास्का्यकारणमावो न 
दुषंटः ॥ ९ ॥ 

भवस्वानन्तर्यं कायं कारणभावश्च वासनानां यदा चु भ्रथममेवानुभवः 
अवतेते तदा फ वासनानिमित्त उत निनिमिन्त इति शङ्कां व्यपनेत॒माह-- 











भो० घर० पदाथ 


` (इह नानायोनिषु मतां संसारिणां ) इस जगत्‌ मे नाना योनिर्यों 

मे ्रमित होते इए संसारी जीव ८ कांचिद्योनिमयुभूय ) किसी योनि केँ 

अनुभव करके (यदा योन्यन्तरसहसरज्यवधानेन- पुनस्तामेव योनिं अति. 

प्ते) जब सदन्नं दूसरी योनियों का बीच मेँ व्यवधान होने से भी फिर 
उसी योनि को भाष होता है. तदा तस्यां पवानुभूतायां योनौ ` तथाविध- 

शरीरादिन्यज्जकापेश्चया वासनाः ) तब उस पूवं की योनि मे अनुभव की 
इदं वासना वैते ही शरीरादि को भरकाश करने की अपेक्षा से. (याः भकटी 

भूताः ) जो भकट इदं ( आसंस्तास्तथाविधब्यज्जकाभावात्तिरोहिताः » 
रहती हैँ वह उस भकार के प्रकाशक कर्मं के जमाव होने के कारण छिपी 
रहती हं ( एनस्तथाविधग्यज्जकशरीरादिलामे प्रकटी भवन्ति ) फिर उस 
अकार के भकाशषक शरीरादि के राभ होने पर प्रकट होती है + ८ जाति- 
देश्कारूब्यवधानेऽपि तासां स्वानुभूत स्प्रव्यादिफलसाधने आनन्तर्य यैर- 
न्तरम्‌ ) जाति-देश~-कार का अन्तर होने. पर भी उनकी अपनी जनु 
भव की इ स्टृति आदि फर के देने म कभी भी दूर नदीं है, ८ ऊतः; 
सटतिसंस्कारथोरेकर्पलनाद्‌ ) क्यो, स्ति ओर संस्कारों का एकरूफ 
होने से । ८ तथा दयनु्ठीयमानात्क्मणधित्तसन्वे वासनानुखपः संस्कार 
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सय॒त्पदयते ) चैते ही कर्मो का बनुष्टान करते इष चित्त मँ वासनार्थ के 
अनुरूप संस्कार उत्पन्न होते हे । ८ स च स्वर्गनरकादीनां फङानामङ्कुरी 
मावः कर्मणां वा यागादीनां शक्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌ ) जर वह संस्कारः 
स्वगं नरकादि फरो के अङ्ङुररूप से भौर यज्ञादि कर्मौ के शक्तिरूप सेः 
रहते हँ । ८ कवा तथाविधभोग्य भोक्तत्वरूपं सामश्य॑म्‌ ) अथवा कतोः 
की उसी प्रकार की भोग्य भोक्तस्वरूप सामर्थं । ८ संसुकारात््रतिः स्मृतेश्च: 
सुखढुःखोपभोगस्तदनुभवाच्च पुनरपि संस्कारस्खत्यादयः >) संस्कारां सेः | 
स्ति, स्छति से सुख-दुःख उपभोग ओर उस मोग के अनुभव से एर 
भी संस्कार ओर स्ति आदि । ८ एवं च यस्य स्छतिसंस्कारादये भिन्ना- | 
स्तयाऽऽनन्तयामावे ) इस भकार जिसकी स्छति संस्कार दोनों भिन्न हैँ 
उसका आनन्त्य अमाव होने पर ८ दुरंमः कार्यकारणभावः ) काय~ 
कारण भाव दुकंम है । ८ अस्माकं तु यदाऽनुभव एव संसकारी भवतिः > 
संस्कारश्च स्तिरूपलया परिणमते ) हमारा तो जव अनुभव ही संस्कारी" = , 
होता है, ओर संस्कार स्छतिरूप से परिणाम को प्राक्त होते ह ८ तदैक-. | । 
स्यैव वित्तस्याुसं धातृत्वेन स्थितत्वात्कायैकारणभावो न दुर्घटः ) तब एकः ति 
ही चित्त के अनुसंधातृत्वरूप से स्थित होने के कारण कार्ये, कारण भाव | 
दुधंट नहीं है ॥ ९॥ 
( भवत्वानन्तय कायंकारणभावश्च . वासनानां यदा तु परथममेवानु- 
भवः भरवतते ) काय, कारण भाव वासनां का -आलनन्तयै तो तब होता 
है, जव कि पहल्य ही अनुभव भवतं होता है ८ तदा क वासनानिमित्त 
उत निनिमित्त इति शङ्का यपनेतुमाह >) तव क्या वासनायै निमित्ता. 
होती हैँ, अथवा निर्निमित्त होती ह । इस शाङ्ा की निवृत्ति के सिये 
अगखा सूत्र कहते हँ 


तासामनादित्वं चाऽऽशिषो निव्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


ख °-उन वासनाश्च का अनादित्व पाया जाता है, आरी 
बाद्‌ के नित्य होने से ॥ १०॥ 











न 
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न्न ~ 








च्या० भाष्यम्‌ 


तासां बासनानामाशिषो नित्थत्वादनादित्वम्‌ । येयमात्मादीमां 
-न भूवं भूयासमिति सवेस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी । कस्मात्‌ । 
जातमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणधमेकस्य देषदुःखाुस्पतिनिमिन्तो 
-मरणत्रासः कथं भवेत्‌। न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तसुपादन्ते । 
-तस्मादनादिवासनानुविद्धमिदं चित्तं निमित्तवसात्काधिदेव वासनाः 
अतिलभ्य पुरुषस्य मोगायोपावतेत इति । 

घटप्रासादप्रदीपकत्पं संकोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाणण- 
-कारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः । वथा चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति। 

इृत्तिखास्य विभुनधित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचायेः। 

तच्च धर्मादिनिमिन्तापेत्तम्‌। निमित्तं च द्विविधम्‌-बामाध्या- 
त्मकं च । शरीरादिसाधनापेत्तं बाह्यं स्तुतिदानाभिवादनादि, चिच्व- 
मात्राधीनं श्रद्धाय्याध्यासिकम्‌। तथा चोक्तम्‌-ये चैते मैत्यादयों 
श्यायिनां विदहारास्ते बाह्यसाधननिरनुग्रहात्मानः भ्रष्टं धमेमभि- 
ननिवेतेयन्ति । तयोमानसं बलीयः! कर्थ, ज्ञानवैराग्ये केनातिाय्येते 
दरुडकारण्यं च चित्तवलव्यतिरेकेण शरीरेण कमणा शूल्यं कः 
-कतुमुत्सहेत समुद्रमगस्त्यवद्वा पिबेत्‌ " ॥ १० ॥ 

च्या० भा० पदाथ 

( तासां बासनानामाग्निषो नित्यत्वादनादित्वम्‌ ) आरीवोद्‌ के 
नित्य हाने से उन वासनां का अनादित्व पाया जातां है । ( येय- 
-मात्माशीमा न भूवं भूयासम्‌ ) जो यह अपने लिये भाशीर्वाद है 
कि ६ कभी न हों एेसा मत हो, किन्तु मै सदा रँ ( इति सस्य 
इश्यते ) यह सवे भराणियों का देखा जाता है ( सा न खामावबिकी ) 
बह स्वाभाविक नहीं हे । ( कस्मात्‌ ) क्योकि । ( जातमात्रस्य 
न्वोरललुभूवमरणधमेकस्य दरेषदुःखातुस्छतिनिमित्तो अरणत्रासः 








चतुर्थः केवस्यपाद्‌ः। ` ३ ` 


= 
~~~ 





कथं भवेत्‌ ) विना मरण दुःख को अञुभव किये तत्काल उत्पन्न 
हए जन्तु को दुःख अनुभव के पीछे होने बाला स्छति का निभित्तः 
मरणमय से देष, किस भ्रकार होवे । ( न च स्वाभाविकं वस्तु 
निमित्तसुपादत्ते) चौर स्वाभाविक वस्तु निमित्त को चभय नी 
करती । ( तस्मादनादिवासनानुविद्धमिदं चित्तं निमित्तवशात्काश्चि- 
देव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावतेत इति ). इस कारण 
दमनादि वासना मे बंधा हुमा यद चित्त निमित्त के वशा से किसी 
एक वासना को लब्ध करे पुरुष के भोग आयु प्राप्न कराता 
डे । ( घटभ्रासादभ्रदीपकस्पं संकोचविकासि चित्तं ) घट मे फैले इए 

 दीपकप्रकाश के समान संकोच विकास बाला चित्त है ( शरीर 
परिमाणाकारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः ) कोई एक चिन्त को शरीर 
छे परिमाण आकारमान्र ही मानते हैँ । ( तथा चान्वराभावः' 
संसारश्च युक्त इति ) चौर वैसे ही चित्त के अन्तरभाव ही समस्त 
संसार है बह युक्त है, ठेसा कोई एक नासिक कदते हे । 

( बृत्तिरेास्य विभुनधिन्तस्म संकोचविकासिनीत्याचायेः ) इसु 
चिन्त की वृत्ति महान्‌ संकोच विकारा धमे वाली है, पेसा आचाये 
मानते है, - संकोच -सञ्कइना विकाश -फैलना, अथात्‌ चटन 
चद्ना । ८ तञ्च धमौदिनिमिनत्तापेकम्‌ ) अर बह चिन्त, धमाोदि 
निमित्त की अयेन्ञा से घटने बदृने वाला है ! ( निमित्तं च द्विवि- 
धमृ--बाह्यमाण्यात्मिकं च) ओर घमोदि निमित्त बाह्य-्याध्यात्मिक 
भेद से दो प्रकार का है! ( शरीरादिसाधनापेचं बाह्य स्तुतिदाना- 
भिवादनादि ) शारीर साधन की अपेत्ता से स्तुतिः दान, अभिवाद्‌- 
नादि “बाह्य, है, ( चित्तमात्ाधीनं श्रद्धादयाध्यास्मिकम्‌ ) चित्तमान्न 
ॐ अधीन श्रद्धा, बीये, स्मृति, समाधि, भ्ज्ञा ““चध्यामिक' है । 
( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा दी कदा है--( ये चैते मैत्र्यादयो ध्यायिनां 
विहारस्ते बाह्यसाधननिरनुप्रहात्मानः भ्रष्टं धमेमभिनिवेते यन्ति ) 
जो मैत्री आदि ॐ द्याया व्यवहार करते वालों के व्यवहार है वह 





ट पातजखूयोगदशन-माषालुवाद्‌ भ्यास~माण्य तथा भोज-वृत्ति सष्टित 





( तयोमानसं बलीयः ) उन दनां भं मानस साधन बलवान ऋ, 
( कयं ) किस भकार, ८ ज्ञानवैराग्ये केनातिशाय्यते ) ज्ञान-वैराग्य 
धरै से अति कोन है । 

(द्रुडकारण्यं च चित्तबलब्यतिरेकेण शरीरेण कमेरणा श्यं 
कः करमुत्सहेत ) चित्त बल क बिना दण्डक वन को शारीरिक 
कं से कौन शत्य करने को उत्साहित हो ( ससुद्रमगस्त्यवद्या 
पिबेत्‌ ) नौर अगस्त के समान समुद्र को कौन पिवे। 

यहां यह तो भत्यत्त से ही सिद्ध ह गया कि अगस्त के समान 
` सुद्र को पीना चौर दरडक वन का शल्य करना सवेथा पौराणिक 

कृष्ानी है, किसी पौराणिक ने ही इसको यहां रख कर अपना 
मन असन्न किया है, यहां तो ज्ञान वैराग्य का प्रकरण थाक 
आन्तयं॒॑चित्त शुद्धि रूप बल से योगी को परमात्म पयन्त साक्ता- 
त्कार होता है। इस लिये बाह्य साधनों से यह साधन महान्‌ है, 
न कि दर्डक वन अर समुद्र पीने की कहानी यहां लिखनी 
चाहिये थी, कदां तक क हमने एेसे अनेक स्थानों. पर विचार 
पूवैक जाना है चौर सस्य लिखा है कि इस भाष्य मे अधिक वा 
न्यून पौराणिकं ने अपना मत ओर नवीन वेदान्तियों ने अपना 
किन्दीं, सूत्रों के भाष्यान्तमे लगा ही दिया है इस कारण वहं 
त्याञ्य है ॥-१०॥ 
भो० चत्ति 

` ~ तासां वासनानामनादित्वं-न विद्यत आदियस्य तस्य भावस्तस्वं, तासा 
मादिनास्तीत्य्थः । छत इत्यत आह--श्राशिषो नित्यत्वात्‌ । येय- 
मादीमंहामोदरूपा सदैव ` सुखसाधनानि मे भूयासुमां कदाचन तैम 
.वियोगो भूदिति यः संकस्पविशेधो वासनानां कारणं तस्य॒ निव्यत्वादना- 


ययानया ` क 





= -------ऋ--``-```-]_ = 
द्य साघन खाये रदित अति उत्तम धमे को प्रकादित कर देते है 
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दित्वादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति- कारणस्य संनिहितत्वादचुमवसंस्कारा- 
दीनां कार्याणां अदृत्तिः केन वायते, अनुभवसंस्काराध्नुविद्धं संकोच 
विकाशधर्भि चित्तं तत्तदभिग्यञ्जकविपाकखामात्तत्तत्फररूपतया परिणमत 
इत्यथः ॥ १० ॥ 


तासामानन्व्यादानं कथं संभवतीव्याशङ्कय हानोपायमाह- 
| क © 
आर चर पदाथ 


( तासां वासनानामनादिस्वं ) उन वासनाओं का अनादित्व है ( न 
विद्यत आदिथैस्य तस्य भावस्तत्वं ) नहीं है आदि जिसका, उसका भाव = 
यथाथ सखररूप, (८ तासामादिनास्तीस्यथः ) उनका आदि नहीं है यड 
अथं है । ( त इत्यत जह ) किस भरकार १ इस शङ्का के निवारणार्थं 
कहते ह-( आशिषो नित्यस्वात्‌ ) आशीवाद्‌ के नित्य होने से । ८ येय- 
शीमंहामोहरूपा सदैव सुखसाधनानि मे भूयासुः ) जो यह आक्षी- 
चौद महामोह रूपी कि मेरे सुख साधन सदैव बने रहे ( मा कदाचन 
तेम वियोगो भूदिति ) उनसे मेरा वियोग कभी न हो (यः संकल्पविदोषो 
चासनानां कारणं तस्य ॒निव्यत्वादनादित्वादिस्यरथः ) जो यह वासनां 
का कारण संकस्प विदोष है उसके नित्य अनादि होने से यह अर्थं है । 
< एतदुक्त मवति >) सारांश यह है कि-( कारणस्य संनिहितत्वादूनु- 
भवसंस्कारादीनां कायीणां भरदृ्तिः केन वायते ) संकस्परूप कारण दे 
समीप विद्यमान होने से अनुभव किये संस्कारादि कायौ की प्रदृत्ति किसी 
कारण से नहीं निडृत्ति की जाती, ( अनुभवसंस्कारायचुविद्धं संकोच- 
विकाश्चधमि चित्तं ) अनुभव संस्कारादि से युक्त चित्त संकोच विकाश 
'धमेवाला है ( तत्तदमिन्यज्जकखामाततत्ततफररूपतया परिणमत इत्यर्थः ) 
-उस २ प्रकाशक कम॑ ओर वासना के राम सेउस २ फर रूपता ते 
प्यरिणाम को प्रास होता है, यह अथ॑दहै॥ १०॥ 


( तासामानन्त्याद्वानं कथं संभवतीस्यादाङ्कय हानोपायमाइ ) उन 
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वासना के अनन्त होने से किस भकार उनका स्याग होगा यह शङ्का 
करके वासनां के स्याग का उपाय अगले सूत्र से कहते है 


हेतफलाभ्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे 
तदभावः ॥ ११॥ 
स्‌०- वासनाये हेतु, फलः आश्रयः, आलम्बन द्वारा गरहीत 
होने के कारण इन हेतु आदि के अमाव होने से उन वासनार््रो 
का मी अभाव हो जाता है ॥ ११॥ । 
व्या० गाध्यम्‌ 

हेतुधेमांसुखमधमाद्दुःखं सखखाद्रागो दुःखाद्‌ द्ेषस्तत्ध प्रयन्न- 
स्तेन व कायेन वा परिस्यन्दमानः परमनुग्रह्ात्युपहन्ति 
वा ततः पुन सुखदुःखे रागद्वेषाविति ्रवत्तमिदं षडरं संसार- 
चक्रम्‌ । अस्य च प्रतिन्तणएमावतेमानस्याविद्या नेत्री मूलं सवडेशाना- 
मित्येष हेतुः । फलं तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्ुरपन्नता धमादेः;, न 
हयपूर्वापजनः। मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न ह्यवसिता- 
धिकार मनसि निराश्रया वासनाः स्थातुसुत्सहन्ते । थदभिुखीमूतं 
वस्तु १९८ वासनां ग्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌। एषे हेतुषलाश्रया- 
: संगृहीताः सवां वासनाः । एषामभावे तत्संश्रयाणामपि 
बासनानामभावः ॥ ११॥. 


नास्त्यसतः संभवः, न चासि सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन. ` 


` संभवन्त्यः कथं निवर्तिभ्यन्ते वासना इति- 
व्या° भा० पदार्थं 
० ह > ७५ 
( देतधमास्ुखमधमादूदुःखं ) “हतु” यह है कि धर्म से सुख 
ओर अधमे से दुःख, ( सुखाद्रागो दुःखादुदेषस्ततन्च प्रयन्नस्तेन 
, मनसा वाचा कायेन वा परिखन्द्मानः ) सुख से राग दुःख खे 
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देष, उन राग द्वेष के कारण भरयन्न उस कारणए मन बाणी शरीर से 
चेष्टा करता हा ( परमनुगृह्णाव्युपहन्ति वा ). दूसरों पर दया 
करता वा उनकी हानि करता ८ ततः पुनधेमोधर्मो खखदुःखे 
रागदेषौ ) उससे फिर धमे-अधमे ओर सुख-दुःख राग-देष 
( इति प्रवृत्तमिदं षडरं संसारचक्रम्‌ ) इस प्रकार यह छः ररः 
वाला संसार चक्र चलता है! ( अस्य च प्रतिक्तएमावतेमानस्या- 
विद्या नेत्री मूलं सव्ेशानामित्येष हेतुः ) प्रतिन्तण धमते हए इस 
चक्र की अविद्या दी चलाने बाली है वह ही स्ेछेशों का मूल दै, 
इस कारण यही “शदेतु" है । 


( फलं तु यमाश्रित्य यस्य प्रस्युतपन्नता धमोदे न हयपरवोपजनः )* 
फल तो यह है कि जिसको श्ाभ्रय करके धमोदि की तत्काल ` 
उत्पत्ति हो उससे पूवै उत्पत्ति न हो अथात्‌ अञुक कायं करने से 
असुक फल होगा इस प्रकार का विचार जिस वस्तु विषयक हो वह 
ही ८ ४फूतः १ है { 

( मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ ) अधिकार सदिव मन 
वासनां का “नराश्रयः? है । ( न हवसिताधिकारे मनसि निरा- 
भ्रया वासनाः ख्थातुसत्सहन्ते ). समाप्त हो गई है फल भोगरूपः 
सामथ जिस मन की उसमें वह निराध्रय वासना नही ठहर सकतीं ¢ 
( यद्भिमुखीभूतं वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालस्बनम्‌ )' 
जो वस्तु सन्मुख हृद जिस वासना को प्रकट करती है उसका वही 
८“न्रालम्बन्‌'” है। ( णवं हेतुफलाश्रयालम्बनैरेतेः संगृहीताः सवौ ` 
वासनाः ) इस प्रकार इन हेतु फल आश्रय आलम्बनों से गृहीत ` 
सवै वासनायें दै 1 ( एबामभावे तत्संभ्रयाणमपि वासनानाममावः )* 
इन हेतु आदि चारों के अभाव होने पर उनके आश्रित रहने बाली 
वासनां का मी अभाव हो जाता है ॥ ११॥ 


` ( नासत्यसतः संभवः, न चास्ति सतो विनाश इति द्र्यत्रेनः 
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| उल ल तलाक इति ) अभाव का कभी भाव 
नहीं होता चौर भाव पदाथे का कभी नारा नहीं होता, इस नियमा- 
जुसार द्रग्यरूप से रहती हृदं वासनायें किंस प्रकार निचृत्त होगी 
इसका समाधान अगले सूत्र से करते है- 
भो० च्त्ति ` 
वासनानामनन्तरानुभवो हेतस्तस्याप्यज्चुभवस्य रागादस्तेषामवियेति 
-साक्षात्पारम्पर्थेण हेतुः । फर शरीरादि स्छस्यादि च । आश्रयो बुद्धिसत्तवस्‌ । 
आरुम्बनं यदेवानुभवस्य तदेव वासनानामतस्तैरह तुफलखश्रयाटम्बनैरनन्ता- 
-नामपि वासनानां संगरयीतत्वात्तेषां हेत्वादीनामभावे ज्ञानयोगाभ्यां दग्ध- 
-जीजकल्पत्वे विहिते निमरुत्वान्न वासनाः भरोहन्ति न कार्यमारभन्त इति 
.तासाममावः ॥ ११ ॥ . ॑ 
ननु अतिक्षणं चित्तस्य नश्वरत्वाद्धेदोपरब्धेः वासनानां तत्फलानां 
ब कार्यकारणभावेन युगपदभावित्वाजेदे कथमेकत्वमित्यादाङ्ये कत्वसमर्थ- 
"नायाऽऽह- 
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( वासनानामनन्तराजुभवो हेतुः ) वासनां का देतु पूर्व॑ जन्म का 
-नुमव है ( तस्ाप्यजुभवस्य रागादस्तेषामविधेति ) उस अनुमव का 
भी कारण रागादि द, ओर उन रागादि का भी अविद्या (साक्षात्पारस्प्येण 
देवः). साक्षात्‌ कारण है, अन्य परम्परा से हे । ८ फलं शरीरादि स्ख्त्यादि 
च ) फल .शरीरादि भौर स्ति आदि है । ८ आश्रयो बद्धिसस्वम्‌ ) बुद्धि 
-आश्रय है । ( भाकम्बनं यदेवानुमवस्य तदेव वासनानाम्‌ ) जो अनुभव 
“का आङम्बन है वही वासनाभों का आलम्बन है ( अतस्तेहं तुफएलाश्रयाख 
-म्बनेरनन्तानामपि वासनानां संगृहीतत्वात्‌ ) इस कारण हेतु, फर, आश्रय, ` 
आएखन्बन द्वारा अनन्त वासनाथ का रहण होने से ( तेषां हेतवावीनाम- 
-मावे क्ञानयोगाम्यां दग्धबीजकर्पत्वे विषिते निमंर्त्वाज्न वासनाः अरो . 
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न 
इन्ति ) उन हेतु आदि के अमाव  होनेपर ज्ञान योग॒ दारा द्ग्धबीज के 
समान होने पर ऊपर कहे अनुसार वित्त के नि्म॑रु होने सखे फ़िर वासना 
उत्पन्न नदं होती ( न का्यमारमन्त इति तासाममावः ) किर कयं को 
-आरसम्म -नदीं करती यही उन का अभाव है ॥ ११॥ 

८ ननु भतिश्चणं चित्तस्य नश्वरस्वादधेदोपरब्धेः ) प्रतिक्षण वित्त के 
विनादी होने से ओर भद्‌ के उपरुढ्ध होने पर ( वासनानां तत्फलाना 
च कार्यकारणभावेन युगपद्भावित्वाद्धेदे ) वाखना ओर उन के फां का 
कायं कारण भाव से एक साथ न होने से मेद्‌ होने पर (कथमेकत्वमित्यः 

-शा्षये कस्वसम्थनायाऽऽह >) किस अकार एकत्व है इस शङ्का को करके 
कत्व समथन के स्यि आगे कुहतं ह- 


अतीतानागतं खरूपतोऽस्त्यध्वभेदा- 
द्वर्माणाम्‌ ॥ १२॥ 


क्ष०- धर्मों का मूत, भविष्यत्‌, वतेमानरूप मागे भेद होने 
से वस्तु अतीत, अनागत काल में भी द्रव्यरूप. से विद्यान्‌ 
रहती है ॥ १२॥ 


व्या० माष्यम्‌ 


भविष्यद्धयक्तिकमनागतमनुभूतग्यक्तिकमतीतं खनव्यापारोपाखूढं 
चतेमानं, त्रयं केतदस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌ । यदि 
नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं ज्ञानमुदपरस्यत । तस्मादतीवानागतं स्वरूपः 
तोऽस्तीति। किच मोगभागीयस्य वाऽपवगेभागीयस्य वा कमेणः 
कलमुसििस्सु थदि निरुपाख्यमिति तदुदेशन तेन निमित्तेन ङशला- 
सुष्ठानं न युज्यते । सतश्च लस्य निमित्तं बतेमानीकरणे समथ 
. नापूर्वोपजनने । सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेषालुग्रहणं 
-नापूवेमुत्पादयतीति । 


धर्मी चानेकधमेसखभावस्तस्य चाध्वभेदेन धमाः भ्त्यवश्थिताः ! 
२९ 


क 


, ‰५० पातजजलयोगद्॑न-माषालुवाद्‌ ज्थास-माष्य तथा भोज-इतति सित 

=] 
¦ च यथाः वसमानं व्यक्तिविशेषापन्नं द्रन्यतोऽस्येवमतीतमनागतं 
च । कथं तदि, खेनैव व्यज्गयेन खरूपेणानागतमसि । स्वेन चाजु- 

` अूतव्यक्तिकेन सखरूपेणातीतमिति ॥ वसैमानस्यैवाध्वनः सखरूपग्यक्ति- 
रिति न सा भवत्यतीसानागतयोरघ्वनोः । एकस्य चाध्वनः समये 
द्वावध्वानौ घर्मिसमन्वागतौ भवत एवेति नाभूत्वा भावस्यारमष्वाः- 


नामिति ॥ १२॥ 








व्या० भा० पदाथं 


` ( विष्यद्वथक्तिकमनागवम्‌ ) भविष्यत्‌ मे स्थूलरूपता जिस की 
हो वह अनागत खरूप है ( अनुमूतन्यक्तिकमतीवं ) जा अञुभक 
हो चुका वह अतीतरूप ( खन्यापारोपारूढं वतंमानं ) अपने 
व्यापार मे जो आर्द्‌ वह वतैमान दै, ( त्रयं चेतद््तु ज्ञानस्य 


ज्ञेयम्‌ ) वह तीनों वस्तु के ज्ञान मे अवश्य प्रथम जानने योग्य हें । 
,( यदि चैतत्सखरूपतो नामृविष्यन्ेदं निर्विषयं ज्ञानमुदषत्स्यत ) यदि 
यह भूत, भविष्यत्‌, वतेमान तीनों काल मं वस्तु न हो लो य 


निर्विषय ज्ञान भी उत्पन्न न होवे । ८( तस्मादतीतानागतं सखरूपतोऽ- 
स्तीति ) इस कारण अतीतः अनागत खरूप से भी वस्तु विद्यमाच्‌ 


रहती है! ( किं च भोगमागीयस्य वाऽपवगेभागीयस्य वा कमणः 


फलमुत्पिसु थदि निरुपाख्यमिति ) आर यह कि भोगों के भागी 


चा मोक्त के भागी पुरुष कमेफल की इच्छा करनेनाले यदि वह 
` भोग, मोत ज्ञान का विषय न हो अथात्‌ उनका अभाव हो तोः 
` ( तदुदेशेन तेन निमित्तेन ङरालानुष्ठानं न युज्येत ) उस के उद्देश्यः 
से उस निमित्त से बुद्धिमान्‌ पुरुष उस के अयुष्ठान करने में युक्त. 
ज होवे । ८ सतश्च फलस्य निमित्तं बतेमानीकरणे समथ ) फल के 

सत्य होते हए निमित्त के वतमान होते हुए कमे करने मे समथ होता 

है (नापूरवोपजनने) विना कारण के फल उतपन्न करने मेँ नहीं समथ 
; होता ।-( सिद्धं ` निमित्तं नेमित्तिकस्य .विशेषानुप्रहणं रुते ) सिद्धः 


चतुर्थः कैवल्यषाद्‌ः । ` ‰५९१ 








निमित्त के कारण नैमित्तिक का विरेषरूप से रहण किया जाता हे 
( नापूवेमु्पादयतीति ) विना कारण के फल को नहीं प्राप्न 
कर सकता । 

( धर्मी चानेकधमेखभावः ) चित्त धीं अनेक धमे स्वभाव 
वाला दै ( तस्य चाध्वभेदेन धमाः प्रत्यवधिताः ) उस के भूवः 
भविष्यत्‌, वतमान तीन मागे मेद से धमे स्थित हे 1 (न च यथा 
वतमानं व्यक्तिविशेषापन्नं द्रब्यतोऽस्त्येवमतीतमनागतं च ) जैसे 
वतेमान काल में व्यक्ति विशेष को धमी प्रप्र हु द्रव्य रूपसे 
रहता दै वैसा अतीत, अनागत में द्रग्यरूप से नहीं रहता । ८ कथं 
तर्हि ) तव॒ फिर किस भकार है १ यदह कहते है, ( स्वेनैव व्यङ्गथेन 
सवरूपेणानागतमस्ति ) अपने विशेष प्रकट होने योग्य खूप से 
अनागत है ( स्वेन चानुभूतन्यक्तिकेन खरूपेणातीतमिति ) अपने 
अनुभूत रूप से अतीत है । ( वतेमानस्यैवाध्वनः स्वरूपव्यक्तिरिति ) 
वतेमान काल मेही सखरूप की प्रकटता है ( न सा भवत्यतीताना- 
गतयोरध्वनोः ) ओर वह ग्रकटता अतीत, अनागत काल में नदीं 
होती । ८ एकस्य चाध्वनः समये द्वावध्वानौ धर्मिसमन्वागतौ भवत 
एवेति ) एक ही मागे में इक्र इए दोनों मागे धर्मी में भिले हए दी 

( नाभूत्वा भाव्याणामध्वानामिति ) काल के तीन भेद्‌ 
न होते हए, भाव पदाथ नहीं होता हैः।। १२॥ 
सूचना 

इस सूत्र के भाष्य मे भ्रतीत भनागत का सक्ष होनेसे णक मागमे गिना 
हे, अथात्‌ सक्षम नामस दी दोनों को कहा दे । व्यक्त अथौव्‌ स्थूकरूप क्ते 
वतमान को माना दे, पेता दी गजे सूत्र म वणेन कणि ॥ १२ ॥ 


० चत्ति ह 
इहास्यन्तमसतां मावानां सुत्पत्तिनं युक्रिमती तेषां सत्वसम्बन्धायोगात्‌॥ 
न हि एारविषाणादीनां ` कचिद्पि सस्वसंबन्धो .द्टः.। निरुपाख्ये. च काथ 
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---- 


किय कारणानि ्रवतैरन्‌ ¡ न शि विषयमनारोर्य कच्ितमवतेते । > 


खतामपि विरोधान्नामावसम्बन्धोऽस्ति । यत्स्वरूपेण रच्थसत्ताकं तत्कथं 
क श क € 
निङपाख्यताममावरूपतां वा मजते न निरं पं स्वीकारोतीस्यथः-स्मा 


त्सतामभावसंभवादसतां चोत्पस्यसंभवाचतस्तैधंमर्विपरिणममानो धर्मी 


सदैवैकरूपतयाऽवति्ते । धमांस्तु तत्नैव ऽयधिक्छत्वेन त्रैकाङिकत्वेन च्यव- 
स्थिताः सवसिमिन्स्वस्मिननध्वनि ग्यवस्थिता न स्वरूपं त्यञ्यन्ति। वतेमानेऽध्वनि 
ज्य वस्ता; केवल भोग्यतां भजन्ते--तस्माद्धमाणामेवातीतानागताचष्व- 
ओेदस्तेनैव ख्पेण कायैकारणमावोऽस्मिन्दशषने प्रतिपाद्यते । तस्मादपवगंपय- 
न्दमेकमेव वित्तं धरितयाऽ्लुवतमानं न निद्वोतं पायते ॥ १२ ॥ 
त एते धर्मधर्मिणः किरपा इत्यत जाद- 
|  भो० घ्र पदां 
( इहात्यन्तमसतां मावानाञुत्पत्तिनं  युक्तिमती तेपां सत्त्वसम्बन्धा- 
योगात्‌ ) संसार मे अत्यन्त असत्‌ पदार्थौ की उत्पत्ति युक्त नी है 
क्योकि वह बुद्धि के साथ सम्बन्ध के योग्य न होने से। ( न हि शश 
विषाणादीनां चिदपि सस्वसंबन्धो दष्टः) क्योंफि दाषाविषाण = खरगोशषादि 
के सीगों का कीं मी उदधि से सम्बन्ध नहीं देखा जाता । ( निरपाख्ये च 
कार्ये किञुदिदय कारणानि भवर्तरन्‌ ) असत्‌ कायं मे किस उदेदय से 
कारण द्वारा वतं हो । ( न हि विषयमनालोच्य कश्चित्पवतेते ) विषय 
को बिलार विना कोह भी बुद्धिमान्‌ उसमे भवतं नहीं होता । ८ सतामपि 
विरोधाञ्नाभावसुम्बन्धोऽस्ति ) अभाव का इद्धि से सम्बन्ध नदी होता 
, क्योंकि माव अभाव दोनों म विरोध होने से । ( यत्खख्पेण रुड्धसत्ताकं 


तत्कथं निरूपाख्यताम भावरूपतां वा भजते न विरद रूपं स्वीकारोतीत्यथः) . 
जो स्वरूप से विद्यमान वस्तु है, वह॒ छिस भकार भतिती के अयोग्य ` 


अभाव रूपता को भ्रा होवे क्योकि विर्डरप को स्ीकार नदीं करता, 
"अह अर्थं हे । ( तस्मात्सतामभावासंमवादसतां चोत्पस्यसंमवातैस्तेधंमेवि- 
, प्ररिणममानो धर्मी सदैवैकरपतयाऽवतिष्ठते ) इस कारण सत्‌ का मभाव 
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असम्भव होने से ओर असव. पदां की उत्पत्ति न हो सक्नेसेउस र 
धमं ते परिणाम को भास होते इष धर्मी सदैव एकरूपता से रहता है । 
( धमाँस्तु तत्रैव ्यधिकत्वेन च्नैकाङ्िकस्वेन च्यवच्ताः ) धम॑॑तो उसी 
धर्मी सं तीनों कार तीन से अधिक नहीं रहते ८ स्वस्मिन्स्वस्मिन्नष्वनि 
उ्यवस्थिता न स्वरूपं स्यजन्ति ) अपने २ मागै मं रहते इष स्वरूप को 
नहीं व्यागते है ( व्तमानेऽध्वनि व्यवस्थिताः केवरं मोम्यतां मजन्ते ) 
वसमान मागं से रहते इए केवर मोग्यता को भराघ्च रहते हं--८ तस्मा- 
दर्माणामेवातीतानागताद्यष्वभेदस्तेनैव ख्पेण. कायकारणसावोऽस्मिन्दशे 
अतिपादयते ›) इस कारण धर्मो का दही अतीत अनागतादि खूप से मागं 
मद है, उसी ङ्प से कार्यकारण माव इस दश्चैन मँ भरतिपादन किया 
जाता है । ८ तस्माद्पवगं पय॑न्तमेकमेव चित्तं धभितयाऽनुबतमानं न 
निद्दोतं पार्यते ›) इस कारण मोश्च पयन्त एक ही लित्त धर्मीख्प से वतेते 
इए को छिपा नदीं सकते ॥ १२ ॥ 
` (त पते धमेधर्मिणः किंरूपा . इस्यत जाह ) वह॒ यह घमं, धर्मी 
किस ख्प वाङ है, इस कारण अगा सूत्र कहते है- 


ते व्यक्तखच्मा गणात्मानः ॥ १३॥ 


सू°- वह धमे स्थूलः, सूक्ष्म दीनो रूपा वाले तीन्‌ गुण 
खर्प दीह ॥ १३॥ . 


व्या० जाष्यम्‌ 


ते खल्वमी #यध्वानो धमो वतेमाना उयक्तात्मानोऽतीतानागताः 
सुष््मात्मानः षडविरोषरूपाः । सवेभिदं गुणानां सनिवेशविशेषमात्- 
मिति परमाथतो गुणात्मानः । तथा च साख्युखासनम्‌-- ` 
८गुखानां परमं रूपं न टष्टिपथस्च्छति । 
यत्तः टष्टिपथं ्राप्रं तन्मायेव ` सुंतुच्छकम्‌ः' । इति ॥ १३ ॥ 
.. यदा तु सर्वःगुरणः कथमेकः शब्द्‌ एकमिन्दरियमिति-- `` ‡ 
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व्या० भा० = 0 
ह ( बैमाना उ्यक्तासानोऽतीतानागता' ूह्मात्मानः ) बतेमान 
स्थूल रूप दै, अतीतः .अनागत्‌ सस्मर ( बडविशेषरूपाः ) 
वह धः अविरोषरूप दहै । ( सवेमिदं यणान। सभिवेशबिशेषमाच्र- 
मिति ) यद सब शो का ही परिणाम विशेषमात्र दै ( परमाथतो 
शानः ) चयाथ भ तो सव पदाय युर हः ह । ( वथा च 
| ) वैसा ही शाख का उपदेश है कि- 
( युणानां प्रमं रूपं न दष्ट पथमृच्छति 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप तन्मायेव सतुच्छकम्‌। इति ) 


क 


` कारणरूप ण देखने में नही शआासकते ओर जो दीखते दैः > 


बह माया अथोत्‌ भरति के विनारी कायेरूप है ॥ १३॥ 

( यदा तु सवे राणाः कथमेकः शब्द्‌ एकमिन्द्ियमिति ) जब 
व पदाय गुणएरूप ही है तो फिर यद्‌ कैसे ` कहां जाता कि यह्‌ 
क शब्द्‌ है, यह एक इन्द्रिय दै 

| ; -भों० बुत्ति 

य एते धर्म॑घमिणः भरोक्तस्ते , व्यक्सुक्षमभेदेन उ्यवस्थिता गुणाः 
सम्बरजस्तभोखूपास्तदारमानस्तत्खमावास्तत्परिणामरूपा इव्यथः । यतः 
सरबरनस्तमोभिः . सुखदुःखमोहर्पैः सवासां बाद्याम्यन्तरभेदभिन्नानां 
आवभ्यक्कीनामन्वयानुगमो दयते । यथ्यदन्वयि तन्तत्परिणामख्पं चृ 
यथा--घटादयो शदन्विता द्व्परिणामरूपाः ॥ 4३ ॥. 
,; - चेते त्रयो गुणाः सवत्र मूकुकारणं ` कथमेषो धर्मीति व्यपदेश 
, मो० श्र° पदां ` 
| (च एते धर्मघ्मिणः भोक्तस्ते भ्यक्तसुर्धमभेदेन उयवस्थिता गुणा 
जो यह घर्म, धर्मी डपर के गये वह स्थूक-पूषम मेद्‌ से गुण ( स्वर- 


कि. =-= 


` # 
॥ 


( ते खस्वमीग्यध्वानो घमो ) निश्चय वह धमे तीन मार्गो बाले ` 


` चतुर्थः कैवल्यपादः । . ` ` < ~ `` ४५५ 
~ 
जस्तमोरूपास्तदाटमानस्तत्स्वमावास्तत्परिणामखपरा स्यथः ) , सच्च, रजः 


त्तम खूप हे, अर्थात्‌ सस्व, रज, तम ही रूप जोर उ के ही स्वरूप, 
परिणाम ईं, यह अर्थं है, ८ यत्तः सत्वरजस्तमोभिः सखुखदुःखमोडख्यैः 
सर्वासां खद्याभ्यन्तरभेदभिन्नानां भावब्यक्तीनामन्वयाचुगमो दस्यते ) जिख 
कारण सस्व, रज, तम से ही सुखदुःख, मोडरूप सवं बाह्य, आश्यन्तर 
द्‌ वाङ आव व्यक्तियों की कायता देखी नाती हे । . ( यद्यदन्वयि तत्त- 
स्परिणामरूपं दं ) ज २ कायं द, षह सथ - परिणामिखूष वेखे गये. 
८ यथा-वयाद्यो सखदन्विता शत्परिणामरूपाः >) जेते चयदि मिद्दी का 
ऊय भिदटरीकापरिणामहै॥ १३॥ . ~. 
८ ययते व्रयो गुणाः सर्वत्र मूरुकारणं ) जव यह तीनां सुण सम्पूण 
कार्य पदार्थौ का मूल कारण दै ( कथमेको धर्मति व्यपदेशः ) फिर किख 
अकार एक धर्मी खूप से कडा गया ९ ८ इत्वरादाक्षयाऽऽह ). इस शङ्खा के 

` निवाणौथं , भागे कहते है-- | न 

`. परिणामैकत्वाद्रस्त॒तत्त्वम्‌ ॥.१४ ॥ 

सू०--एकल्वरूप परिणाम होने से. बस्तु - एक क्यौ 
जाती दै ॥ ६४१ ©) 18 आभ श 8 ॑ 
(म `. व्या० माष्यम्‌ | 
प्रख्याक्रियाखितिशील्लानां गणानां भ्रहणात्मकानां ` करणएभावे 
चैकः परिणामः शरोत्रमिन्द्रियं, पराह्यात्मकानां ` राब्दलन्मात्रभावेनेकरः 
परिणामः शाब्दो विषय इति, शब्दादीनां मूर्विसमानजातीयानामेकः 
परिणामः प्रथिवीपरमाणुसखन्मात्ायवसतेषां चैकः. परिणामः परथिवी 
यौव तः प्रैत इत्येवमादिभूतान्रेष्वपि सेदोर्ए्यप्रणामित्ावकाञ्च- 
्दानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधेयः । | 
नास््य्थो विज्ञानविसहचरः। असि तु ज्ञानमथेविसहचरं खरादौ 
ररिपतमित्यनया दिका ये वस्तुखरूपमपह्वते ज्ञानपरिकस्पनामाच् 
स्तु स्वप्िष्योपमं न परमाथवोऽस्त्ीपि य आसे तथेति अत्युपस्थिद्‌- 


%‰५६ वातञ्जरयोगद्ैन-माषालुवाद्‌ ष्यास-भाष्य तथा भज-षृत्ति सहित 
मिदं खमाहात्मयेन वस्तु कृथमप्रमाणणत्मकेन विकस्पज्ञानबलेन वस्तु- 
खरूपसत्सञ्य तदेवोपलपन्तः रद्धेयवचनाः स्युः ॥ १४॥ 


 कतश्रैतदन्याय्यम्‌- | 
स्या० जाः पदाथ 


`  (प्रल्याक्रियासितिशीलानां गणानां म्रहणात्मकानां करण- 
आवेनैकः परिणामः भोत्रमिन्दरियम्‌ ) ज्ञानः क्रियाः स्थिति स्वभाव 
बाले गुणो का अरहण शक्ति अथात्‌ इन्द्रिथरूप सं एक परिणाम 
रत्रन्द्िय है, ( आह्यात्मकानां रब्दवन्मात्रभाबेनेकः परिणामः शाब्दो; 
विषय इति ) आर्य शब्द्‌ तन्मात्रारूप से एक परिणाम शाब्द? 
्रेनद्िय का विषय है, ( शब्दादीनां मूर्तिसमानजातीयानामेकः 
परिणामः एथिवी ) शब्दादयो ' की मूरति आकाशादि समान जाक्ि 
बालों का एक परिणाम प्रथिवी दै ( परमाणुसतन्मात्रावयवः ) पर- 
माणु तन्मानां के अवयव हे । ( तेषां चैकः परिणामः प्रथिवी> 
गीत, ` पवेत इत्येवमादिः ) सौर उन तन्मात्रा ही के परिणणमः 
परथिवी; गो? वक्त, ` पवेतादि है । ( भूतान्तरेष्वपि सेहीऽए्यप्रणा- 

सामान्यमेकविकारारम्भः समाधेयः); 
पृथ्वी से अन्य, चारों मूतों में भी सेहः उष्ण्यः म्रणाभिल, अव- 
काशानादि को ग्रहण करके सामान्य एक विकार कौ उत्पत्ति 
इसी प्रकार जानलेनी चाहिये । 


"` ( नारयो विन्ञानविसहचरः ) अथै ज्ञान फे अभ्रित नहीं ह ॥ 
( असि तु ज्ञानमथैविसहचरं ) किन्तु ज्ञान अथे के आश्रय दै 
( ख्रादौ करिपितभित्यनया ` दिशा ये वस्तुसखरूपमपहूवते ) स्तभ्रादि 
म कस्पित ज्ञान दै, इसके आश्रय से अन्य दशा मे जो नास्तिक 
विज्ञानवादी वस्तु के स्वरूप का अभाव कहते हैँ किं ( ज्ञानपरि- 
करपनामा्ं षस्तु ) ज्ञान की कल्पनामात्र ही वस्तु दै, वास्तविक 


~4\ 


चतुथः कैवल्य पाद्‌: । ९६९७ 


~~~] ब 


कुच नदीं ( सूविषयोपमं ) स विषय के समान है (न 
परमाभतोऽस्तीति थ आहः ) यथाथ मे नहीं है ेसा जो कहते ह 
( ते तथेति ) वह भी उनके ही समान नास्तिक ह ( भ्रयुपस्थित- 
मिदं सखमाहात्म्येन वस्तु कथमप्रमारणात्मकेन विकरपज्ञानवलेन्‌ = 
-वस्तुस्वरूपसुरखञ्य तदेवापलपन्तः ) क्योकि अपने महत्व सं जोः 
यह्‌ वस्तु विद्यमान्‌ ह किस प्रकार अभूमाणरूप विकस्प ज्ञान केः 
बल से वस्त॒ के स्वरूप को उतपन्न _करके वही फिर अभाव कहते 
(शरद्धेयवचनाः स्युः ) वस्व निखेय करने मे भद्ध करने योग्य 
वचन होने चाहे ॥ १४॥ | 
( कुतश्ैतदन्याय्यम्‌ ) कौनसा इस विषय मे यथाथ नियम हैः. 
इसको गे दिखलाते है- < 
्‌ म० चत्ति 
यद्यपि श्रयो गुणस्तथाऽपि तेवामङ्गाङ्गिमावगमनरक्षणो यः परिणाम 
कनिस्सत्त्वमङ्ि कविद्रजः छवि, तम॒इत्यवंरूपस्तस्यैकत्वा्स्तुनस्तत्वमे~ 
कत्वुच्यते 1 यथेयं पएूथिवी, अयं वायुरित्यादि ॥ १४ ॥ 
नलु च श्ानब्यतिरिकते सत्ययं वर्तवेकमनेकं वा वक्त युज्यते, यदः 


विक्लानमेव वासनावच्चात्कायकारणभावेनावस्थितं तथा तथा अतिमाति तदाः 
व्धथमेतच्छक्यते. वक्तमिर्याशङ्घयाऽऽह-- | 9) 


५९ €. 

` ` भ० चत्ति पदाथं 
( यथपि ब्रयो गुणास्तथाऽपि तेषामङ्गाङ्गिमावगसनरक्षणो यः परि- 
णामः » यदि शण तीन भी ह तो भी उनका अज्ञि माव ले गति करन 
ङ्प जा परिणाम हे कि ( कचिसत््वमङ्गि छचिद्रजः कवि तमं इत्येवं- 
रूपः ) कहीं सत्त्वगुण अङ्गि अथीत्‌ भधान ओर रज, तम उस के अङ्गः 
अथात्‌ उस ॐ आधीन होते है, एसे दी कीं रज लङ्ग, कदी तम अङ्गि, 
ङस अकार रूप हे ( तस्थै कत्वाद्रस्तुनस्तत्वमेकत्वयुच्यते ) उस के एक्क 
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र --------------------------------- 
हने से वस्तु का स्वरूप भी एकता से कहा जाता. है । (यथेयं एथिवी.) 
ते यह पूथिवी है, ८ भयं वायुरित्यादि ) यह वायु दै, इस भकार 
ओर भी ॥ १४ ॥ ` अष { ऋ 
८ नलु च कानब्यतिरिक्ते सस्ये वस्तवेकमनेकं वा चक्क युज्यते ) जान 
स भिन्न, यथां ख्यं मं वस्त॒ एक वा अनेक व्तारभाः से युक्त ह, .( यदा ` 
-विश्तानसेव वोसनावलाल्कायंकारण भावेनादस्थितं ) ओर जब विन्लान ही 
चासना चक्ष ते कायं कारण खूप से अवस्थित ८ तथा तथा अतिभाति ) 
जेना विक्ञान वैसा २ पदाथ दीखता है ( तदा कथमेतच्छक्यते वक्तमिस्या- 
-ङ्कयाऽह › तब किस भकार यह कह सकते है, इस -शङ्का की निषृति 
क छिमिः भगला सूत्र कते ई-- ्‌ 
बस्तसाम्ये चित्तमेदात्तयोविं मक्त; पन्थाः ॥ १५५ 
सूट वस्तु के एक होने पर भी चित्तो के भेव होने से उन 
ञान शौर बस्त दोनों का भिन्न र मागे है ॥ ९५ ॥ 
9 व्या० आष्यस्‌ 
 बहुचित्तालम्बनीभूतमेकं धस्तु साधारणम्‌ । ततल नैकचितत- 
ष्परिकस्पितं नाप्यनेकचिप्तपरिकर्पतं कितु खप्रतिष्ठम्‌. 1 कथम्‌ । 
वस्तुसाम्ये चि्तमेदात्‌ । धमोपे्तं चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि खुखज्ञानं 
अवत्यधमापेत्तं त्त एव दुःखज्ञानमविद्यापेक्तं तत॒ एव मूढज्ञानं 
सम्यग्दशनापेत्तं तत एव माध्यरभ्यज्ञानमिति । कस्य तचित्तेन परि 
-कस्पितम्‌ । न चान्यचित्तपरिकस्यितेनारथनान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः । 
चस्माद्सुकञानयोप्ोहयभदणमेदभिननोर्विभेक्तः पन्थाः । नानयोः 
संकरगन्धोऽप्यस्तीति । ४..>.&3 
` सोख्यपन्ते पुनवेसतु न्रिगणं चलं च. शुणदृत्तमिति धमादि- 
लिमित्तापें चित्तेरभिसंबध्यते । निमिन्ताुरूपस्य च ्रत्ययस्योरपद्य- 
आनस्य: तेन तेनाऽऽत्मना हेतुभेवति -केचिदाहुः--ज्ञानसहभूरेवाथां 


च्रनु्थः कैवल्यपादः 1 ` | धुध्श्‌ 


भोम्यल्वास्छखादिवदिति । ` त एतया दारा साधारणत्वं बाधमानाः 
पूरवोत्तर्तणेयु वस्तुरूपमेवापडवते ।। १५ ॥ 


व्या० मा० पदाथे 


( वहुचित्तालम्बनीमूतमेकं वस्तु साधारणम्‌ ) हुत चित्तो का 
श्रय हई एक वस्तु साधारण है । ( तत्खलु सैकचित्परिकर्पितं 
जनाप्यनेकचित्तपरिकस्पितं ) निचय वहं किसी एक चिन्त. कीं 
करपना की हृद नही, अर अनेक चित्तां की करपना की हृदे मी 
नहीं ( किंतु खप्रतिष्ठम्‌ ) किन्तु श्मपते खर्प मे सिर है 1 
( कथम्‌ ) किस प्रकार कि १८ वस्तुसाम्ये चिन्तमेदात्‌ ) वस्तु के 
एक होने पर भी ज्ञान के भेद होने.से । ( धमापेक्तं चित्तस्य वस्त्‌- 
साम्येऽपि सज्ञान भवति ) वस्तु के एक होनि' पर सी धमे की 
येक्ता से चित्त में सुखरूप ज्ञान होता है ( छअधमोपेक्तं तत एव 
दुःखज्ञानम्‌ ) अधमे की अपेता से वदी वसतु दुःख क्न करानेवाली 
होती है, ( अवियापेक्तं वत एव मूढज्ञानं ). अविद्या की पेच्ठा से 
बही मूद्‌ ज्ञान का देतु दोती दै ( सम्यग्दशेनापेत्तं तत एव माभ्य- 
सथयज्ञानमिति ) यथाथे दक्षेन की अपेता से वही सामान्य ज्ञान 
कराती है। ( कस्य तचचितेन परिकस्ितम्‌ ) तो फिर यह्‌ बतला 
करि बह किस पुरुष के चित्त से करूपना की गई है ( न चान्यविन्त- 
परिकस्मितेना्ैनान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः ) ओर दूसरे के चित्त 
ते कर्पना किये हुए अथै के सोय उससे भिन्न पुरुष का चित 
उपराग युक्त नदी हो सकता । ( तस्माद्रसज्ञानयोग्रद्यमहणमेद- 
मिन्नयोदिमल्ः न्याः ) इस कारण प्राय वस्तु, योर प्रहरण ज्ञान? 
इन भिन्न २ भेद वाले दोनों का भिन्न र मागे है, अथोत्‌ दोनो 
भिन्न बर ` ( नानयोः संकरगन्धोऽण्यस्तीति ). इन दोनों मे एकता 
का गन्धःभी नदीं है । पि स ह 
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\. ( सांख्यपत्ते पुनवेस्त॒ त्रिगुणं ) फिर साख्य पत्त मे वस्तु तीनः 
गुणों का काये है ( चलं च गुणद्त्तमिति ) र गुएडृत्ति चल 
स्वभाव वाली है ८ धमोदिनिमित्तापे्तं चित्तेरभिसंबभ्यते ) धमादि 
निमित्त की अपेता से वस्तु चित्त क साय. सम्बन्ध करती है । 
( निभित्तातुरपस्य च प्त्ययस्योतप्यमानस्य तेन तेनाऽऽत्मना हेतु 
भेवति ) निमित्त के अनुरूप उत्पन्न इ वर्तिं उस र रूप से 
आत्मा के साय सुख दुःखादि ज्ञान की हेतु होती. है, ( केचिदाहुः ) 
कोर दूसरा नासिक कहता है-( ज्ञानसहभूरेवाथेः ) ज्ञान के 
आश्रय से उत्पन्न होने वाला अथे है ( भोग्यत्वात्सुखादिवदिति ) 
भोग्य होने से खख दुःखादि के समान । ( त एतया द्यारा साधा- 
रणत्वं बाधमानाः पूर्वोत्तरक्तणेषु वस्तरूपमेवापह्कवते ) वह धरु 
इस ऊपर कहे विचार द्वारा साधारणरूप से बाध होते हुए भी पके 
उत्तर रणो मे वसत॒ ॐ खरूप का अभाव ही कहते हैँ ॥। ५॥ 

भो० चत्ति 

` तयोक्ञानाथ॑योः विविक्तः पन्था विविक्तो माग इति यावत्‌ । कथं 
वस्तुसाम्ये वित्तमेदात्‌। समाने वस्तुनि रू्यादालुपकभ्यमाने नानाभमातृणं 
नित्त भरद्‌; सुखदुःखमोहरूपतया सयुपरभ्यते। तथाहि--एकस्यां खूप- 
ावण्यवत्यां योषिति उपरुभ्यमानायां सरागस्य सुखयुत्पदयते सपतन्यास्तु 
देषः परिबाजकादेषंभेत्येकस्मिन्वस्तुनि नानाविधवित्तोदथात्कथं चित्त- 
कायत्वं वस्तुन एकनित्तकार्यत्वे वस्त्वेकरूपतयेवावभासते । छि. च वित्त- 
काथत्वे वस्तुनो यदीयस्य चित्तस्य तद्वस्तु काय तदिमिन्नथान्तरब्यास॒क्तेऽ- 
तद्वस्तु न किञ्ित्स्यात्‌ भवत्विति चेन्न तदेव कथमन्येबहभिरुपरम्यते, 
उपङम्धते च । तस्मान्न चिचकायम्‌ । अथ युगपदवहुमिः सोऽथ क्रियते, 


तवा जडभिनिनितस्या्थस्यैकनिमितादेरक्षण्यं स्यात्‌ । यद तु वैरक्षण्यं 
नेष्यते तदा कारण भदे सति कार्य॑मेदस्याभावे निर्हैवुकमेकख्पं या जग- 
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८ 
स्खात्‌ एतदुक्तं मवति-सस्यपि भिन्ने कारणे यदि कार्यस्यामेदस्तदा समग्र 
-जगन्नानाविधकारणजन्यमेकरूपं स्यात्‌ 1 

कारणसेदाननुगमात्स्वातन्न्बेण निहेतुकं वा स्यात्‌ 1 ययेवं कथं तेन 
न्निगुणास्मनाऽथैनैकस्यैव भमातुः सुखदुःखमोहमयानि श्ानानि न जन्यन्ते १ 
सैवम्‌ , यथाऽथेखिगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं वस्य चार्थभ्रतिमासोस्पत्तौ 
-धमौदयः सहकारिकारणं तदुदधवाभिभववश्नास्कदएलिित्तस्य तेन तेन 
स्वेणामिव्यक्तिः 1 तथा च काञुकस्य संनिदितायां योषिति धमेसदङृतं 
शवित्तं सत्वस्याद्गितया परिणममानं सुखमयं भवति, तदेवाधमंसहकारि 
रजसोऽङ्गितया इः्वरूपं सपल्तीमात्रस्य मवति, तीत्राधमंसहकारितया 
परिणममानं वमसोऽङ्कितवेन कोपनायाः सपत्न्या मोहमय भवति । तस्मा- 
द्विद्वानम्यतिरिक्तोऽस्ति बाद्योऽथं; 1 तदेवं न विज्ञानार्थयास्तादात्म्यं विरो- 
चान्न कायकारणभावः 1 कारणामेदे सत्यपि कार्यमेदभसङ्गादिति ज्ानादथ- 
तिरिक्तसवमर्थस्य व्यवस्थापितम्‌ ॥ १५ ॥ 

येवं ज्ञानं चेत्परकाराकस्वादु्रहणस्मावमथश्च भ्रकादयत्वादुग्राडयस्व- 
आवस्तव्कथं गपतसवौनथौल्न गृह्णति न स्मरति चेत्याशङ्कय परिहारं 
वक्तमाह-- ` 

म० ज्र०° पदाथ ` 


` ( तयोक्लौनाथैयोः विविक्तः पन्था विविक्तो आग इति यावत्‌ ) उन 
ज्ञान ओर अथै दोनों का भिन्न पन्थ अथोत्‌ भिन्न मा हे, इतना अथं है । 
< कथं ) किस भकार कि १ ८ वस्तुसाम्ये चित्तमेदाव्‌ » वस्तु के एक होने 
पर भी विरतो का मेद्‌ होने से! ( समाने वस्तुनि ख्यादाडुपरम्य- 
साने नानाप्रमातृणां वित्तस्य भेद्‌ः सुखदुःखमोहरूपतथा सञुपरम्यते ) 
समान वस्तु खी आदि के आ होने पर उस म॑ अनेक अमाताओां का 
वित्त भेद, सुख-दुःख-मोह रूप से पाया जाता है । ( तथा दि-एकरस्या 
खपङावण्यवत्यां योपिति उपरम्यमानायं सरागस्य सुखयुस्पचयते ) जसा 
किएक सुन्दररूप वारी खी भ्रा इदं म रागी को सुख उत्पञ्च होता है, 


= -: ---- 
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८ सपल्न्यास्तु दवेषः ) जौर उस की सपक्ती = सौत को देष होता हैः 
( परिन्राजकादेरणेत्येकस्मिन्वस्तुनि नानाविधचित्तोदयात्‌ ) जर सन्यासी 
आदि को षणा उत्पन्न होती है, इस भकार एक द्यी वस्त॒ में नाना भकार 
की चित्तदृत्ति उद्य होने से (८ कथं चिन्तकार्थत्वं वस्तुनः ›) तो अव यह 
कहो कि किस अकार वस्तु चित्त का कार्य है, (एकचिन्तकाय्वे वस्त्वेकरूपत- 
यैवावभासते ) एक चित्त का कार्यं होने पर तो वस्तु एकरूप से हीः 
भासित होती है । ८ किं च चित्तकारय॑त्वे वस्तुनो यदी ›) ओर फिर यष्ट 
कि वित्त का कायं होने पर वस्तु यदि हो (थस चित्तस्य तद्वस्तु कायै तस्मि- 
श्रथान्तरग्यासक्ते तद्वस्तुन किञ्चित्स्यात्‌ ) वह वस्तु जिस के चित्त कष 
का है तो उस का चिन्त जिस कारु में अन्यत्र रगा हुवा हो बह वस्तुः 
उस कालम ङ्छभी नदो, १ अथात्‌ उस कार्म उस वस्तु का अभावः 
होना चाहिये १ ( भवत्विति ) भौर होती है ( चेन्न तदेव >) यदि तव वह 
नहीं हे ( कथमन्यैवं इमिरुपलम्यते ) फिर किस प्रकार अन्य वहत पुरषो 
घे उप्रर्म्ध की जाती है ( उपरम्यते च ) भौर उपडङ्ग्ध होती है ॥ 
( तस्मान्न चित्तका्स्‌ ) इस कारण वह जान का कार्य नहीं, अर्थात्‌ लान 
क कल्पनामात्र वस्तु नहीं है । ( अथ युगपद्वहभिः सोऽर्थः क्रियते ) अक 
यदि कहो कि एक साथ बहुत चित्तो से बह अर्थं कट्पना किया जाता है, 
(वदा बडुभिर्भिमितस्याथस्येकनिर्ितद्ैरक्षण्यं स्यात्‌ ) तव बहत विन्तो से 
निमांण क्वि इए अथं का एक चित्त के निर्माण कयि इए अथं के उस की 
विलक्षणता होवे । ८ यदा तु वैरक्षण्यं नेष्यते ) जब विरक्षणता नहीं 
देखते ( तदा कारणमेदे सति कार्यमेदस्यामावे निरे दुकमेकरूपं वा जग- 
तस्यात्‌ ) तव कारण का मेद्‌ होने पर भी कार्य के भद्‌. का अमाव होने पर 
निदेठक एक रूप वस्तु होवे ओर समस्त जगत्‌ भी निरेक एकरूप होवे 
-( एतदुक्त भवति ) कहने का अभिप्राय यह है कि-८( सत्यपि भिन्ने 
कारणे यदि कार्यस्यामेदस्तदा समभं जगन्नानाविधकारणजन्यमेकरपं 
स्यात्‌.) कारण के भिन्न होते हए मी यदि कार्यं का भेदन दष्टोतो 
. सम्पूणं जगत्‌ अनेक अकार के कारणों से उत्पन्न इभा भी. एक प दोवेः॥ 
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( कारणभेदानलुगमात्स्वातन्श्येण निर्दैतुकं वा स्यात्‌ ) कारण मेद्‌ क 
राच्च होने से स्वतन्त्रता से नाना रूपों वाला जगत्‌ निर्हेठक होगा ४ 
८ ययेवं ) फेसा है तो ( कथं तेन तरिगुणास्मनाऽथं नैकस्यैव प्रमातुः सुख 
दुःखमोहमयानि ज्ञानानि न जन्यन्ते ) एकेस कारण उस्‌ -त्रिगुणख्प अथ 
के साथ एक ज्ञाता को. सुख-दुःल, मोहमय सान नहीं उत्पन्न होते ९ 
८ मैवम यथाऽथस्िगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं ) मेरे मं इस ` प्रकार दही 
चैते तीन गुणरूप अथै है, वैते ष्ठी तीन गुण रप चित्त दै ( तस्य चाथं- 
अतिभासोस्पन्तौ धमादयः सहकारिकारणं तदुद्धवाभिभववश्लात्कद्ाचिच्ितस्यः 
तेन तेन ख्पेणाभिग्यक्तिः ) उस के अथं भकाशित करने मे धमादि सह- 
कारी कारण है, उन धमौदि की उत्पत्ति, अक्य वश से कमी चित्तकी 
उस २ ध्म अधमरूप से भकटता होती 8 । (तथा च काञुकस्य संनिहि- 
तायां योषिति ध्म॑सहतं चित्तं सत्त्वस्याङ्गितया परिणममानं सुखमयं 
भवति ) वेसे ही कामी पुरुप के खी समीप होने पर धमं की सहायतष 
वाला चित्त सतोगुण की भ्रधानता से परिणाम को भाघ इजा सुखमय 
होता है, ८ तदेवाधमंसहकारि रजसोऽङ्गितया दुःखख्पं .सपल्ीमात्रस्यः- 
भवति ) ओर वह चित्त अधमं की सहकारिता से रजोगुण की भधानता- 
द्वारा दुःखरखूप सौतसात्र को होता है ( तीव्राधम॑सहकारितया परिणममानं. 
तमसोऽङ्गित्वेन कोपनायाः सपुत्न्या मोहमयं मवति ) जौर तीत्र अधमं 
की सहकारिता से परिणाम को भाक्त इञ चित्त तमोगुण की भधानता के- 
कारण उस से क्रोधी सौत मोहमय होती है, (तस्माद्विज्ञानग्यतिरिक्तोऽस्ति- 
` बाद्योऽथः ) इस कारण वाह्य अथ॑ विज्ञान से भित वस्तु है। (८ तदेवं ` 
न ॒विन्तानाथंयोस्तादात्म्यं विरोधान्न कार्यकारणभावः) इस प्रकार 
व्यवस्था होने पर विक्तान जर अ्थ॒॑दोर्नो मे विरोध होने से एकरूपता 
नहीं है, ओर न काये कारण भाव हो सकता है ( कारणामभेदे सस्यपिः 
कायं मेदभसङ्गादिति ›) कारण के मेद्‌ न होने पर भीं कायं मेद्‌ भसङ्ग न 
होने से ८ ज्ञानाद्रयतिरिक्तत्वमथंस्य भ्यवस्थापितम्‌ >) कान से भिन्न अथं का 
“ उ्यवस्थापित इआ.॥ १५ ॥ 
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(चवं जानं चेत्परकाशकल्वादुग्रहणस््मावमथश्च अकार चत्वादुप्राद्मस्व- 
आवः ) यदि ज्ञान प्रकाशक होने से अहण, स्वभाव है, ओर अथ॑ अकार्य 
होने खे आहय समाव है ८ तत्कथं युगपटसवौनथाच् गह्णाति ) तो फिर 
-किस भकार एक साथ सर्वं अर्थो को रहण नहीं करता ( न स्ति च.) 
-जोर नक्ष स्मरण करता ८ इत्याशङ्कय परिहारं. वक्तमाह „ इस शङ्का के 
-समाधानाथं अगला सूत्र कहते दै-- 


न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा 
किं स्यात्‌ ॥ १६॥ 


सू०-स्त केवल एक चित्त फे ही अभित नदीं दै क्योकि 
-जब चित्त उस.को विषय नदीं करता तव वह क्या हो जाती है उस 
की वो माव पदाथे अपने समवायि कारण से उत्पतति दै, केवल 
-चित्त की कल्पनामात्र अभावशूप नही है ओर दूसरा हेतु यह है 
कि जव चित्त. उस को विषय नहीं करता, तव व वस्तु क्था अभाव 
-हूप हो जाती है १ अयात्‌ नदीं होती इस कारण विज्ञान को कस्पना- 
-मात्र बाह्म पदार्था को मानना विज्ञानवादी की भान्ति है ॥ १६॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
. एकचित्वन्त्र चदु स्यात्तदा चित्ते उमर निरुद्ध वाऽसखरूपमेव 
-तेनापरामृष्टमन्यस्यातिषयीमूतमभ्रमाणएकमग्रहीतस्वभावकं केनचित्त- 
दानीं फं तत्स्यात्‌ । संबध्यमानं च पुनधित्तेन ऊत उत्पद्येत । ये 
चास्यानुपस्िता भागास चास्यन्‌. सयुरषं नासि प्रष्ठमिघ्युदरमपि न 
"गृह्येत । तस्मात्खतन्त्रोऽथः सवेपुरुषसाधारणएः स्वतन्त्राणि च 
`चित्तानि भ्रति पुरुषं भ्रवतेन्ते। तयोः सम्बन्धादुपलबन्धि पुरुषस्य 
-भग इति ॥ १९॥ 
 उ्या० मा० पदाथ 
( एकचित्ततन्त्रं चेदस्तु स्यात्‌ ) यदि एक चित्त ॐे ही आधीन 








= मि 


न 
१. -2-~543 


चतुथः कैवट्यपाद्‌ः । . ` ९५ 


चस्तु होवे ( वदा चित्ते ञ्यम्रे निरुद्धे वाऽसखरूपमेव तेनापरामृष्टम्‌ ) 


जव वित्त किसी अन्य विषय मं फसा ह्या वा निरुद्ध हो वा वस्तु 
का स्वरूप उस चित्त के सम्बन्ध से रहित हो (अन्यस्याविषयीभूतम- 
भमाणक्रमगृदीतस्भावकं केनचिन्तदानीं किं तत्स्यात्‌ ) आर किसी 
न्य के चित्त से भी अविषयखूप, अप्रमाणरूपः, अगृहीतरूप हा 
तव वह वस्तु किस के चित्त से क्या होवे ? अथात्‌ वह्‌ उस काल 
मरे मी विद्यमान्‌ रहती है, उस का अभाव नही होता, इस कारण 
एक चित्त के ही याधीन वस्तु नहीं है । ८ संबध्यमानं च पुनश्चित्तेन 
कुत उत्पद्यते ) ओर पिर चित्त के साथ सम्बन्ध होने से कहां से 
चस्तु उत्पन्न हो जावे । (ये चास्यानुपलिता भागास्ते चास्य न 
स्युरेवं नास्ति पृष्ठमि्युदरमपि न गृह्येत ) अर जो इस के शारीर 


के भाग सन्मुख नहीं है, क्या बह भी उस कालं मे नही ह ? वैसे. 


ही क्या नहीं हँ पीठ उद्रादि क्योकि बह ग्रहण नहीं होति, इस को 
इस प्रकार समना चाहिये कि जब कोड पुरुष सन्मुख खड़ा होता 
डैतव थातो उस की पीठ दिखाई देती है या उद्र दिखाई देवा है, 
जब उद्र दिखाई देता है तब क्या. पीठ नहीं होती ? ओर जब 
पीठ दिखाई देती है, तव क्या उद्र नदी होवा ९ अथोत्‌ दिखाई न 
देने पर भी उद्र पीठ दोनों ही होति है, एेसे ही जब किसी पदाथ 
को चित्त विषय नही करता तव भी बह पदाथ विद्यमान्‌ रहता है. 


यदि चित्त की कर्पनामात्र चस्तु हो तो उस का अभाव होना ` 


नचाहिये 1 ( तस्मास्स्तन्त्रोऽथेः ) इस कारण अथे स्वतन्त्र है चित्त 
के आधीन नहीं है ८ सवेपुरुषसाधारणः. स्वतन्त्राणि च चित्तानि 
रति पुरुषं प्रवतेन्ते ) सवे पुरुष साधारण है ओर चित्त सखतन्त्र 
अत्येक पुरुष को विषय में भवते करते है । ( तथोः संबन्धादुपलब्धिः 
पुरुषस्य भाग इति ) उन दोनों का विषय के साथ सम्बन्ध होने से 
जो विषय उपलब्ध होता है, वह्‌ पुरुष का भोग है ॥ १६॥ 

२० 
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यह सूत्र भोज बृत्ति मँ नहीं है, इसङ्ण इस पर इत्ति नहीं छिखी 
गे ॥ १६ ॥ 
तदुपरागापेरित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाता 
ज्ञातम्‌ ॥ १७॥ 
सू०- उस पदाथे के उपराग की चित्त को अपेता होने से 
वस्तु ज्ञात ओौर अज्ञात होती हे ।। १७ ॥ 
 उया० माष्यम्‌ 
. . अयस्कान्तमणिकरपा विषया अयःसधमेकं चित्तसभिसंबन्ध्योः. 
` प्रयन्ति येन च विषयेणोपर्तं चित्तं स॒ विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः 
पुनरज्ञातः। वस्नो ज्ञाताज्ञातखरूपत्वात्परिणामि चित्तम्‌ ॥ १७॥ 
यस्य तु तदेवं चित्तं विषयस्तस्य- 
व्या० भा०. पदाथ 
( अयस्कान्तमणिकरपा विषया ) विषय चुम्बक पत्थर के 
समान है ( अयःसधमेकं वित्तमभिसंबन्भ्योपर यन्ति) लोह 
समान चित्त है उस चित्त के साथ विषय सम्बन्ध करके उस को 
उपरक्त करता है । ( येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं ) जिस विषय से 
चित्त उपरक्त हा है ८ स विषयो ज्ञातः ). वह विषय ज्ञात होवा है 
( ततोऽन्थः पुनरज्ञातः ) उस से अन्य विषय अज्ञात होता है । 
( बस्तुनो ज्ञाताज्ञातखरूपत्वात्परिणामि. चित्तम्‌ ) वस्तु ज्ञात ओर. ` 
. अज्ञात होने से चित्त परिणामी है ॥ १७॥ ` 
( यस्य तु तदेव चित्तं `विषयस्तस्य ) ओर जिस का वह चिक्ठ 
भी विषय है उस को-- ` 


=-= 


कक स क कतके कनके 





चतुर्थः कैवल्य पादः । ४६७ 
भो० चत्त | 


तस्याथस्योपरागादाकारसमपंणाचित्ते बाहं वस्तु लातमन्ञादं च भवति । 
अयम्थंः-- सर्वैः पदाथ जात्मलामे वित्तं सामभ्रीमपेक्षते । नीरादिज्ञानं 
चोपजायमानमिन्द्रियणांछिकथा समागतमर्थोपरा्ं सहकारिकारणत्वेना- 
पेक्षते, व्यतिरिक्तस्यार्थस सबन्धाभावादुग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । ततश्च 
येनैवार्थनास्य स्ानस्य स्वरूपोपरागः कृतस्तमेवा्थं लानं व्यवहारयोग्यतां 
नयति, ततश्च सोऽथों जात दस्युष्यते, येन बाऽऽकारो न समपितः सोऽ 
ज्ञातत्वेन भ्यवहियते यसमिश्ानुभूतेऽथे साद्दयादिः. अथः संस्कारयुदो- 
'धयन्सहकारिकारणतां अतिपदयते तरिमश्ेवा्थे स्मृतिरुपजायते इति न 

स्त्र तानं नापि सर्वत्र स्मृतिरिति न कथिद्धिरोधः ॥ १७ ॥ 
` यथेवं ` ममाताऽपि पुरषो यस्मिन्कारे नीरं वेदयते न तस्मिन्काङे 


पीतमतस्तस्यापि कदावित्कत्वं अहीवृरपत्वादाकारमहणे परिणामित्वं 
प्रा्मिव्याशङ्कां परिदत॑माह- | 


मो० च्र° पदार्थ न 

( तस्याथस्योपरागादाकारसमर्षणाचित्तेः बाहं वस्तु ज्ातमज्ञातं च 
भवति ) चित्त मे उस वस्तु का उपराग पड्ने से उस का आकार हण 
होने से बाह्य वस्तु ज्ञात ओर . अक्तात होती । ( अयमर्थः >) यह अर्थं 
है कि--८ सवैः पदाथ आत्मलामे चित्त सामग्रीमपेक्षते ) सव॑ पदार्थौ 
के स्वरूप छाम कराने मे चिन्त सामगी की अपेक्षा रहती हं । ( नीरादि- 
ज्ञानं चोपजायमानमिन्दियभ्रणांलिकया समागतमर्थोपरागं सहकारिकारण- 
त्वेनापेक्षते ) नीरादि ज्ञान उत्पन्न हआ इन्वरियम्रणाली इरा. सहकारि 
कारणरूप से, राच अथं के उपराग की अवेक्षा करता है, ( ष्यतिरिक्त- 
स्यार्थस्य संबन्धाभावादुगरहीतुमशक्यत्वात्‌ ) अन्य अ्थ॑का सम्बन्ध न 
होने के कारण गहण करने को समथ न ने से 1 ( ततश्च येनैवार्थनास्य 
`सानस्य स्वरूपोपरागः छतस्तमेवा्थ जानं व्यवहारयोग्थतां नयति ) उस 
कारण जिस पदाथं ने इस क ज्ञानम जपने सवडप शा उपराग.डाखा हे, 
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उस ही अर्थं का पतान व्यवहारं की योग्यता को भप्त होता है, ( ततश्च 
सोऽथो ज्ञात इस्युच्यते ). इस कारण वह अथं ज्ञात ह, एेसा कहा जाता 
३ । ( येन चाऽऽकारो न समर्पितः सोऽद्ातत्वेन ्यवद्वियते ) जीर जिस 
के आकार को चित्त नही प्राप्त हुमा, वह अश्ातरूपं से कहा जाता है 
( यस्मिश्राजुमूतेऽये साददयादिः अथः सस्कारखुदोधयन्सदकारि कारणतां 
, अतिपदयते ) जस अनुभव पयि इष अथे मे समानतादि के कारण जै 
संस्कार को उद्वोधन करता इमा सहकारि कारणता को भप्त होता ह 
` ( तस्मिन्नेवाथ स्मृतिरपजायते इति ) उसी अथं मं स्मृति उत्पन्न होती है 
(न स्व॑र ज्ञानं नापि सर्वत्र स्मृतिरिति न कश्चिद्विरोधः ) न सवत्र ज्ञान 
डता भौर न सर्वत्र सःति होती है इस कारण ङ विरोध नीं है ॥१७॥ 

.“ ८ चचेवं अमाताऽपि सरुषो , यरिमन्काङे नीरं वेद्यते >) इस प्रकार ` 

अमाता पुरुष भी जिस कारु में नीद रंग को जानता है । ( न तस्मि- 

 न्काठे पीतमतस्तस्यापि कदालचित्कत्वं अहीतृरूपत्वादाकार्रहणे परिणामित्वं 
आ्तमिव्याशङ्कां परिददैमाह ) उस कार मे .पीतादि क नहीं जानता इस 
कारण उस का भी कदाचित्‌ अहीता सभाव होने से आकार अहण करने 
म पुङषको भी परिणामित्वं आष हो इस शङ्का के निवोरणाथं अगा 


सूत्र कहते दै ्‌ 

सदाज्ञाताधित्तच्रत्तयस्तत्पमोः पुरुषस्या- 

परिणामित्वात्‌ ॥ १८॥ | 

स चित्त की दृत्तियें इसके खामी पुरुष को सदा ज्ञात 
"रहती दै, पुरुष के परिणामी होने से ॥ १८॥ 

..  . व्या माष्यम्‌ ्‌ 
यदि. चिन्तवत्मुरपि ` पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्िषयाधित्तवृन्तयः 

सन्दादिविषयवञ्जाताज्ञाताः स्युः ।. सदाज्ञाततं तु मनसस्तत्प्भोः 
-पुरुषस्यापरिणाभित्वमयुमापयति ॥ १८॥ ;. ` ४ 


= 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४६९. 


स्यादाशङ्ा चित्तमेव खाभासं विषयाभासं च भविष्यतीत्यभिवत्‌- 
व्या० मा० पदाथ 


( यदि चित्तवस्रमुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्विषयाश्चित्तवृत्तयः. 
दाब्दादिबिषयवज्ज्ञाताज्ञाताः स्युः ) यदि चित्त के समान उख का 
खामी पुरुष भी. परिणाम को प्रप्र होवे तो, उस के विषय चि 
वृत्ति भ शब्दादि विषयों के समान ज्ञात अज्ञात हों । ( सदाज्ञातत्वं 
तु मनसस्तसप्भोः पुरषस्यापरिणामित्वमुमापयति ) मन का. उसके. 
स्वामी मे सदा ज्ञातत्र ह्यना पुरुष के अरपरिणामित्र को अनुमान. 
कराता है ॥ १८ ॥ ४ प 

( स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयामासं च भविभ्यतीत्य- 
भिवत्‌) यदि किसी को राङ्का होवे किं चित्त ही अपनेकोमी 
प्रकाशित करता है ओर विषय को भी अभि के दृष्टान्त सममन, 
इसका उत्तर अगले सूत्र से देते है = 

विशेष सूचना 

यहां किन्दीं पुस्तकों म ८ वेशेषिकाणां चिन्तात्मबादिनां च मविष्यतीत्वञ्ञि- 
वतर.) पेस्ा माष्य वनाकर वैशेषिक ददन की भौ निन्दा की हे, परन्तु .क पुस्तक 
हमारे सामने आनन्दाभम पूना कौ . छषी इद वाचस्पतिङ्त टोका दे उस्‌. भाष्य 
के अन्दर पसा पाठ नदीं है भोर दूसरी गवनेमेन्ट प्रे बग्वदईं कौ छपी इदं वाच 
स्पतिक्कत टोका भ वैरोषिक दोन कौ निन्दा की दे । इससे यह निसन्देह जाना 
गया कि नवीन मतावरुम्बो पुरषो ने इस शाख भ भपना मत सिद्ध कलने का, 
अतिपरिथम किया हे, जितत को इम अनथ होने के कारण बार २ दिखलाते हे + 
नोर वेशोषिक दशेन भ तो आत्मा ओर मन दो भिन्न २ द्रन्य मने, जिन का, 
विश्चेष वर्णन अन्थ विस्तार मय से हम यहां नदीं कर सकते, परथिव्यापस्तेजों 
वायुराकाशं कालोदिगात्मा मन इति दव्याणि । देखो वे° अ० ११ 
भा० १, स्‌०५। इस हानि का.कारण' आज कल सत्य शाखो का पठन-पाठन्‌ 
छूट जाना दी ्े मौर क्था कह सक्ते द ॥ १८ ॥ ॑ 
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७० ` पा्तरुयोगदन-मापाजुवाद ग्यास-माग्य तथा मोज-टृतरि सहित 
(रफकक 
भो० च्रत्ि ॑ 
या एताधित्तस्य प्रमाणविपयंयादिरूपा इत्तयस्तास्तत्प्रमोध्ित्तस्य 
अहीतुः रुषस्य सदा सवकालमेव चयाः, तस्य विद्रुपतयाऽपरिणामात्‌ 
परिणामित्वामावादित्यधंः । यद्यसौ परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य कादा 
चित्कत्वास्प्रमातुस्तासां चित्तदृत्तीनां सदा ज्ञातत्वं नोपपद्येत । अयम्थ- _ 
युरुषस्य चिद्रूपस्य सदैवाधिष्ठातृस्वेन ्यवस्थितस्य यदन्तरङ्गं निम॑रं सत्त्व 
तस्यापि सदैवावस्थितत्वाचेन येनार्थेनोपरत्तं भवति तथाविधस्यार्थस्य 
सदैव चिच्छायासंक्रान्तिसद्नावस्तस्यां सत्यां सिद्धं सदा जावृत्वमिति न 
कदालित्परिणामित्वाश्ञङ्का ॥ १८ ॥ | 
ननु वित्तमेव यदि सततवोत्कषास्रकाराकं तदा स्वपरभ्रकाशकत्वादा- 
व्मानमथ च भ्रफारायतीति तावतैव ग्यवहारसमासेः किं महीतव्रन्तरेणेसया 
शङ्कामपनेतुमाद-- । | 
भो० चर° पदार्थं 


( या एताधित्तस्य अमाणविपर्ययादिरूपा दृत्तयस्तास्तत्मरभोधिन्तस्य 
अदीत रुषस्य सदा सव॑कारुमेव हेयाः ) चिन्त की जो यह भमाण 
विपय॑य आदि रूप पांच 'दृत्तिय है, वह उस चित्त केः खामी अहता पुरुष 
से सयं कारु मँ जानने योग्य है; ८ तस्य चिद्रुपतयाऽपरिणामात्‌ >) उस 
का चेतन रूप न बदलने से ( परिणामित्वामावादित्यथ; › परिणामित्व 
का अभाव होने से यह अर्थं है । ( यचसौ परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य 
कादाचित्कत्वासरमातुस्तासां वित्तष्तीनां सदा ज्ञातत्वं नोप पथेत ) यदि 
कह परिणामी होवे सो परिणाम के कमी २ होने से भमाताः कौ उन चित्त 
इत्तियों का सदा ज्ञातत्व न भास होवे । ( अयमर्थः म यह अर्थं है- 
( उरुषस्य चितुपस्य सदैवाधिषटातृत्वेन व्यवस्थितस्य यद्न्तरङ्ग निम॑रु सत्वं 
तस्यापि सदैवावस्थितत्वायेनायेनार्थैनोपरक्ं भवति) चेतनरूप पुरुष के सदा 
भधि्ठाृत्वभाव से ष्यवस्िन्न हष का जो सन्तरङ्ग साधन निम बुडि 


कका ना क चै 
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ड उसके भी सदैव रहनेषे जिस २ अर्थं के साथ वह बुद्धि उपरक्त 
होती 2 ८ तथाविधस्यार्थस्य ) उस प्रकार के अथं के साथ ( सदैव 
-चिच्छायासंक्रान्तिसद्धावस्तस्यां सत्यां सिद्धं ) चेतन छाया के संबन्ध 
का सद्धाव उस में सदैव सिदध है । ८ सदा तातृत्वमिति ›) सदा ज्ञातृत्व 
यह दी है, (न कदाचित्परिणाभित्वाङद्धा ) कभी भी परिणामित्व की 
शङ्का नहीं होती ॥ १८ ॥ 

८ नजु वित्तमेव यदि स॒स्वोत्कपोरप्रकाशकं तदा स्वपरभ्रकाशकत्वा- 
वारमानमर्थ च प्रकाशयतीति ) शङ्का-यदि चित्त ही सत्त्व के अधिक होने 
से प्रकाशक है, तव अपना ओर दृररों का भकाश्षकत्व होने से अपने को 
ओर अर्थं को प्रकाशित करता है ( तावतेव अ्यवहारसमा्तेः किं अहीन्र- 
<तरेणेत्याशङ्कामपनेतुमाह >) तो व्यवहार समाक्षि पयन्त क्या अन्तर अहण 
करने से अपने को ओर अर्थं को प्रकाश्च करता है, जथवा एक क्षण म । 
इस शङ्का के निवारणाथं भगला सूत्र कहते है, यह श्चणिकवादी नास्तिक 
च मत का भकरण उखा कर इस का समाधान आगे कस्ते दै-- 


न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
स्‌०-- वद्‌ चित्त दृश्य होने से सख्यं भकार नहीं है ।१९॥ 


व्या० माष्यम्‌ 


यथेतराणीन्द्रियाणि रष््दादयश्च चश्यत्ानन स्वाभासानि तथा 
सनोऽपि प्रत्येतव्यम्‌ । 


न चाभिरत्र द्ठान्तः 1 न भिरात्मख्वरूपग्रकाशं प्रकारायति । 
अकाशब्यायं प्रकाश्य्रकारकसंयोगे दष्टः । च च स्वरूपमात्रे ऽस्ति 
संयोगः । किं च खाभासं चिन्तमित्यग्राह्यमेब कस्यचिदिति शब्दाथेः । 
तद्यथा स्ात्मग्रविष्ठमाकाशं न परश्रतिष्ठमिव्यथेः । स््ुद्धिभचार- 
अतिसंबेदनात्सस्वानां ्रवृत्तिरेश्यते-क्रद्धो ऽहं भीतोऽहमसुत्र मे 
रागोऽसुत्र मे कोध इति ! एतत्खबुद्धेरहणे न युक्तमिति ॥ १९॥ 
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व्या० भा० पदार्थं 


( थथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वान्न स्वाभासानि 
तथा मनोऽपि भ्र्येतन्यम्‌ ) जैसे दूसरी इन्द्रिये अर शब्दादि विषय 
दृश्य होने से खयं प्रकाश नहीं है, वैसे हयी जानना चाहिये कि मन्‌ 
भी खयं प्रकारा नहीं है । रि 

( न चान्न चष्टान्तः ) इसमे अभि का दृष्टान्त भी युक्त 
नदी है । ( न इभ्निरात्मसखरूपमप्रकाशं प्रकाशयति ) क्योकि अभ्नि 
अपने अप्रकारारूप को प्रकाशित नहीं करती । ( प्रकाशब्धायं 
भकार्यमकाशकसंथोगे दष्टः ) वह प्रकाश तो अकाश्य ओर प्रकारा 
के संयोग मे देखा गया है । ( न च खरूपमात्रेऽसि संयोगः ) शौर 
सरूपमात्र मं संयोग नदीं कहलाता । ( फं च खाभासं चित्तमित्य- 
आहममेव ) इस कारण चित्त सख्यं रकार है, यह ग्रहण करने योग्य 
नहीं है ( कस्यचिदिति दष्दायैः ) किस का दृश्य है, एसा परभ 
होने पर। ( तद्यथा खात्ममतिष्ठमाकाशां न परमतिषठमितयः ) आकरा 
अपने खरूप भे खिर दै, दूसरे से आधित नही इस समान ! 
ख्खुद्धिभचारपरतिसंवेदनात्सत्वानां प्रवरत्तिर्श्यते ) अपनी दुद्धिके 
न्यवहारो को जानने से जीवों की प्रवृत्ति देखी जाती देको द्‌ 
भीवोऽहमसुन्र मे रागोऽसुत्र मे क्रोध इति ) मे कोधी हः मै मयमान्‌ 
हं उस काल में युक मे राग था, उस काल म ख्फमेंकोधथा! 
( एतत्खलुदधेखदशे न युक्तमिति ) यह अपनी बुद्धि के अहण च 
होनेपर युक्त नहीं हो सकता, इससे सिद्ध हो गया कि बुद्धि पुरषः 

का दृश्य है, ओर. व खयं रकार नहीं ॥ १९४ ` 

| पथ भो० चत्त 

` तचत्तं स्वामासं स्वभकाश्चकं ने भवति पुरुष्वें भवतीति यावत्‌ , 

ऊतः १ दड्यत्वात्‌›  यस्किल द्यं तदु्रष्वे, दं यथा- घटादि, दयं च 
भित्तं तस्मान्न खामासम्‌ ॥ १९ ॥ ६ ‡ £ 3 ; टि 


भ. 


(. 
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नु साभ्याविशिष्टोऽयं हेतुः, श्यत्वमेव चित्तस्यासिद्धस्‌ । क्च 
स्वञुद्धिसंवेदनद्वारेण युरूपाणां दिताहितभ्रासिपरिदहाररूपा दृत्तयो ददयन्ते ¢: 
तथाहि-क्रदधोऽदं मीतोऽ्मन्र मे राग ॒इत्येवमाद्या संविद्‌वुदधेरसंवेवनेः 
नोपपयेतेव्याश्ङ्कामपनेतुमाह- | | 
भो० च्०° पदाथं 
( तचत्तं स्वाभासं स्भरकाराकं न॒ भवति ) वह चित्त स्वयंभरकाशरूपः 
नहीं है ( पुरुपवेदयं भवतीति यावत्‌ > पुरुष से जानने योग्य है, ८ छृतः१ > 


. किस कारण कि ? ( ददयस्वात्‌ ) द्टय होने से, ( यक्किङ दयं तदुद्रधु- 


वेयं ) जो छ चदय है वह दष्टा से जानने योग्य है, ८ दष्टं यथा- 
घटादि ) जैसे घटादि देखे गये, ८ ददयं च चित्तं ) ओर चित्त भी ददयः 
है ८ तस्मान्न स्वाभासम्‌ ) इस कारण स्यं्रकाशरूप नहीं है ॥ १९ ॥ 
( नलु साभ्याविशि्टोऽयं हेतुः ) हम तकं करते हँ कि यह हेतु साध्य 
से विशेष नहीं है, ८ दरयत्वमेव चित्तस्यासिद्धम्‌ >) इस कारण वित्त काः 
खदय होना सिद्ध नहीं है । ( किंच स्वजि संवेदनद्वारेण पुरष्णणां हिता- 
हितभ्राधिपरिहाररूपा इत्तयो ट्दयन्ते ) किन्तु अपनी बुद्धिः के जान दार 
पुरुषों की दित भासि ओर अनदित का परिहार रूप दृत्तिय देखी जाती 
है । ( तथाहि ) वैसे दी-( छद्धोऽहं भीतोऽहमत्र भे रागः. इत्येवमादयः 
संविद्ञुद्धिरसंवेदने नोपपयेतेत्याशङ्कामपनेतुमाह ) मेँ क्रोधी ह मै मय~ 
मान हँ, इस विषय मं मेरा राग है, इस भकार का सान युद्धि को न जानने 
पर नहीं उत्पन्न होता, इसः शङ्का के निवारणाथै अगला सूत्र कहते ह--. 


एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
 सू०- षक समय में दोनों का धारण न होने से ॥ २० ॥॥ 
= ज्या० माष्यम्‌ 6. 
स ` चैकस्मिन्हे स्रपररूपावधारणं युक्त, षणिकवादिनो यद्ध- 
नं सैव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः || २०.॥ ्‌ 


ऽ पातञरूयोगदशन-भाषानुवाद्‌ ग्यास-माष्य तथा मोज-बत्ति सदिव 
` स्यान्मतिः खरसनिरुद्धं चित्तं चित्तान्तरेण समनन्तरेण ग 
इति- | 

४ व्या० भा० पदार्थं 


( न चैकस्मन्तणे खपररूपावधारणं युक्तम्‌ ) एक क्लणा मे 
चित्त भ अपने आर्‌ दूसरे के खरूप का धारण करना युक्त नही 
दोताः ( सणिकवादिनो थद्धवनं सैव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्यु 
पमः ) ओर क्णिकवादी फे मत में जो वस्तु की उत्पत्ति है वही 
क्रिया हे ओर बही कारक है इसको प्रा हृए ॥ २० ॥ 

( स्ान्मतिः खरसनिरुद्धं चित्त चित्तान्तरे समनन्तरेण गृह्यत 
इति ) एेसी है मति जिनकी वह अपने खमाव से ही सककर कहते 
दे कि चित्त दूसरे समनन्तर चित्त से गृहीत है- 

 . भो० चत्ति 

` अथस्य संवित्तिरिदंतया भ्यवहारयोग्यतापादनमयमर्थः खुखहेतुटुःख- 
शेतुर्वेति । उदधे संविदहमित्येवमाकारेण सुलदुःखरपतया ज्य वहारक्षसता- 
पादनम्‌ । एवं विधं च व्यापारद्रयमर्थप्रवयक्षताकाञे न युगपत्कततु शक्यं 
विरोधात्‌, न हि विरद्योग्यापारयोदंगपस्संभवोऽस्ति । अतः एकस्मिन्काङ 
उभयस्य स्वरूपस्याथस्य चावधारयितुमराक्यत्वा्न वित्त स्वग्रकाशमिद्वुक्छ 
अवति । फं चैवंविधव्यापारद्यनिष्पा्यस्य फलद्धयस्यासंवेदनाददहिर्यतयै- 

वाथनिषतवेन चित्तस्य संवेदनाथ॑निष्टमेव फलं न स्वनिष्टमिस्यर्थः ॥ २० ॥ 
नय॒ मा भदुदधः स्वयं महणं ुद्धथन्तरेण मविभ्यतीत्याशङ्कयाऽऽह-- 

भो० घ्रु° पदार्थ 

, ( अर्थस्य संवित्तिरिदंतया भ्यवहारयोग्यतापाद्नमयमर्थः सुखहेु- 
भ्हेतर्ेति ) यड अर्थं का शान इसरयि है @ सुल हुः के ऋरण उस 
जान क दारा व्यवहार की योग्यता भाघ करना । ( बद्धश्च संबिदहमित्येव- 
च्डु"खरूपतया भ्यवहारशषमतापाद्न्‌ ) ओौर बुद्धि का जान 
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अहं दृत्तिरूप सुख दुःख प से ज्यवहार शान्ति भ्रा करने को है । ( एवं 
विधं च अ्यापारद्यम्ैपरस्यक्चताकाङे न युगपत्कतु शक्यं विरोधात्‌ ) इस 
भकार दोनों व्यापार अर्थं भव्यक्षकारु मे एक साथ नहीं कर सकते दोनां 
म विरोध होने से, ८ न हि विरूढयोग्यापारयोयुगपत्संभवोऽस्ति ) क्योकि 
दो विरुद्ध व्यापार एक साथ नहीं हो सकते । ( भतः एकस्मिन्काङ 
उभयस्य स्वरूपस्याथस्य चावधारयितुमश्षक्यत्वान्न चित्तं स्वभकारामिद्युष्तं 
भवति ) इस कारण एक कारु मे दोनों के स्वरूप शौर अर्थं के स्वरूप 
धारण करने को समर्थं नोने के चित्त स्वयं रकाद नदीं है । ेसा कहा 
गया । ( किं चेवंविधव्यापारद्वयनिष्पा्स्य फरद्वयस्यासंबेदनाददिखख- 
तयेवा्थनिष्टत्वेन वित्तस्य संवेदनाथंनिष्टमेव फं न स्ननिष्टमिस्यथः ) ओर 
यह भी दहै कि इस भकार सम्पादन इए दोनों व्यापारो ओौर दोनों फलों 
का ज्ञान न होने से बहि्यलता से अर्थं भे निष्टा वाङे चित्त के हारा ज्ञान 
डोने से अर्थनिष्ठ ही फरु है, वित्तनिष्ठ नीं ॥ २० ॥ 


( नु मा भृदुषुद्धेः स्वयं महणं बुद्धयन्तरेण भविष्यस्रैत्याशङ्कयाऽऽह ) 
चुद्धि का स्वयं महण करनान सही, दृसरी बुद्धि षे उसका महण दो 
जायगा, इस शङ्का ॐ निवारणाथं आगे कहते ह- 


चित्तान्तरदश्ये बुद्धिबुद्धरतिपसङ्कः स्तिः 
सक्छरञ्च ॥ २१ ॥ 


- चित्त दूसरे चित्त का दृश्य है यर वह दूसरे का, 
इस प्रकार माननेपर “अतिप्रसङ्ग होगा ओरं स्पृवियोंका भी 


संकर हो जायगा ॥ २१॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
अथ चित्तं चेचित्तान्तरेण गृह्येत बुद्धिः केन गृह्यते, साऽप्यन्यथां 
साऽप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः । स्सृतिसंकर् 1 यावन्तो बुद्धिबुद्धीनामलु- 
भवास्ावत्यः स्मतयः प्राप्तुबन्ति । तत्संकरा्वैकस्मत्यनवधारणं 


४७६ पातजज्योगवशषन-माषालुवादे ष्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 


च स्यादित्येवं जुद्धिभरतिसंबेदिनं परषमपलपद्धि्वैनारिकेः सवेमेवाऽऽ- 
कुलीकृतम्‌। ते तु भोक्तुखरूपं यत्र कचन कल्पयन्तो न न्यायेन 
संगच्छन्ते । केचित्तु सत्त्वमात्रमपि परिकस्प्यास्ति स सत्त्वो थ एता- 
 न्पथ्च स्कन्धाजनिक्िप्यान्यांश्च प्रतिसंदधातीत्युक्त्वा तत एव पुनञ्ञ- 
स्यन्ति । तथा स्कन्धानां महर्चिवेदाय चिरागायाुतपादाय प्रशान्तये 
शुरोरन्तिके हाचयं चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्त्रस्य पुनः सतत्वमेवाहुवते । 
सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः स्वरब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य 
भोक्तारयुपयन्तीति ॥ २१॥ 

१ © 
ज्या० मार पदाथ 


( अथ चित्त चेविततान्तरेणए गृह्येत बुद्धिः फेन गृह्यते) थदि 
चित्त दूसरे चित्त से रहण करिया जाता है, यह माना जाथ तो वह 
चित्त क्रिससे ग्रहण किया जाता दै । ( साऽप्यन्ययेत्यविशसङ्ग ) 
व्ह अन्य से आर वह किर अन्य से इस प्रकार अतिप्रसङ्ग होगा । 
( स्छतिसंकर ) स्छतियों का भी एकमेक हो जायगा, ( यावन्तो 
बुद्धबुद्धीनामजभवास्तावत्यः स्यृतथः भाप्लुवन्ति ) जितनी वुद्धि 
बुद्धयो की अनुभव करने वाली उतनी ही स्थति प्राप्न होगी । 
( तत्संकराचैकस्यृत्यनवधारणं च स्यादिति ) उनके संकर हो जाने 
से एक स्परति धारण नहीं हो ्रकती ( एव ॒बुद्धिप्रतिसंबेदिनं पुरुष- 
मपलपदवर्वनारिकैः ` सवेमेवाऽऽकुलीकृतम्‌ ) इस प्रकार बुद्धिको 
जानने बाले पुरुष का अभाव बतलाकर नासिक लोगों ने सबही 
भविकरूल =उलटा अथे किया है कि वुद्धि से भिन्न उसका जाने 
बाला पुर नहीं है । (ते लु मोकतखरूपं यज कचन कत्पयन्तौ न 
न्यायन संगच्छन्ते ) वह॒तो भोक्ता क स्वरूप को जिसमे कोई भी 
संशय नहीं करता, श्रमाव ही मानते द, ओर न्याय फे आश्रय से 
जस्पराद कते द॑ ( केचितु सन््वमात्रमपि परिकरूयासित ) को 
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पुरुष तो युद्धि को भी कते हैँ कि वह बुद्धि कल्पना की हु है 
( स सत्वो य एवान्पच्च स्कन्धानिक्तिप्यान्यांश्च प्रतिसंदधाति ) जो 
उस वुद्धि के पांच ज्ञान भेदो कों त्याग कर अन्यो को ही धारण 
करते है ( इत्युक्सवा तव एव पुनख्स्यन्ति ) वह एेसा कट कर पुनः 
मयमान होते हे । ( तथा स्कन्धानां महान्निवंदाय विरागायायुसादाय 
भ्रशान्तये गुरोरन्विके बरह्मचये चरिष्यामीत्युक्त्वा ) उसी भ्रकार 
कहते हे स्कन्धो का महत्व निणेय करने के लिये, वैराग्य के लिये, 
शान्ति उतपन्न करने के लिये, गुरु के समीप रहकर व्रह्मचये धारण 
करूगा, एेसा कहकर. ( सत्वस्य पुन सत्वमेवापह्ववते ) पुनः बुद्धि 
के सित्त्व को नष्ट करते हँ । ( सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः ) 
सांख्य-योगादि तों वादमात्र हैँ (सराब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य 
भोक्तारमुपयन्तीति ) चित्त के भोक्ता पुरुष सामी को स्रशष्द्‌ से 
आनते दँ अथोत्‌ पुरुष को चित्त ही वतलाते है कि पुरुष कोई वस्तु 
नहीं है एक चित्त मात्र हयी है ॥ २१॥ : 

( कथम्‌ ) किस प्रकार-- 

भो० चत्ति 

यदि हि इद्िदद्यन्तरेण वेदयते तदा साऽपि बुद्धिः स्वयमबुदधा 
जुदधधन्तरं प्रकाश्यितुमसमर्थति तस्या बोधकं बुद्धयन्तरं कल्पनीयं तस्या 
भ्यन्यदित्यनवस्थानास्पुरुषायुषेणाप्य्थभ्रतीतिनं स्यात्‌ । न हि भतीतावभ्रती.- 
तायामथेः भतीतो भवति । स्प्रतिसंकरश्च आसोति--ख्पे रसे वा ससुत्प- 
यां युद्धौ तवुभ्ाहिकाणामनन्तानां बुद्धीनां सथयुत्पत्तबदिजनितैः संस्कारः 
यंदा युगपद्वहवयः सतयः क्रियन्ते तदा बुदधेरप्यवसानादुञुद्धिस्षरतीनां 
च बह्वीनां युगपदुत्पत्तः कर्मिग्र्थ स्ष्तिरियसुत्पन्नेति जातुमशक्यत्वास्स- 
तीनां संकरः स्यात्‌ । इयं पस्रतिरियं रसरस्षतिरिति न ज्ञायेत ॥ २१ ॥ 

नलु उदधेः स्वभ्रादत्वामावे जुद्धयन्तरेण चासंवेदने कथमयं विषय- 
संबेदनरूपो व्यवहार इत्याशङ्कय स्सिद्धान्तमाह- - 


७८ पातञ्जरूयोगदकषौन-भाषालुवाद्‌ व्यास-भाग्य तथा भोज -इत्ति सषटित 
>` [ब~ 
भो० च्र° पदाथ 


( यदि हि इुद्धि्दन्तरेण वेते ) यदि द्धि दूसरी इद्धि से जानी 
जाती है ८ तदा साऽपि उद्धिः स्वयमबुद्धाः ) तब वह भी डुद्धि स्वयं न 
जानती हदं ८ बुदधन्तरं भ्रकाश्षयितुमसमथति ) दूसरी डदि को अकाः 
करने के र्थि असमर्थं है ८ तस्या बोधकं वद्धथन्तरं कर्पनीयं ) उसकी 
बोधक दूसरी इद्धि कल्पना करने के योग्य है ८ तस्यापि अन्यत्‌ ) 
उसकी बोधक भी ओर डदि कल्पना करने के योग्य है, इस कारण इसमे 
अनवस्था रूप दोष आया क्योकि कषयं इसकी समासि षी नदीं होगी 
( इति अनवस्थानारपुरषायुषेणाण्यथंभ्रतीतिनं स्मात्‌ ) इस कारण अन- 
वस्था होने घे पुरुष को आयुभर मेँ भी अर्थं का ज्ञान न होगा (नहि 
अतीतावग्रतीतायामर्थंः भ्रतीतो भवति ) क्योकि भरतीत की अभतीतिसे 
अथं अतीत नहीं होता । ८ स्ष्तिसंकरश्च भासोति >) स्छतियोंका भी 
सङ्कर आकष होता है-८ ख्पे रसे वा सञस्पन्नायां बुद्धौ तद्दिकाणा- 
मनन्तानां बुद्धीनां सयुत्पत्तञुद्धिजनितैः संस्कारर्थ॑दा युगपद्वह्वयः स्प्रतयः 
क्रियन्ते ) इद्धि मे उत्पन्न इए रूप वा रस उसके रहण कराने वाडी 
अनन्त बुद्धियों के उत्पन्न होने पर वुद्धि से उत्पन्न इए संस्कारों से जब 
“एक साय बहुतसी स्छति्य उत्पन्न. होती हें, ( तदा बद्धेरपयवसानादू- 
बद्िस्छतीनां च बहनां युगपदुत्पत्तेः कस्मिगरथे स्टतिरियञुतपन्नेति ज्ञातु. 
` मश्चक्यत्वासस्छतीनां संकरः स्यात्‌ ) तव वद्धियों का अन्त न ॒दोने से बहत 
-सी वद्धि जोर स्तिया के भी एक साथ उत्पन्न होने पर किस अथै विष- 
` यक यह स्ति उतश्च इदं इसके जानने के छिये असमर्थं होने से स्तिया 
का संकर = एकमेक हदो जायगा, ८ इयं रूपस्द्तिरियं , रसस्थतिरिति न 
ज्ञायेत ) यह रूप की स्ति है ओर यह रस की स्यति है, यड क्लान न 
होगा ५ २१॥ | ्‌ । 
स ( नचु वृधः  स्रमकाशत्वामावे वद्धथन्तरेण चासंवेदने कथमथ विषय- 
संवेदनखूपो ग्यवषार इत्याशङ्धय सिद्धान्तमाह ). वदि के खग्रकाशत्वा- 
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आव होने पर भौर अन्य बद्धि से मीन जानने पर, तो किस भकार यह 
विषय ज्ञानरूप व्यवहार. होता है, इस शङ्का के होने पर इसके निवारणाथः 
क्ाखकार अपमा सिद्धान्त अगङे सूत्र ते वणन करते है-- ` 


चित्तेरपरतिसंकमायास्तदाकारापत्तौ 
स्ववद्धिसंवेदनस्‌ ॥ २२ ॥ 


ख्‌०-( चित्तेरभरतिसंक्रमायाः ›) चेवनरक्ति पदाथ के साथः 
सम्बन्ध कर ॐ उसके सरूप में परिणाम को न भरा होने बाली है 
( तदाकारापत्तौ ) उस चेतन के ्ाकार को प्राप्त हृदे वुद्धि बृत्ति, 
उस बुद्धिवृत्ति कों रहण करने से पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान 
होता है ओर अपने खरूप से भिन्न वुद्धि का भी ज्ञान होवा है, 
अथात्‌ जव युद्धि चेतन पुरुष रूपाकार होती हैः उस वृत्ति को 
पुरुष प्राप्त होकर अपने रूप का सालात्‌ करता है । तब उसको स्वः 
स्वरूप भिन्न वुद्धि का, ख खलूप से भिन्न साक्तात्‌ दो जाता है २२ 


 व्या० भाष्यम्‌ 
अपरिणामिनी हि भोक्तदाक्तिरप्रतिखंक्रमा- च परिणणाभिन्यथ 
भतिसंक्रान्तव तदुवृत्तिमयुपतति 1 ` तस्याश्च ` प्राप्तचैतन्योपग्रहः 


सखरूपाया वबुद्धिट्त्तेरलुकारमात्रतया बुद्धिबृच्यविदिष्टा हि ज्ञानवृत्ति- 
राख्यायते। तथा चोक्तम्‌- 


न पातालं न च विवरं गिरीणां 
नैवान्धकारं छ्तयो नोदधीनाम्‌ 1 

` गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शा्धतं 
बुद्धिदृत्तिमविरिष्टां कवयो वेदयन्ते || इति ॥ २२॥॥ 


अतश्चेतद्भ्युपगम्यते-- ` 
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ठ्या मार पदाथ 


( अपरिणामिनी हि मोकृशक्तिरभतिसंकमा च ) भोगने वाली 
शक्ति जीवात्मा परिणाम रहित है ओर पदाथे के रूमाकार नही 
डोती ( परिणामिन्यथे प्रतिसंक्रान्तेव तद्‌ इत्तिमलुपतति ) परिणाम 

समाव वाली बुद्धि के अथै..सवरूप में सम्बन्ध करके परिणत होने 
पर उसकी बृत्ति को पुरुष भाप ` होता है ८ तस्याश्च पराप्चैतन्यो 
पप्रहस्वरूपाया बुद्धिदृत्तेरुकारमात्रतया बुद्धिृतत्यविशिष्टा हि ज्ञान- 
इृत्तिराख्यायते ) उपरागरूप से चेतन ` स्वरूप को प्राप्त हई जो बुद्धि 
छी वृत्ति, उस वृत्ति के समानाकार मात्रता से पुरुष सरूप जाना 
जाता दै, क्योकि बुद्धि वृत्ति से ज्ञान वृत्ति विशेष नदीं है । ( तथा 
चोक्तम्‌.) बसा ही कहा है-- ` ` ` ` । 
( न पावालं न च विवरं गिरीणां, नैवान्धकारं कृन्तयो नोदधीनाम्‌ । 
हा यस्यां निदितं ब्रह्म शाश्वतं, उुद्धिवृत्तिमविरिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ 

4 इति ॥ ) 

पाताल में पवेतों की गुप में अन्धकार मेँ समुद्रो की खादयो 
मं परत्रह्म परमात्मा का साक्तात्‌ नहीं होवा । किन्तु बुद्धि ही एक 

एसा खान दै जिसमे विराजमान्‌ हए परमात्मा का सदैव साक्तात्‌ 
दोता दै बुद्धि इत्ति से उसका स्वरूप विशेष नहीं है ठेसा दही ज्ञानी 
"पुरुष जानते है ॥ २२ ॥ ः - 


( अतद्ैतदभ्युपगम्यते ) इस कारण यह सिद्ध होता है ` 
भो० च्त्ति ` 

इर्षश्िदरुपत्वाचितिः साऽपतिसंक्रमा--न विद्यते भतिसंकरमोऽनयन्न 

गमन स्याः सा तथोक्ता, अन्येनासंकीर्णेति यावत्‌ । यथा- गुणा अङ्गाङ्गि 


भावरक्षणे परिणामेऽङ्गिनं शुणं संक्रामन्ति तदरुपतामिवाऽऽप्न्ते, यथा-वा 
'छोके परमाणवः भसरन्तो विषयमारूपयन्ति नैवं वितिककतिसतस्याः सरव 


नग्न ~ 


क शि उ, >) क कः वि ना को `" चक ` चकः प्क ५ 
79 किक > म 3 नि 


चतुथः कैवल्यपादः ॥ . _ ४८१ 


~~~ 
देकरूपतया स्वमतिष्टितत्वेन ्यवस्थितत्वात्‌ । अतस्तत्संनिधाने यदा बद्धि- 
स्तदाकारतामापच्ते चेतनेवोपजायते, बदधिडृत्तिपरतिसंक्रान्ता च यद्‌ 
चिच्छ्िंदधिइत्तिविरिष्टतया संवे्यते . तदा बुद्धेः -स्वस्याऽऽमनो वेदनं 
भवतीत्यर्थः ॥ २२ ॥ | शः 





इत्यं स्वसंविदितं चित्ते सवाथंग्रहणसामर््येन सकलन्यवहारनिवाहश्तमं 


-भवतीत्याह- 
भो० चर° पदार्थं 


( उरुपश्िनरुपस्वाचचितिः ) चेतन स्वरूप होने से पुरुष बितिः कहटाता 
ड ( साऽरतिसंक्रमा ) वह अतिसंक्रमा नहीं--८ न विद्यते भतिसंक्रमोऽ- . 
न्यत्र गमनं यसयाः सा तथोक्ता ) नष्टं है परति संक्रम अथात्‌ अन्यन्न 
गमन जिस का वह “जभरतिसंक्रमा? कराती है, ( अन्येनासंडीर्णेति 
'यावव्‌ ) अन्य के स्वरूप मेँ नहीं बद्रती इतना अर्थं है । ( यथ-गुणा 
-अङ्गाऽङ्गिभावर्क्षणे परिणामेऽङ्गिनं ग॒णं संक्रामन्ति ) जैवे तीनों गुण अङ्ग 
अङ्गि भावरूप में परिणाम होने पर अङ्गि गुणरूप हो जाते है ( तदरुपता- 
 सिवाऽऽपद्न्ते,) उसकी समान रूपता को भा होते है, ( यथाः--वा 
रोके परमाणवः सरन्तो दिपयमारपयन्ति नैवं वितिदाक्तिः ) . अथवा 
जेते संसार मे परमाणु विस्तृत होकर विषय रूप हो जाते है, . पस 
चेतनशक्ति नीं है, ८ तस्याः सवैदैकरूपतया स्व्रतिष्ठितत्वेन व्यवस्थित. 
` स्वाद्‌ ) उस्र का सदैव एकरूपता से अपने खरूप मे . स्थिर रहने से ॥ 
( अतस्तत्संनिधाने यदा वदिस्तदाकारतामापय्ते ) इस कारण उस क 
समीपस्थ होने से जव वद्धिः उस .की जाकारता को भा होती ह. (.चेतने- 
चोपजायते ) चेतनशक्ति ऋ ही छान उत्पन्न होता है, ( बदधिडतिति- 
संक्रान्ता च यदा चिच्छक्तिञुंटिद्ृत्तिविशिटतया संवेद्यते ) चेतनदाक्ि के 
रूप म बद्ध इष्ति सम्बन्ध करके जब परिणाम. को भाघ होती है, उख 
खदधि इत्ति की विशेषता से चेतन शक्ति , जानी जाती है ( तदा बे 

३१ 


प 


। 
४८२ पातञ्जरूयोगदश्षन-माषालुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सिव | 
स्वस्याऽऽत्मनो वेदनं भवतीत्यर्थः ) ` तब बद्धि म ` भपने स्वख्प का प्लान | 
षे बहे हव 1. : ` ` ` + 
ˆ (८ इत्यं खसंविदितं विततं सवोथंरदणसांमर्ण्येन सकरुम्यवृ्ारनिवोह 
क्षमं भवतीत्याह ) इस भकार अपने से जाना इभा चित्त सवाथं अहणरूए 
: सामरथ से सम्पूणं व्यवहारो का निवोदक. होता है यह आगे. कहते है-- 
9 चित्तं वथम्‌ ` 
्रष्टुदश्योपरक्तं चित्तं सवाथस्‌ ॥ २३ ॥ 
सू०--चित्त द्रष्टा भर दृश्य दोनों से उपराग को भप्त होने 
के कारण सवोथे, ज्ञान साधक है ॥२३॥ 
„ ` : व्या० माष्यम्‌ 
` मनो दि मन्तन्येनाथेनोपरक्तं । ततः स्वयं चः विषयत्वाद्िषयिा 
 पुरषेणाऽऽत्मीयथा वरत्याऽमिसंबद्ध .तदेतचचित्तमेव द्रधटश्योपरक्त 
;.विषयविषयिनिभोसं चेतनाचेतनस्रूपापन्नं विषयात्मकसमप्यविषयाः- 
; स्मकमिवाचेतनं चेतनमिव स्फटिकमंणिकसपरं सवाथेमित्युच्यते । .. 
तदनेन चित्तसारूप्येणः आन्ताः केचित्तदेव चेतनमिस्याहः ! 
६ अपर चित्तमात्रमेवेदं सवे ,नासि खयं गवादिषेटादिश्च सकारणो 
;, लोक इति अनुकम्पनीयास्ते । कस्मात्‌ अस्ति हि . तेषां भान्तिबरीजं 
£ सवेरूपाकारनिभोसं चित्तमिति । समाधिप्रज्ञायां भ्रज्ञेयोऽथं रकि. 
- बिम्बीसूतस्तस्याऽऽलम्बनीमूतलाद्न्यः । स॒चेदभेश्चित्तमान्न स्यात्कथं , 
¦ अजञयव अज्ञारूपमवधायत । तस्मापरतिविम्बीभूतोऽथेः भरज्ञायां येनाव- 
: भायते.-स पुरुष इवि । एवं भ्रहीद्रहणमराह्यसखरूपवित्तमेदात्रथम- | 
र प्वेतलातितः प्रविभजन्ते ते सम्भग्ददिनुसतेरधिगतः पुरुषः ॥ २३॥ । 
" ..“*“ -इकन्वतत्‌-- . (4: 
; ` .: व्या० मा० पदाथ , ॑ 
‡. : ( मनो हि मन्तव्येनार्थेनोपरक्तं ) मन ही विचारणीय अथै ङ । 


“ साथः प्राग को मराप्तहोतौ है | ` (-ततः स्वयं च.विषयत्वाद्िषयिणा 











हक ` = = === ~ = 





तुथः कैवल्य पादः । ८३ 
पुरुषेणाऽऽत्मीयया इत्त्याभिसंबद्धं ) वह मन स्वयं विषय होने ये 
विषय करने वाले पुरुष की निजचृत्ति अथोत्‌ ज्ञान से युक्त है, 
( तदेतचित्तमेव दरषश्योपरकत, विषयविषयिनिभांसं ) वह यह चित्त 

ही द्रष्टा चौर दृश्य से उपराग को प्राप्त होने वालां विषय रौर 
विषय करने वाले .दोनों के स्वरूप से भासिव दोवा है ( चेतनाचेतन्‌- 
 स्वरूपापन्नं ) जड़ चोर चेतन दोनों के सखरूप को प्राप्त है ( विषया- 
स्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतनं चेतनभिव स्फटिकमणिकल्पं सवायै 
मित्युच्यते ) वद पुरुष का विषयरूप होता इष्या मी अविषयरूप केः 
-समान, जड़ होता हा चेतन के समान जान पड़ता है स्फटिकमणि 
` की भांति हे इस लिये सर्वां काजाता है । ्‌ । 

अभिप्राय इस का यह है कि जैसे रफटिकमणि के. नीचे रक्तः 
पीत दो पुष्प रख दिये जांय ओर एक भाग खाली घोड दिया 
जाय तो स्फटिक जहां रक्त पुष्प है वहां से रक्त रूप अर जहां 
पीत है वहां से पीत रूप ओर जां खाली है वहा अपना रूपः 
भासित करता दैः इसी प्रकार चित्त जव विषयक साथ उपरक्त 
होता है तव विषय रूपं को भासित करता -अौर जव॑विषयि पुरुष 
के स्वरूप से उपरक्त होता है तत्र विष पुरुष के. स्वरूप्‌ को भ्रका- 
रित करता दैः अर जव दोनों को छोड़ कर स्वरूपमान्न का बिम्ब 


क । 


, लेता. है, तव अपने स्वरूप को दिखलाता है, इस कारण चित्त 


, साथे सिद्ध करता दै, यह कदी जाता दै । “~ 
( तदनेन ,वित्तसारूप्येए भान्ताः कैचित्तदेव चेतनमित्याहुः ) 
‰ चित्त; के ऊपर कहे रूप से धान्त इए. लोग कोड एकः, चित्त दी 
~ चैतन है, .देसा कहते है । (अपरे विन्तमानमेवेदं सर्वं नासि खल्वयं 
~ गवादिषेटादिश्च सकारणो लोक इति ) चौर कोई एक नास्तिक कते 
~; है कि . चित्त की कल्पनामान्न ही यह. सवे है निश्चय यदह गो ओर 
` षाद -पदाभे चौर. कारण सदिव. संसार नही है । (-युङम्पनी 
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यास्ते ) देसे जो दयापात दैः. वह कते दे । (कस्मात्‌ ) क्योकि । 
( अस्ति हि तेषां भान्तिवीजं ) कर्थोकि उन के चित्त सें भान्ति का 
बीज दै ( सवेरूपाकारनिभांसं चित्तमिति ) इस कारण चिन्त 
सर्बैरूपाकार से भासित होता है। ( समाधिप्रज्ञायां प्ज्ञेयोऽधैः 
परतिबिम्बीमूतस्तस्याऽऽलम्बनीभूतत्वादन्यः ) समाधि कालिनी वुद्धि 
मँ जानने योग्य अथे प्रतिबिम्ब रूप हा उसका आलम्बनरूप होने 
से उस वुद्धि से भिन्न है। (स चेदथित्तमात्रं स्यात्कथं प्रज्ञयैव 
भज्ञारूपमवधा्येत ) यदि वह॒ अथे मी चित्तमाच्र ही होवे अथौत्‌ 
चित्त से भिन्न नष्टो तो किस ग्रकार वुद्धि ही वुद्धिके रूपको 
धारण करे ( तस्मात्मतिबिम्बीमूतोऽथेः भज्ञायां येनावधायेते स पुरुष 
इति ) इस कारण वुद्धि मे भतिविम्बरूप ह्या अथे जिस से रहण 
किया जाता है वह पुरुष है । ( एवं महीवृप्रहरएमराह्यस्वरूपचिन्तमेदा- 
त्नरयमप्येतल्नातितः प्रविभज्यन्ते ) इस प्रकार भ्रहण करने वाला 
हण ओर राह्म खरूप चित्त के तीन भेद होने से यह तीनों जाति 
से भिन्न २ है ( ते सम्यग्ददिनस्तेरयिगतः पुरुषः ) यथाथेदरशीं ज्ञानी 


४५ 


लोग उन तीनों से ऊपर पुरुष परमात्मा है, एेसा मानते है ॥ २३॥ 


( छतश्चैतत्‌ ) यह किस प्रकार है इस को आगे कहते है- 
के 
भो° चत्ति | 
द्रष्टा ॒पुरुषस्तेनोपरक्त तत्संनिधानेन तद्रपतामिव प्रास्तं दयोपरतं 
विषयोपरक्त गृहीतविषयाकारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव वित्तं सवाथ. 
अहणसमथ मवति । यथा निर्म॑रं रफटिकद्प॑णायेव अरतिविम्बग्रहणसमथै- 





मेवं रजस्तमोभ्यामनमिभूतं सभवं छद्धत्वाचिच्छायाय्रहणासम्थं भवति, न ` 
उनरञ्चदत्वाद्रजस्तमसी । तत्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमोरूपमङ्गितया. स्वं ` 


 - नि्ररप्रदीपरिसाकारं सदैवैकरूपतया परिणममानं . विच्छायागहणसाम- 
` भ्यांदा ` मोक्षप्राषेरवतिष्ठते । यथाऽयस्कान्तसंनिधाने रोदस्य  चरनमावि- 


अवति, एवं चिद्रूप पुरषसंनिधाने ` सच्वस्याभिग्यङ्गयममिग्यञ्यते - चैत- | | 






¢ | ॥ 
ह 
च 1 





व काक 


चतुथैः कैवस्यपाद्‌ः।॥ ` १८५५ 











स्यम्‌ । अत.एवारिमन्दशने दवे चिच्छक्ती निव्योदिताऽभिभ्य्गया च नित्यो- 
दिता चिच्छक्तिः पुरुपस्तत्संनिधानादभिव्यत्तमभिग्यङ्गयवेतन्यं सत्वमामि- 
उयङ्गया चिच्छक्तिः! तदत्यन्तसंनिहितत्वादन्तरङ्ग पुरुषस्य भोग्यतां अति प्यते । 


तदेव श्यान्तव्रह्मवादिभिः सांख्यैः पुरुषस्य परमात्मनोऽधिष्ठेयं कमालुरूपं 
सुखटुःखमोक्ततया उयप दिश्यते । यस्वनुद्रिक्तत्वादेकस्यापि गुणस्य कदा- 
चिर्कस्यचिदङ्गित्वात्‌त्रिगुणं प्रतिक्षणं परिणममानं . सुखदुःखमोहारमकनिमंख 
तत्तस्मिन्कमोनुख्पे छदे सस्वे स्वाकारसमपंणद्वारेण संवेयतामापाद्‌बति 
तच्छुदधमादयं चित्तसत्वमेकतः परतिसंक्रान्तचिच्छाय मन्यतोगृ्यीतविषयाकारेण 
चित्तेनोपढौकितस्नाकारं चित्संक्रान्तिवराच्चेतनायमानं वास्तववेतन्या- 
भावेऽपि सुखडुःखभोगमलुभवति । स॒ एव भोगोऽस्यन्तसंनिधानेन विवेका- 
अहणामोक्तरपि पुरपस्य भोग इति व्य पदिदियते 1 अनेनैवाभिभ्रायेण विन्भ्य- 
वासिनोक्तं ““सस्वतप्यत्वमेव पुरुषतप्यतस्वम्‌' इति । अन्यत्रापि भ्रतिबिम्बे 
भतिनिम्बमानच्छायासदश्चच्छायोद्धवः प्रतिबिम्बशब्देनोचयते । एवं सत्वेऽपि 
पौरुपेयचिच्छायासदशविदभिव्यक्तिः भतिसंक्रान्तिच्यब्दारथैः । 


नु अतििम्बनं नाम निमेरस्य नियत्तपरिणामस निम॑ङे ट, यथा 
मुखस्य दपंणे । अस्यन्तनिमेरस्य ब्यापकस्यापरिणामिनः पुरषस्य तस्माद्‌- 
स्यन्तनिमेरास्पुरुषादनि्मङे सत्वे कथं अतितिम्बनयरुपपदयते १1 उच्यते 
अतिविम्बनस्य स्वरूपमनवगच्छता मवतेदममभ्यधायि 1 येव सच्वगताया 
अभिग्यङ्गययाशधिच्छक्तेः पुरुषस्य सांनिध्यादभिष्यक्तिः सेव भतिबिम्बन- 
मुच्यते । यादृश्ची पुरूपगता ` चिच्छक्तिस्तच्छाया तथाऽऽविर्भ॑वति 1 यद्‌- 
प्युक्तमस्यन्तनि्मंङः पुरषः कथ मनिम॑ङे स्वे प्रतिसंक्रामतीति तदप्यनैका- 
न्तिकं, नैमंव्यादपङकषटेऽपि जरादावादिस्यादयः भतिसंक्रान्ताः समुपरुभ्यन्ते। 
यद्प्युक्तमनवच्छिन्नस्य नास्ति भरतिसंक्रान्तिरिति तदप्युक्तं, उ्यापकस्या- 
प्याकान्नस्य दपंणादौ अतिसंक्रान्तिददौनात्‌, 1 एवं सति न काचिदूलुपपत्ति 
भतिबिम्बद्शोनस्य । ननु साविकपरिणामख्पे वद्धिसच्वे पुरषसंनिधानाद- 
भिव्यङ्गयायाधिच्छक्तेबोद्याथाकारसंक्रान्तौ पुरुषस्य सुखदुःखरूपो भोग 


. ४८६ पातज्रूयोगद्न-माषालुवाद व्यास-भाष्य तथा भोन-बृसि स्त 
न ------- ॐ ^ ६ 3 य 
इत्युक्तं तदज्चपपन्नम्‌ । तदेव चित्तसच्वं -मछृतावपरिणतायां कथं संभवति 


किमथश्च तस्याः परिणामः १ अथोच्येत पुरुषस्यार्थोपमोगसंपादनं तथा ~ 
कतंम्यम्‌ , भतः युरुषार्थकर्तम्यतया तस्या युक्त एव परिणामः । तष्वाजुपपचच, 
अुरुपाथंकतन्यताया एवानुपपत्ते, पुरपार्थो मया कर्य इ्येवंविधोऽध्यव. 
सायः पुरुषा्थंकतण्यतोच्यते । जडायाश्च श्रतेः कथं प्रथममेवेवविधोऽध्य- 
बसायः। अस्ति चेदण्यवसायः कथं जद्त्वस्‌ । अत्रोच्यते--अलुखोम. 
-अतिरोमलक्षणपरिणामद्टये सहनं शक्तिद्यमस्ति तदेव युरुपार्थकत॑ग्यतो- 
च्यते । सा च श्किरचेतनाया अपि प्रतेः सहजैव । पत्र महदादिमष्ा- 
अूतपरयन्तोऽस्या बहि॑खतयाश्नुखोमः परिणामः । पुनः स्वकारणानुभवेश- 
इारेणास्मितान्तः परिणामः भतिरोमः । इथं ुरुपस्याऽऽभोगपरिसमासेः 
सहमशकिद्रयक्षयाक्छृताथां अङृतिनं घुनः परिणाममारमभते । एवविधायां 
- युरपार्थकर्तन्यतायां दाया अपि भक्तेन काचिदनुपपत्तिः । नञ यषी- ५ 
दशी शिः सहजैव भधानस्यास्ति तत्किमर्थं मोक्षाधिभिरमोशाय यज्ञः 
करियते, मोश्चस्य चानर्थनीयत्वे तदुपदेशकशाखस्याऽऽनर्थ्यं स्यात्‌ । 
उच्यते--योऽयं भङृतिषुरुपयोरनादिरभोग्यभोक्तत्वरक्षणः संबन्धस्तस्मि- 
. -न्सति व्यक्तचेतनायाः अकृतः करत्वा मिमानादु दुःखानुभवे सति कथमियं 
दुःखनिदृत्तिरास्यन्तिकी मम स्यादिति भवत्येवाध्यवसायः अतो दुःख- 
निब्घयुपायोपदेशकसाखरोपदेशपेश्षाऽ्त्येव आधानस्य । तथाभूतमेव च 
कमोलुख्पं वद्धिसत्वं शाख्ोपदेराश्च विषयः । द्रोनान्तरेष्वप्येवंविध एवा- 
विचयाख्वभावः शासखेऽधिक्रियते। स च. मोक्षाय भयतमान एव॑विधमेव 
शाजोपदेशं सहकारिणमपेक्ष्य मोक्षाख्यं फलमासाद्यति । सर्वाण्येव 
कायांणि तायां सामथरथामात्मानं छभन्ते । अस्य च प्रतिरोमपरिणाम- 
वरेणेवोत्पाचयस्य मोक्षाख्यस्य कार्थस्येदवयेव सामभ्री भमाणेन निशिता 
भक्मरान्तरेणानुपपत्तेः । अतस्तां विना कथं भवितुमर्हति । अवः स्थितमेतत्‌ 
संक्रान्तविषयोपरागममिग्यक्तविच्छायं वद्धिसच्वं विषयनिश्चयद्वारेण समगं 
खोकयात्रां निवाहयतीति । एवविधमेवे चित्तं पदयन्तो आन्ताः स्रसंवेदनं 
चित्तं चित्तमात्रं च जगदित्येव वृवाणाः भरतिवोधिता भवन्ति ॥ २३ ॥ : 





य न 
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चतुर्थः कैवस्य पादः । ॥. ८७ 


-- 


ननु यथेवंविधादेव चिततात्सकरभ्यवहारनिष्पत्तिः कथं भ्रमाणश्ल्यो 
" ष्ाऽभ्युपगम्यत इत्याशङ्कय द्रष्टुः भरमाणमाह-- | 
 भो० च° पदाथं 

८ कश ङ्पस्तेनोपरकत तत्संनिधानेन `तद्रुपतामिव भासे.) बष्टा रुव 
& उसके सथ चित्त उपरागं को भ हञा.उसकी समीपतामात्र ते उस 
के समान रूपता को. आघ द्रा उपरक्त कलाता है ( ददयोपरक्ते विषयो- 
चर्त > चदय उपरोक्त -विपय से उपराग को रास कदस्ता है ( गृ्त- 
विपयाकारपरिणामं थदा मवति तदू तदेव वित्तं संवो्ंभहणसमथं 
अवति ) जव चित्त विषयाकार परिणाम को रहण क्ियि , इष होता है 
दव वह स्वथं भण करने को समथै होता है । ( यथा निम॑खं स्फटिक- 
दषेणा्ेव अतिविम्ब्रहणसमथस्‌ ) जेते सरूरदित स्फटिक-दुपणादि 
अतिविभ्ब अहण करने क समथ होते हे 1 ( एवं रजस्तमोभ्यामनमियूतं 
सत्वं छदत्वाचिच्छायाप्रहणसमर्थ मवति ) दसी.अकार . रजतम, से न 
डका इ चित्त द्ध होने से चेतन छाया अहेण करने को समथं होता 
है ! ८ न पुनर्चद्त्वाद्रजस्तमसी ) . रज-तम दवारा अछड होने से अण 
जीं कर सकता । ८ तव्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमोरूपमंङ्गितया सहं निश्चर- 
अदीपश्िखाकारं सदेवेकरूपतया - परिणममानं: चिच्छायाम्रहणसामभ्याद्र 
आोश्चभरासेरवतिषठते › तव वह रजतम दबे इए , सच्वगुण ऊ अथान होने 
से निश्चरु दीप शिखा के समान -सदैव एकरूपता से परिणाम को पराष 
हमा चेतन छाया के अहण प॒ सामथै से सोश्च पय॑न्तः रहता ई 1 
& यथाऽयस्छान्तसंनिधाने ोहस्य चलनमाविभ॑वति ) जैसे उुम्बकषमणि के 
समीप होनेपर रोह में क्रिया. उत्पन्न हो जाती है, ८ एवं विद्रुपणुरुष- 
संनिधाने सस्वस्याभिभ्यङ्गयमभिब्यज्यते चैतन्यम्‌ ) इसी भकार चेतन 
रुष की समीपता से वद्धि. भकाशित होकर चेतनशक्ति को भरकाित 
करती है । ( अत एवासिमिन्द्दानि दवे चिच्छक्ती ) इस कारण इस्‌ दष्टौन मँ 
ॐ कान षक्ति अर्थाव्‌ दो भकार का क्ञान माना गया है 1 एक बुद्धि 


४८८ पातजरुयोगदशंन-माषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा मोज-ृतति सहित 


द्वारा होने वाखा कान ओर एक निज पुरुप स्वान ८ नित्योदिताऽभिष्यङ्गया 


च ) नित्य उदित ओर भकाश्च होने योग्य, (नित्योदिता चिच्छक्ति रपः) 
नित्य उदित ज्ञानशक्ति पुरुष है (सससंनिधानावमिव्यक्तममिवयङगयचेतन्य) 


उस पुरुष की समीपता से वद्धि प्रकाश को पाकर चैतन्य को भका 
करती है ( सत्वेमभिव्यज्गया चिच्छक्तिः ). वद्धि भी भकाश करने योग्य 
होने से ज्ञानशक्ति कराती है। ( तद्त्यन्तसनिहितत्वादन्तरङ्ग सुरुषस्य 
भोग्यतां अतिपदयते ) बद्धि अन्तरङ्ग साधन ` पुरुप का है, वह अत्यन्तः 
समीप होने से पुरुष की भोग्यता को भास होती है । ( तदेव ॒शान्तवरह्म- 
वादिभिः सांख्यैः पुरुषस्य परमात्मनोऽधिष्यं करमानुरपं सुखढुः्खमो्ततयाः 


ज्यपदिरियते ) शान्त ब्रह्मवादी भौर सांख्यवालों ने कर्मानुसार सुख-दुख. 


मोगनेवाले पुरुप को परमात्मा द्वारा अधिष्टेय कदा है, अर्थात्‌ परमात्मा 
जीवात्मा को उस के कमाजुसार सुख दुःखादि फर देता हे । 


इस खुत्र मं॑चित्त के सवां होने का प्रकरण है, कौन अधिष्ठाता 
कौन अधिष्टेय है, ब्रह्मवादी क्या कहते है, सांख्यवाङे क्या कहते हे, यद 
विषय सूत्राथं के आशय से बाहर है, परन्तु किसी भकार यष्टा तक ते 
स्वीकार भी किया जावे परन्तु आगे तो बारम्बार पुनरुक्ति ओर जड़ चित्त 
को सुख दुःखादि भोगों का अनुभव करनेवाडा ओर विन्ध्यवासियों क 
कहानी सूत्र के अभिप्राय से असम्बद्ध, अनेक प्रकरण निनकः पूवं पादों 
मं ओर इस पाद्‌ के सूत्रों मे भी अच्छे अकार निणेय हो चुका है, उनकोः 
वेद विरुढधं मतानुसार बनाने का परिश्रम किसी आधुनिक मलावलम्बी ने 
किथा है इस कारण वह स्व त्याज्य है । उसका मूरमात्र छिखकर छोड 
दिया जाता है क्योकि यदि किसी को हमारे कथन से संशय हो तो मूकः 
म उसको यहं सवं अभिप्राय विदित हो जायगा जो हमने शिलाः है, इस 
कारेण अथं की आवरयकता नहीं हे ॥ २३ ॥ 


४८ स नल यचेवेविधादेव वित्तात्सकरुष्यवहारनिष्पतिः कथं भमाणशञुलयो 
धनुरस्य इत्याशङ्गय बषः भमार्णमाह ) जव इस अकार चिद से 
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चतुर्थः कैवल्यपाद्‌ः । ८९ 
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सकर व्यवहार होते ह तो फिर किस भकार प्रमाण शल्य ष्टा सिद्ध. 
होता है, यह शद्धा करके दष्टा विषयक भ्रमाण आगे कहते ह 
तदसंख्येयवासनाभिख्ित्रमपि पराथ 
सदयकारित्वात्‌॥ २४॥ . 
सू°-वंह चित्त असंख्येय वासनाच्ों से चित्निव इया भी 
“पर, अथात्‌ पुरुष के लिये है, क्योकि इन्द्रियादि संघात के साथ. 
मिलकर काम करने वाला होने से ॥ २४॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
तदेवचिन्तमसंख्येयाभिवौसनाभिखे चिच्रीकृतमपि पराथ परस्य: 
मगापवगौ्ै' न साथे संहत्यकारित्वादु गृहवत्‌ 1 संहत्यकारिणएः 
चित्तेन न सार्थेन भवितव्यं, न सखंचित्तं सुखाथे' न ज्ञानं ज्ञानाथे-. 
ञुमयमप्येवस्पराथेम्‌ । यश्च भोगेनापवर्गेण चारथेनाथेवान्पुरुषः स॒ एवः 
परो न परः सामान्यमात्रम्‌ । यत्तु किंचिस्परं सामान्यमात्रं सखवरूपेणो- 
दाहरेदैनाशिकस्तत्समै' . संहस्यकारित्वारपराथमेव स्यात्‌ । यस्ूत्वसः 
, परो विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४॥ 
व्या० मा० पदाथं 
( तदेतचिन्तमसंख्येयभिवबौसनाभिरेव चिन्नीेतमपि पराथ ) 
वह यह चित्त असंख्येय वासनां से क हुए के समान भी 
पर अथात्‌ पुरुष के लिये है ( परस्य थे' न साथे ) परः 
अर्थात्‌ पुरुष के भोग-मोच्त के लिये हैः अपने लिये नदी ( संहत्य- 
कारितात्‌ गृहवत्‌ ) इन्द्रियादि के साथ मिलकर काम करने वालाः 
होने से घर के समान । ( संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वाथन भवि- 
तज्यं ) संहत्यकारी होने के कारण चित्त से अपने लिये भोग मोत; 
सम्पादन करना योग्य नदी, ( न सखंचित्तं सुखाथे ) चित्त में 
सुख चित्त के सुख भोगाथे नदी, ( न ज्ञानं ज्ञानाथम्‌ ) ज्ञान मीः 
उसके ज्ञानाथे नदीं ८ उभयमप्येवत्पराथेम्‌ ) यदह दोनों ही अन्य केः 
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लिये ह । ( यञ्च मोगेनापवर्गेण चा्थनाथेान्युरुषः ) जो भोग मोक 
-रूप भयोजनवाला पुरुष दै ( स एव परः ) वह ही “पर शब्द्‌ से 
यहां कहा गया । अव कोद नासिक कहता है ( न परः सामान्य- 
मात्रम्‌ ) बह पर नहीं किन्तु सामान्यमाज्न है । ८ यत्तु किच्चित्परं 
'सामान्यमात्नं खरूपेणोदादरेद्नाशिकसतत्सवे' संहत्यकारित्वात्पराभै 
मेव स्यात्‌ ) जो किंचित्‌ उसमे परता है वह सामान्यमान्न ही । 
इस भकार नासिक लोग सरूप से उदाहरण द्वारा कहते है कि 
चह सवे संहत्यकारी होने से पराथ ही दै, उनका अभिभाय थह है 
कि जीवात्मा को द्धि का अधिष्ठाता होने से जो परे माना है वहं 
मीं ञुद्धि इन्द्रियादि के साथ मिलकर काम करने बाला होने से क्ल 
वेशेषपरता उसमें नहीं । ८ यस्त्वसौ परो विरोषः स न संहत्यकारी 
पुरुष , इति )` परन्तु जो वह पर विशेष पुरुष है बह संहत्यकारी 
नहीं है। २४॥ छागणः 
भ० च्रत्ति 


तदेव चित्तं , सख्यातुमशक्याभिर्वासनाभिधिन्रमपि नानारूपमपि 
"परार्थ ॑परस्य खराभिनो भोक्तभोगापवगग॑लक्षणमर्थ साधयतीति, ऊतः १ 
संत्यकारितवाच्‌ » संहत्य संदूय मिङित्वाऽ्ंक्रियाकारिस्वाद्‌ । यच्च संह- 
स्याथक्रियाक्ारि तत्पराय इष्ट, थथा--शयनासनादि । सर्वरजस्तमांसि च 
प्वत्तरक्षणपरिणाममाज्ञि संहत्यकारीणि चातः परा्थानि ! यः परः स 
उरषः ॥ नु यादरयेन श्षयनासनादीना परेण शरीरवता पाराथ्येमुपर्च्धं 
वल ताद्य एव परः सिभ्यति । यादशश्च भवता परोऽसंहत- 
रूपोऽभियेतसतदविपरी लस्य सिद्धेरयमिष्टविघातङ्ृदेतुः । उच्यते-यद्यपि 
-सामान्यन ` पराथमात्रत्वेन ग्यापिर्हीता तथाऽपि सर्वादिविरुक्षणधमि- 
पथारोचनया तद्विलक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति । यथा--चन्दनवना- 
ते शिखरिणि विरक्षणादुभूमादरह्वरयुमीयमान इतरवद्धिविलक्षणश्चन्द्‌न- 
अभव एव तीयते, एवमिहापि विरक्चणस्य सत्त्वाख्यस्य भोग्यस्य परा- 
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भैत्वेऽनुसीयमाने तथाविध एव भोक्ताऽधिष्ठाता पर्िन्मात्ररूपोऽसंहतः 
सिभ्यति । यदि च तस्य परत्वं सर्वोत्कष्टत्वमेव भतीयते तथाऽपि ताम- 
सभ्यो विषयेभ्यः अद्ष्यते दारीरं . भकाशख्पेन्द्रियाश्रयस्वाव्‌ , तस्मादपि 
- अद्ष्यन्त इन्द्रियाणि, वतोऽपि भङ््टं खत्वं भकाशरूप, तस्यापि यः भका- 
शकः प्रकारयविरक्षणः स चिद्रुप एव भवतीति तस्तस्य संहतत्त्रस्‌ ॥ २७४ 
इदानीं शाखफङं कैवल्यं नगते दशभिः सुत्ेरपक्रमते-- ` ` 
¦  भो० ्रु° पदाथं 

( तदेव चित्तं संख्यातुमशक्यामिवोसन्नासिश्ित्रमपि नानारूपमपि 
वरार्थं परस्य स्वामिनो मोक्तर्मोगापवगी रश्चणमर्थं साधयतीति ) वह चित्त 
अषंखयेय नाना. प वासनाभों से . चित्रित इञा भी -पराथं अथात्‌ पर 
स्वामी मोक्ता के भोग सोश्षरूप प्रयोजन को सिद्धः करता है, ( ङतः १ ) 
किख भकार किं ८ संहस्यकारित्वात्‌ ) इन्द्रियादि के साथ मिर्कर कायं 
करनेवाखा होने से, ८ संहस्य संभूय भिङत्वाऽथक्रियाकारित्वात्‌ ) संघात 
के साथ भमिरुकर भ्रयोजनवाखी क्रिया का करता होने से । . ( यच्च संह- 
स्यार्थक्रियाकारि तत्परार्थ दष्टं ) जो कों मिरुकर भयोजन सिद्धि के खयि 
क्रिया करने वाखा है, वह दृसरे के खयि देखागया दहै, ( यथा-शयना- 
सनादि ) ञसे--शय्या आसनादि । सत्वरजस्तमांसि च चित्तरश्चण- 
परिणाममाल्जि संहस्यकारिणि चातः पराथनि ) ओौर सस्व, रज, तम्‌ तीनों 
गुण भी चिन्तरूप परिणाम के भदक मिरुकर काम करनेवाञे है, इस 
कारण पराथंहं। (यः परः स पुरुषः) जो पर शब्द्‌ से कहा गया 
चह युरप है । ८ ननु याद्दयेन शयनासनादिना परेण शरीरवतां पाराथ्यै- ` 

` अपरुब्धं › हम तकं करते ह कि जते दान्त से शय्या बासनादि. को 
दुसरे अथौत्‌ शरीरधारी पर के भयोजनाथं माना है ८ तदुदृ्टान्तबरेन 
तादश्च.एव परः सिध्यति ) उस च्ान्त बरूसेतो वैसा हीपरभी 
संहस्यकारी सिद्ध होता है । ८ याद्शश्च भवतां परोऽसंहतरूपोऽभिप्रत- 
स्तद्विपरीतस्य सिद्धेरय मिष्टविघातङ्ृदधेत॒ः ) जैसा असंहतरूप पर भापको 
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करने वाला हेत है । (उच्यते ) इसका उत्तर वेते है--( य्यपि सामा. 
न्येन परार्थमात्रत्वेन ग्याधिगृह्यीता तथाऽपि सत्वादिविलक्षणधर्मिप्यालो- 


चनया तद्विलक्षण एव मोक्ता परः सिष्यति ) यदि सामान्यरूप से परार्थ . 


मात्रस्व ज्यास महण कीगदे तो भी स्वादि ते विरक्षण चित्त धर्मी कै 
अवङोकन द्वारा उससे भी विलक्षण भोक्ता पर सिद्ध होता है ! ८ यथा- 
चन्द्नवनाद्ते शिखरिणि विरक्षणाडूमादद्धिरनुमीयमान इतरवद्धिविर- 
क्षणश्चन्दनभ्रभव एव प्रतीयते ) जैसे चन्दन वन के वृक्षों से ठके इए पव॑त 
म विलक्षण धूमो से अभ्नि का अनुमान डोते इए अन्य अभ्नि से विरक्षण 
चन्दन से उत्पन्न हुं अभि भी जानी जाती है, ८ एवमिहापि विरक्षणस्यः 
सत्त्वाख्यश्य भोग्यख पराथत्वेऽनुमीयमाने ) इस भकार यहां मी विल 
क्षण मोग्य इद्धि के पराथ होने मे अनुमान किये जाने पर ( तथाविध 
एव भोक्ताऽधिष्ठात्ता परश्चिन्मात्ररूपोऽसंहतः सिध्यति ) वैसा द्यी भोक्ता 
अधिष्ठाता चेतन सरूप पर॒ असंहत सिद्ध होता है । ( यदि च तस्य 
परत्वं सरवातछर्टत्वमेव भतीयते ) थदि उसका परस्व सव से भेष्ठ अतीतः 
होता है (तथाऽपि तामसेभ्यो विषयेभ्यः भङ्कष्यते शरीरं प्रकाशख्पेन्दिया- 
यत्वात्‌ ) तो भी तामस विषयों से शरीर शरेष्ठ है, भकाशरूप इन्दर्यो 
का जाभ्रय होने से, ( तस्मादपि भ्ङृष्यन्ते इन्द्रियाणि 9) उस शरीर सेभी 
इन्दि शष्ठ है, ( ततोऽपि अकृष्टं सच्चं मकाश्ञख्पं ) उन इन्द्रियो से भी 
अकाशरूप बुद्धि शरेष्ठ है, ( तस्यापि यः अकारक: भरकारयविरक्षणः स 
विरूप एव भवतीति ऊतस्तस्य संहतत्वस्‌ ) उस उदधि का मी जो अकाश 
करने वाला अकार्य से विलक्षण वह चेतन खूप ही होता है फिर किस 
करण उसका संहतत्व है, अर्थात्‌ नहीं है ॥ २४ ॥ 


( इदानीं शाखफटं कैवल्यं निर्णेतुं दशाभिः सत्रैरपक्रमते ) अब 
क फल कैवल्य निणैय ` करने को १० दश्च सूत्रों से आगे उपक्रम 
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चतुथ; कैवस्य पादः । ९३ 





कन 


विरेषदशिन आत्मभावभावनानिचरत्तिः ॥ २५॥ 
 सू०-( बिशेषद्िनः ) जिस पुरुष ने चित्त से भिन्न 
आत्मा को विरोष रूप से देखा है उसकी -श्मासम स्वरूप विषयक 
आवना, अथात्‌ इच्छा निवृत्त हो जाती है कि मेँ कोन हँ १ किस 
भरकार हा ह, कैसा पले था ¶ यह जन्म क्या है १ किख भकार 
इमा है १ क्या आगे दोङंगा १ किंस भकार का होञगा १ यहं सव 
-भावना्े उस योगी की निवृत्त हो जाती है ॥ २५ ॥ 


व्या० माष्यम्‌ 


यथा प्रावृषि दणङ्करस्योद्धेदेन तद्रीजसनत्ताऽजुमीयते तथा मोक्- 
आरीभवणेन यस्य रोमहरवाशरपातौ दृश्येते तत्राप्यस्ति विशेषदशेनबीज- 
मपवगेमागीयं कमौभिनिवेतितमित्यद्ुमीयते । तस्या ऽऽस्मभावभावना 
खाभाविकी प्रवरेते! यस्यामावादिदसुक्तं सभावं मुक्त्वा दोषायेषां 
पूवैपक्ते रुचिभेवस्यरुचिश्च निरये भवति । तत्नाऽऽत्ममावभावना 
कोऽहमासं ९ कथमहमासं १ किंखिदिदं १ कथंखिदिदं ! के 
-अविष्यामः १ कथं वा भविष्याम इति ! सा तु विशेषदरदिीनो निवतेते । 
कुतः १ चित्तस्यैतैष विचित्रः परिणामः, पुरुषस्त्वसत्यामविद्यायां 
छदधश्वित्तधमरपरागष्ट इति । वतोऽस्याऽऽत्मभावभावना छलस्य 
-निवतेत इति ॥ २५ ॥ | 


व्या० भार पदाथ 
, ( थथा प्रावृषि दृणादङ्करस्यद्धेदेन तद्वीजसनत्ताऽचुमीयते ) जैसे 
वषो ऋतु के रस्म मे ठो के अङ्कुर भूमि को ोङ्कर ऊपर 
निकलने से उन क बीज की सत्ता अनुमान कीं जाती है ( तथा 


सोक्षमारभवणेन यस्य रोमहोशरपातौ इश्येते तत्राप्यस्ति विशेष- 


दृशेनबीजमपवगैभागीयं ) वैसे ही मोक्त मागे के रवण से हषे के 


कार्ण जिस ॐ रोम खड़े इए ओर ्यांसू गिरते हुए देखे जाते दै, 
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ल= 
इस ऊ हृद्‌थ में विशेष दशेन का बीज विमान है अर वह मोत 


शा मागी है ( कमौमिनिवेरदितमित्यजुमीयते ) पूवे जन्म के कमो 
शौर थोगाज्ग अनुष्ठानादि के बल से वतेमान दै, यह अनुमान किया 
-जावा है। ( तस्याऽऽत्ममावभाव्रना स्वाभाविकी भवृतेते ) उस कै 
चित्त भ आत्मसखरूप की भावना स्राभाविक वतती दै। आगे 
`अनधिकारी पुरुष का कयन करते हे । ( यस्याभावादिवमुक्तं स्वभावं 
अक्त्वा दोषायेषां पपकत रचिभेवत्यरचिश्च निएये भवति ) जिस-के 
, अमाव होने से पेखा -आगमिकों ने कहा है अविद्यादि दोषों के 
कारण खमाव से ही कल्याण मागे को स्यागकर जिन की सांसारिकः 
विष्यो मे रचि दै ओर तत्न निणथ में अरुचि होती दै । 


( तत्नाऽऽत्मभावभावना कोऽहमासं ) उस अधिकारी पुरुष भं 
इस प्रकार आत्मसखरूप की इच्छा होती है कि, मै कोन था 
' ( कथमहमासं ) किस प्रकार का था! ( किंखिदिद्‌ं ) यह जन्म 
क्या है १ ( कथंसिदिदं ) यदह जन्म किस प्रकार हा है १(के 
"अविष्यामः ) क्या आगे हमः "होगे १ ( कथं वा भविष्याम इति ) 
¦ यवा' किस अकार के होगे ९ (-सा तु विरेषदिनो निवतेते ) 
` बह इच्छारय बिरोषदीं की -निधृत्तिः दो जाती" ह । ( छतः ) किस 
प्रकार १ (चित्तस्यैवैष विचित्रः परिणामः) चित्त का ही यह विचित्र 
परिणाम है, ( पुरुषस सत्यामविद्यायां गुद्धधित्तधरमेरपरागृष्ट इति ) 
पुरुष तो अविद्या के रहते हुए भी श्चुद्ध, चिन्त के धमां से सम्बन्ध 
, रदित ` दै । ( ततोऽस्या ऽऽत्मभावभावना करालस्य निवतेत इति ) 
. डस  निशेष दशेन से ईस ज्ञानी की आत्मखरूप . विषयकं इच्छा 
11 1 न 


~ 3 भो९ चत्तिः ५ । 
,. वं स्च्ुदम्रयोपन्यसमे साधिते स्तथोप्रिशेष थति शदमस्मादृ्य 


चतुथः कैवल्यपादः ॥ ४९१ 








इत्येवंरूपं, तस्य विन्नातवित्तस्ररूपस्य चित्ते याऽऽत्मभावभावना सा निव- 
वित्तमेव कसत-ज्ञातृ-भोक्त इत्यभिमानो. निवतंते ॥*२५.॥ ` 
तस्मिन्सति - फं भवतीव्याह-- ` ` । 
भो० ञ्ञ०° पदाथ 
८ एवं सरवपुरुषयोरन्यस्वे साधिते यस्तयोविश्ञेषं परयति अष्टमस्मा- 
दन्य ) इस भकार डुद्धि जौर पुरुप. दोनों की भिन्नता को जानता इम 
जो योगी उनम ` विशेषता को देखता है कि में इस इदिसे भिब्रहु 
 ( इत्येवंरूपं तस्य विन्ञातचित्तस्वरूपस्य चित्ते यांऽऽत्ममावमावना सए 
निवतंते ) इस भकार उस वित्त के स्वरूप ` को ` जानकर चित्त मे जो 
आत्मरूप भावना वह॒ निवतं हो जाती है, ८ वित्तमेव कतँ-ज्ञातु-भोक्त 
इत्यभिमानो निवतेते ) चित्त ही करनेवारा-जाननेवाखा-भोगनेवास्ण है 
यह अभिमान निवत्त हो जाता है अर्थात्‌ चित्त कती-ज्ताता-मोक्ता नर्ही 
है, किन्तु करने, भोगने, जानने का साधन है ॥ २५ ॥ 


, , ( तस्मिन्सति फ भवतीव्याह ) इस अवस्था मे ओर क्या होता दै 
. यह आगे कहते है-- 


` तदा विवेकानिञ्नं कवल्यप्रारभारं वित्तम्‌. ॥ २६.॥ 


ख तव पूवे जन्मत कैवर्य निभित्त कमे अभ्यासं छे 
` बल से चित्तं विवेकज्ञानं मागे मे निन्न हो जावा है, विषय मागे कोः 

स्याग कर देता है ॥ २६॥ ` ` | 
्‌ ' "वान्वा ~ 
` तदानीं यदस्य चित्तं बिषयप्राग्भारमन्ञाननिञ्नमासीनत्तदश्यान्यथए 

भवति कैवल्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिन्नमिति।| २६॥ । 
॥ च्या० भा० पदाथ 

( लदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भास्मज्ञाननिञ्नमासीत्‌ ) जो; 

इसः कां चित्त पूवे जन्मत विषय .त्रभ्यासुरूप.कारण चेः-अन्ञानः 
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मागे मे निन्न था अथोत्‌ चलता था ( तदश्यान्यथा भवति कैवल्यः 

भाग्मारं वरिवेकजज्ञाननिन्नमिति ) वह इस का तब अन्य भकार 
696 ० 

-अर्थीत्‌ पूवे जन्मञ्रत कैवल्य निमित्त कमे अभ्यास के मार से 

-विवेक ज्ञान मागे में निन्न दो जाता है॥ २६॥ 


भो० वत्ति 


यदस्यान्ञाननिन्नपथं बहि्॑खं षिपयोपभोगपलं चित्तमासीत्तदिदानीं 
ऽविवेकनिश्न विवेक मागमान्तयंखं कैवल्यप्राग्भारं कैवल्य फर कैवस्य भारम्भं 
-वा संपद्यत इति ॥ २६ ॥ 
अस्मिश्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः भरादु्भ॑वन्ति तेषां हेतुप्रति- 
- भ्पादनद्मारेण स्यागोपायमाह- 


मो० च्रं° पदार्थं 

( थदस्याक्ञाननिन्नपथं बिलं विपयोपभोगफङं वित्तमासीत्‌ ) 
 -जो इसका वित्त बदियंख इभा विषय भोगररूपी फर के कारण अन्तान 
-मागं मे निन्न था ( तदिदानीं विवेकनिननं विवेक मागैमन्त लं कैवल्य. 
-भग्भारं कैवल्यफङं कैवल्यभारम्भं संपद्यत इति ) जव वह चित्त विवेक. 
मानं म निन्न अन्तयुंख इभा कैवस्यभाग्मार अथात्‌ कवस्य फल वाखा 
केवल्य का आरम्भ करता है ॥ २६ ॥ 

( अस्मिश्च विवेकवाहिनि वित्ते येऽन्तरायाः आष्ुभवन्ति ) इस 
-विवेकभवाहवाषिनि चित्त म जो विघ्न उत्पन्न होते ई ( तेषां हेुभतिपादन- 
दारेण त्यागोपायमाइ ) उनके त्यागने का उपाय हु द्वारा कहते ह-- 


तच्छिद्रेषु भत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 
५५) २० --स विवेकज्ञान के विद्र अथात्‌ अमाव काल भें 
संस्कारों के कारण दूसरी ज्ञानधृत्ति उतपन्न हो जाती है ॥ २७॥ 
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` व्या० माष्यम्‌ 

परत्ययविवेकनिन्नस्य सनत्वपुरुषान्यतास्यातिमात्रभ्रवाहा रोहिण 
श्ित्तस्य तच्छिद्रेयु प्रत्ययान्तराणयस्मीति वा ममेति वा जानामीवि 
-वा न जानामीति वा। इतः, क्षीयमारणबीजेभ्यः पूवेसंसकारेभयः 
डति ॥ २७ ॥ ह 
- च्खयार जार पदाथ 

( म्रत्ययविवेकनिम्नस्य सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रभ्रवाहारोहिण- 
श्ित्तस्य तच्छिद्रेषु ) विवेकज्ञान में निन्न बुद्धिः यर पुरुष की 
भिन्नतामात्न के ज्ञानरूप प्रवाह मे आरूढ हुए चित्त के चिद भे 
^ प्रस्थयान्तरारयस्मीति वा समेति बा जानामीति वा.न जानामीति 
वा ) दूसरी ज्ञान वृत्ति, कि मँ ह बा यह पदाथ मेरा है वा भै जानता 
ड अथवा नदीं जानता हँ यह उत्पन्न होजाती है । ( ऊतः स्षीयमाण- 
चीजेभ्यः ) प्रभ क्रिस प्रकार नष्ट बीज हए संखारो से वृत्तये 
उत्पन्न हो जाती दै १ उत्तर-( पूरवेसंस्कारेभ्य इति ) पूवाुमूत 
चयुस्थान संस्कारों से उत्पन्न हो जाती है ॥ २७ ॥ 

भो० च्त्ति 

तस्मिन्समाधौ स्थितख , तच्छिदरेष्वन्तराखेषु यानि. भस्ययान्तराणि 
ध्युस्थानरूपाणि स्तानानि तानि प्राग्भूतेभ्यो च्युस्थानाुभवजेम्यः संस्का- 
रम्योऽहं ममेत्येवंरूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि -अभवन्ति. अन्तःकरणोच्छिति- 
-डारेण तेषां हानं कतेग्यमिस्युक्तं भवति ॥ २७ ॥ 

हानोपायश्च पूमेवोक्त इत्याह- 

 भो० च्र° पदाथ ्‌ 

( तस्मिन्समाधौ स्थितस्य तच्छिदेष्वन्तराख्षु ) उस ` समाधि मं 
स्थित इष योगी के उन णदं अथात्‌ अन्तरां मं ८ यानि भत्ययान्त 
रणि ब्डुत्थानरूपाणि हनानि ) जो अन्य ` दृति अथाोव्‌ ` ्युत्थानखप 
जान ( तानि प्रम्भूतेम्यः अ्युस्थानानुभवजेम्यः संस्कारेभ्योऽ्हं ममेत्येवं 

२२९ 
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क तङ नस 
रूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि अमवन्ति ) उन पूवं व्युत्थानरूप संस्कारो द 
अनुभव दवारा उत्पन्न हए संस्कारो से, मै, मेरा पसे रूप .छेश नष्ट होनेपर 
ओ उत्पन्न ष्टोते है ( अन्तःकरणोच्छित्तिद्वारेण तेषां हानं कतेन्यमिलयदः 
मवति ) अन्वःकरण के उच्छेद ना द्वारा उनका हान करना चाहिये, 
यह का है ॥ २७ ॥ 

( हानोपायश्च पूर्वमेवोक्तं इत्याह ) हान का उपाय भथम ही कष 
गया यह अगङे सूत्र मै कहते है 
हानमेषां क्तेशवदक्तम्‌ ॥.२८ ॥ 
स०-इन ृवोयुमूत व्युत्थान जन्य संस्कारो का स्याग भीं 
डलं के समान कहागया जानना चाये ॥ २८ ॥ 
॑ व्या० माष्यम्‌ | 
यथा हेड दग्धबीजभावा न प्ररोह समथो भवन्ति यथा ज्ञाना 
भिना दग्धवीजभावः पूवेसंस्कारो न प्रत्ययपरसूमेवपि । ज्ञानसंखा. | 
रास्तु चित्ताधिकारसमाघ्तिमनुरोरत इति न चिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥ ` 
व्या० भा० पदार्थ 
( यथा छशा दग्धबीजभावा न प्ररोह समथा भवन्ति ) जैसे 
छरा दग्धवीज भाव को प्रप्र हुए पुनः उत्पन्न नहीं होसकते ( तथाः 
्ञानाभिना दग्धवीजभावः पूवेसंस्कारो न त्ययमसूमवति ) वैसे ही 
पूवे संस्कार भी ज्ञाना दवारा दग्धवीज भाव को प्रा होने पर 
फिर उन की इत्तियें उत्पन्न नहीं होती । ( ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ताधि- 
कारसमापिमयुरोरत इति न चिन्त्यन्ते ) ज्ञान के संस्कार वो चित्त 
अधिकार समाति करने को चित्त मे सोये हुए के समान रहते है 


इस कारण ज्ञानी पुरुष छच्ं॒चिन्ता नहीं करते, भाव इस का यह | 


दै कि ज्ञान उतपन्न होने पर चित्त का जो विषां मे चलने का 
अधिकार है, बह धीरे २ उस ज्ञान से नष्ट हो जाता है र फिर 
-संवेथा निर्विषय चित्त हो जाता है ॥ २८ ॥] ४ 





" 


चतुथः कैवल्यपादः । ५९९ 
भो० उत्ति 


यथा छेशानामविद्यादीनां हानं पूर्वयुक्तं तथा संस्काराणामपि कद- 
"यम्‌ । यथा ते ज्लानाभनिना पुटा द्ग्धबीजकट्पा न पुनधित्तमूमौ भरोहं 
रभन्ते तथा संस्काराऽपि ॥ २८ ॥ 


एवं भस्ययान्तरालुदयेन स्थिरीभूते समाधौ यादशाऽसखय योगिन 
समाधिभ्रकषेभाषिमं वति तथाविधयुपायमाह- 


मो० च्र° पदार्थं 

( यथा छेशानामविद्यादीनां हानं पूरव॑सुक्तं ) जैसे अवियादि र्गो 
का त्याग पूतं कागया ( तथा संस्काराणामपि कर्तव्यम्‌ ) वैते हीं 
संस्कारों का मी स्याग करना चाहिये । ( यथा ते ्ानाभ्निना इटा 
द्ग्धवीजकस्पा न पुनधित्तभूमौ अरोहं रमन्ते ) जैसे बह ज्ञानान्न षे 
जले हुए द्ग्धबीज के समान फिर चित्त भूमि मेँ उस्पन्न नदीं होते ( तथाः 
संस्काराऽपि » वैवे ही संस्कार भी नहीं उस्पन्न होते ॥ २८ ॥ । 

( एवं भस्ययान्तरानुदयेन स्थिरीभूते समाधौ ) इस भकार दूसरे 
स्तान उस्पन्रन न होने से समाधि स्थिर होनेपर ८ यादशाऽस योगिनः: 
समाधिभ्रकषप्रासिभंवति तथाविधञुपायमाह ) इस योगी को जैसी उत्कर्षः 
समाधि भरा होती है उस भकार का उपाय आगे कहते है 


प्रसंख्यानेऽप्यङ्कसीदस्य स्वैथा विवेक 
ख्यातेधेमेमेघः समाधिः ॥ २६ ॥ 
सू ०-- भसंख्यान ज्ञान में मी फलेच्छा रिव योगी को सबैथाः 
विवेकख्याति होने पर धमेमेव समाधि का लाम होता 2॥ २९॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


यदाऽयं जाद्यणः भसंख्यानेऽप्यक्सीदस्ततोऽपि न किथ्विसाथे- 
यते। तत्रापि विरक्तस्य सवेथा विवेकख्यातिरेव , भवतीति संसकार- 








५०० पातञ्जर्योगदशेन-माषाुवाद्‌ भ्यास-माण्य तया भोज-वृत्ति सदिति । 
"ननन न्न कक क ) । 
नाम 








९.०५ धममेघो 


बीजक्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराणयुत्पद्न्ते । तदाऽस्य 
समाधिभेवति ॥ २९॥ ण चः 
। ठ्या० मा पदत्थि & 
( यदा.ऽयं ब्राह्मणः भरसंख्यानेऽप्यङ्सीदस्ततोऽपि न किंचित 
यते ) जव यह ब्राह्मण प्रसंख्यान ज्ञान ममीरुल की इच्छा से 
रहित इमा उस से भी चं लाम नहीं मानता । (तत्राऽपि बिरक्तख 
सवेथा बिवेकख्यातिर भवतीति ) उस मेँ भी विरक्त हुए योगी को 
सवेथा विवेकख्याति प्रा्र दोती है ( संस्कारबीजक्तयाननास्य परत्यया- 
न्तरारपद्न्ते ) संस्कार बीज न्ट होने. से. इस के चित्त मे 
इषि उन्न नहीं होती । ( तदाऽस्य धमेमेधो नाम समाधिभैवति ) 
तब इसकी धमेमेष नामवाली समाधि होती ३ै। 
भाव इस का यह है कि विवेकख्याति वुद्धि का धर्म है चौर ' 
बुद्धि मृति _का काये होने से त्याज्य प्त भे दै, इस कारण जवं 
योगी को विवेकख्याति मेँ भी वैराग्य उतयन्न होता है तव उस को 
सबेथा विवेकख्याति होने से वह समाधि धर्ममेष नामवाली कहलाती 
है । सूत्ान्तरगत धमेमेष पद्‌ मे धस शब्द्‌ का प्रयोग दाख्रकार ने 
नक्षानन्द के अभिप्राय से क्रिया है इस कारण जद्यानन्द्‌ वाचकं 
जानना चादिये अर इस ही अथै मे धर्म शष्द ईशोपनिषद्‌ ऊ 
निन्न लिखित मन्त्र मे भी चाया है। | 
 हिरस्ययेन पापे सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । | 
, त्त्वं पषक्पा्रणु सत्यधर्माय द्ये ॥ म॑० १५ ॥ 





ज कः के तोः भो मो च ४ + ~ 


। 


अथ- दे परमात्मन्‌ सत्यधर्माय अथौत्‌ बह्दशनाभ उस ` | 
अविर का आप नष्ट करदं जिससे आप ^सत्यधमेखरूपः का ~. - 
 -खख ठका हा है । चर निरु्तकार यास्काचास्ये ते भी “धर 
„शब्द्‌. को परमात्मा ॐ नामों .मं पदा है, इस लिये यहां पर धम | 
सन्द क अय जह्मानन्द्‌ के ही युक्त है । “मेहति प्रदृषती इति मेघः” ॥ 
| 
1 


चतुथः कैवस्य पाद्‌ । ५०१ 





जक 





वभैतवा है जो बह मेव, कदलाता दै अथ धमेमेव समाधिः = घम 
अथात्‌ ब्रह्मानन्द वषैता है जिस समाधि में बह घमेमेव समाधि । 
इस समाधि को प्राप्त होकर योगी छतछृत्य दो जाता दहै, र 
निरन्तर ब्रह्मानन्दं मे लीन रहता है, इसको दी जीवन्मुक्त अवस्था. 
कहते है ।। २९ ॥ | 
भो० चत्ति 

ग्रसंख्यानं यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं ग्यवस्थितानां परस्परविरक्षण- 
स्वरूपविमावनं तसिमिन्सत्यप्यङुसीदस्य फरुमङिप्सोः भ्रस्ययान्तराणा- 
मनुदयात्सर्वभरकारविवेकख्यातेः परिशेषादममेघः समाधिम॑वति । भ्रङृ्ट- 
मञ्य्द्ष्णं घर्म परमणुरुपाथैसाधकं मेहति सिञ्जतीति धम॑मेघः । ` अनेन 
५ अर्घष्टधर्मस्थैव सानदेतुत्वमिस्यु पपादितं भवति ॥ २९ ॥ 

 तरमादवर्म॑मेघात्कि भवतीत्यत आद-- 
मो० च्रु° पदाथ 

८ भसंख्यानं यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं ग्यवस्थितानां परस्परविरक्षण 
स्वरूपविभावनं > जितने त्व परस्पर विलक्षण स्वरूप वाके है, उनका 
यथाक्रम विचार करना भरसंख्यान कहलाता है, ( तसि्मिन्सत्यप्यङुसीदस् 
करमङिप्सोः भव्ययान्तरागामनुदयात्सर्व॑प्रकारविवेकडयातेः परिशेषादढम- 
मेघः समाधिमैवति > उसमें स्थिर योगी को अङसीद्‌ अथोत्‌ फलः खी 
इच्छा से रदित होने के कारण अन्य स्ञानों का उद्य न होने से सवं 
भकार एक विवेकञ्याति शेय रहने से धर्ममेच समाधि होती है ॥ 
८ भङ्घ्टमश्छ्ष्णं धर्म॑परमपुरूपाथसाधकं ) अति उत्तम पुण्यपापं 
रहित धर्म परम पुरुषाय का साधक ( मेहति सिद्तीति धमेमेषः ) चषा 
करता हे जो सो धर्ममेव कहडाता हे । ( अनेन मषृषटधमस्थैव ज्ानहेतु- 
त्वमिल्युपपादितं मवति ) इसके दवारा छान का हेतु अति उत्तम धमं भाच 
किया जातादहै॥ २९॥ ¦ 

( तस्माद्धममेषाव्किं भवतीस्यत जाह ) उस धर्ममेव समाधि से 
क्या फल दोता हे, यह आगे कहते है क" 


५०२ पातञ्जर्योगदक्ैन-माषाजुवाद व्यास-भाष्य तथा भोन-हृति सदिव 


ततः ज्ञेशकमेनिषृत्तिः ॥ ३० ॥ 
स्‌०- उस धमेमेष समाधि के होने से ङे ौर कमे 
सर्वथा निबृत्त हो जाते हैँ ॥ ३०॥ ¦ 
व्या भाष्यम्‌ 


तह्लाभादविद्यादयः छशा समूलकाषं कषिता भवन्ति । ङुदाला- 
ुशलाश्चः कमौायाः समूलघातं हता भवन्ति । छऊेदाकमेनिघत्तौ 
जीवन्नेव विद्वान्वियुक्तो भवति । कस्मात्‌, यस्माद्विपयेयो भवस्य 
कारणम्‌। न॒हि कीणछेशाविपयेथः कश्चित्केनचित्कचिल्नातो दश्यत 
इति ॥ ३०॥ -. न्क 
व्यार भा० पदार्थं 


( तल्लाभादविद्यादयः छेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति ) उस 
धमेमेष समाधि के लाम होने से अविद्यादि छेद भूल सदिव नष्ट 
दो जाते है । (डरलाङरलाश्च कमाशयाः समूलघातं हता मवन्ति) 
पुए्य-पापरूप कमे ओर वासनायें मी मूल सहित नाश को पराप् 
डो जाती द । ( डेशकमनिदृत्तौ जीवभेव विद्ान्विसुक्तो भवति 
डश चोर कमो की निचृत्ति होने पर जीता हमा ही विद्धान्‌ मुक्त 
होता है । ( कस्मात्‌ ) स्योक्गि, ( यस्माद्वियेयो भवस्य कारणम्‌ ) 
जिस कारण किं विपरीत ज्ञान अविद्या ही संसार का कारण है। 
( न हि क्ीणडेशविपयेयः कथित्केनचित्कचिल्नातो दश्यत इति ) 
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क्योकि नष्ट हो गये है अविद्यादि श जिसके ठेसा पुरुष कोई भी ` 
छिसी कारण से भी कदं भी उत्पन्न हुमा नहीं देखा जावा, एवा > | 


ही न्यायदशेन में महि गोतम ने मी कहा है, वीतरागजन्मादर्य- 
नात्‌ [ न्याय सू० ३ । १। २५ ] बीत ये ह राग जिस 
पुरष का संसार में जन्म न देखे जामे से ॥ ३०॥ 
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चतुर्थः कैवल्यपादः । ९५०३ 


भो० चत्ति 
छेदानामविद्यादीनामभिनिवेशान्तानां कर्मणां च॒ श्ु्ादिभेदेन निवि- 
शवानां ्ानोदयःसपूखंपूंकारणनिदृस्या निदृततिर्म वति ॥ ३० ॥ 
तेषु निदृक्तेषु कि मवतीत्यत आह- 
भो० चर° पदार्थं 
( छेशानमवियादीनामभिनिवेशान्तानां कर्णणां च शछ्ादिमेदेन 
करिषिधानां ) अवियादि छेरों ौर खुण्य, पाप, पुण्य-पाप मिभित तीन 
अश्मर के कृमौ की ( जानोदयात्परपवैारणनिदृत्या मिदृक्तिमवति › ज्ञान 
के उद्य होने पर पूवं २ कारण की निष्तति द्वारा निदृचि होती है ॥ ३०॥ 
( तेषु निदृततेु किं भवतीस्यत आह ) उनके निदत्त होने पर क्या 
रु होता है यह आगे कहते है- 
तदां सवांवरणमलापेतस्य ज्ञानस्याऽऽनन्त्या- ˆ 
उज्ञेयमल्पसम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्र०--सवे आवरणमल नष्ट दो गये हँ जिसके उस थोगी 
को तव ज्ञान े अनन्त होने से ज्ञेय संसार उसकी दृष्टि मे अल्प 
अथोत्‌ तुच्छं हो जावा है ।॥ ३१॥ ¦ 
व्या० माष्यम्‌ 
. सर्वैः डेरकमोवरशर्वियुक्तस्य ज्ञानस्याऽऽनन्त्यं भवति । तमसा 
सिभूतमाबृतम्‌. ज्ञानसत््वम्‌. कवचिदेव रजसा प्रवर्दियुद्‌घाटितं 
अहणसमथे' भवति । यत्र यदा सर्वैरावरणएमलैरपगतमलं भवति 
तदा अवत्यस्याऽऽनन्त्यम्‌। ज्ञानस्याऽऽनन्त्याञ्ज्ञेयमल्पं संपद्यते । 
थाऽऽकाशे खद्योतः । यत्रेदसुक्तम्‌- 
अन्धो मणिमविध्यत्तमनङ्कलिरावयत्‌ । 
अग्रीवस्तं प्रत्यसुष्वत्तमजिहयोभ्यपूजयत्‌ ॥ इति ॥३१॥ 





न~~ ~ 





व्या० जा० पदाथं 


(सवः छदाकमावरण विक्तस्य ज्ञानस्या ऽऽनन्त्यं मवति ) सवै 
डे ओर कमेरूपी आवरण से रदित चित्त बाले योगी का ज्ञान 
अनन्त होता है । ( तमसामिभूतमाडृ्तम्‌ ज्ञानसत्वम्‌ कविदेवः 
रजसा भ्वर्ितयुदधाटितं श्रहणसमथं भवति ) तमोगुण से दवा 
हमा अथात्‌ आदत हा दधि का ज्ञान ओर कहीं रजोगुण से 
श्मादृत इशया भरवृत्त रहता हैः वह आावरण नष्ट होने पर प्रहण करे 
को समथ होता ै । ( वत्र थदा स्वैरावरणमलैरपगतमलं भवति ) 
उन भे जवं सवै आवरण करने बाले मलों से चिन्त, मल रदित 
होता है ८ वदा भवत्यस्य ऽऽनन्स्यम्‌ ) तब इस का ज्ञान अनन्त होताः 
है ( ज्ञानस्या ऽऽनन्त्याज्जञेयमस्पं -संपद्यते ) ज्ञान के अनन्त होने से 
्ञेय सांसारिके विषय योगी की दृष्टि मे अर्प अथात्‌ तुच्छ होः 
जाते है । (-यथाऽऽकाशे खद्योतः ) जैसे आकारा में पटबीजना = 
जुगनू । ८ यत्नेदयुक्तम ) जिस के विषय में फेला टष्टान्त है- 
( अन्धो मणिमविष्यत्तमनङ्खलिरावयत्‌ 
म्रीवस्तं प्रत्यसुश्चन्तमजिह्वोभ्यपूजयत्‌ ॥ इति ॥ ) 
` ` अथे-अन्धे ने मणिं को बधा, भोर बिना अङ्खलि बाले 
ने उन मे धागा पिरोया अर ्रीवा रहित के गले मे डाली गई, 
ओर जिह्वा रहित पुरुष ने उस की प्रशंसा की, अथौत्‌ जैसे यह्‌ 
वाक्य आश्वयेरूप जान पडता है, एेसी ही आश्चयेरूप दृशा योगी 
की इस काल में हो जाती है ॥ ३१॥ | 
१ भो० चत्ति 
आनियते चित्तमेभिरित्यावरणानि शास्त एव मरास्तेभ्योऽपेतस्य 
तद्विरहितस्य हानस्य श्रद्गगननिभस्याऽऽनन्त्यादनवच्छेदात्‌ हेयम 
गणनास्पदं न भवत्यञ्छेेनैव सव ज्ञेयं जानातीत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 
, त्तः किमित्यत जाह- | 
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चतुथः कैवल्यपादः । ५०५ 
जा 
० च्° पदाथ 
( आन्रियते चित्तमेभिरित्यावरणानि छदास्त एव मलास्तभ्योऽपेतस्छः 
तद्विरहितस्य हानस्य ) आवृत होता है चित्त जिन के द्वारा वंह आवरणः 
छेदा ह वही मरू, वह नष्ट हो गये है जिस योगी के उस का ज्ञान 
( रद्गगनानेभस्याऽऽनन्स्यादनवच्छेदात्‌ ज्ञेयमल्पं गणनास्पद्‌ न भवस्य )' 
आकादा मे शरद्‌ ऋतु के चन्द्र समान अकारित होकर अनन्त होने चे 
अथात्‌ कमी न कटने से क्ञेय पदाथ अस्प हो जाता है, छकु गणना केः 
योग्य नहीं रहता ८ छदोनैव सव जेयं जानातीत्यथंः ) सुगमतरा से हीः 
स्वं जानने योग्य को जानता है, यह अर्थं है ॥ ३१ ॥ 
( ततः किमित्यत आह ) उक्षसे क्या फर होता है, यह शागेः 
कहते है-- ्‌ 


ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाधिखणानाम्‌ ॥३२॥४ 
ख०-उस धमेमेघ समाधि के उद्य होने से छत प्रयोजनः 
हुए गुणों के परिणामरूप कम की समाति हो जाती है ॥ ३२॥ 
व्या० माष्यम्‌ 


तस्य धमेमेघस्योदयात्करताथानां गुणानां परिणणामक्रमः परिस- 
समाप्यते । न हि कृतभोगापवगांः परिसमाप्रक्रमाः त्षणमप्यवस्थातु- 
सत्वहन्ते ।। ३२ ॥ 


छथ कोऽयं करमो नामेति- 


व्या० भा० पदाथ 
( तस्यधमेमेघस्योदयात्छरताथानां गुणानां परिणामक्रमः परिस 
आप्यते ) उस धममघ समाधि के उदय होने से कृत प्रयोजन हए 
गुणों का परिणामरूप करम समाघ्च हो जाता है । ( न हि छृतभोगा- 
पवगा परिसमाप्तक्रमः क्षणमप्यवश्थातुसुत्सहन्ते ) निश्चय सम्पादन 
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=== 
किया है भोग-मोक्तरूप फल जिन गुणा न द्मीर समाप्त हो गया 


डे परिणामरूपी करम ` जिन का व्‌ एक च्तण॒ भी पिर नहीं ठहर 

सकते अयौत्‌ कायैरूप नदीं रहते कारण अवस्था को भात हो 
-जाते ह ॥ ३२॥ ध. 

( अथ कोऽयंकरमो नामेति १ ) अव क्रम का क्या स्वरूप है? 

यहं आगे बवलाते दे. ॑ 
भो० चृतति 


कृतो निष्पादितो भोगापवगंरक्षण पुरुषार्थः प्रयोजनं यैस्ते ताथा 
गुणाः सच्वरजस्तमांसि तेषां परिणाम आ पुरुषाथंसमाेरालुरेम्येन भाति- 
छोम्येन चाङ्गा्गिमाव स्थितिरक्षणस्तस्य योऽसौ कमो दक्ष्यमाणस्तस्य 
-परिसमासिर्निष्ठा न पुनरद्धव इस्यथः ॥ ३२ ॥ 

क्रमस्योक्तस्य लक्षणमाह- 


मो० घ्ु° पदाथ 


( कृतो निष्पादितो भोगापवगैलक्षणः पुरषाः भयोजनं यैस्ते कृताथ 
गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि ›) सम्पादन किया है भोग मोक्चरूप पुरूष का 
अयोजन जिन्होंने वह तार्थं शुण सत्त्व, रज, तम हँ ( तेषां परिणाम आ 
युरुषाथसमासेराचुरोम्येन भातिरोम्येन चाद्ाङ्गिभाव स्थितिरुक्चणस्तस्य 
योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणः ) उन का परिणाम, पुरुष भयोजन समाधि 
परथन्त, अनुलोम जौर भ्रतिरोम द्वारा अङ्ग अङ्गि भाव रूपों से स्थित इभों 
काजो क्रम अगे सूत्रों मे कहा जायगा ( तस्य परिसमासिर्निष्ठा न 
खनरुद्भव हत्यर्थः ) उस की परम समाधि फिर उत्पत्ति न होना, निष्ठा है, 
यह अथं है । 

( करमस्योक्तस्य रक्चणमाह ) ऊपर के क्रम का लक्षण आगे 
ग्ल ह- 


[ (~ ^ 
ण 
[क म ह 


सा जि त जो ज `क त कः 
= 


= = = को 


क 1 


[क ^ 
व इ) ज निह ० ह नक = 
व ण 


न चतुर्थः केवस्य पादुः । . ९५०७ 
लणएप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रोद्यः कमः ॥३३॥ 
स ०- क्षणो के साथ सम्बन्ध रखनेवाला जो परिणाम उस 

की समाधि होने पर क्रम ग्रहण करने योग्य है ॥ ३३ ॥ 


व्या० माष्यम्‌ 

तणानन्तयोत्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन गृह्यते क्रमः । 
न ह्यननुभूतक्रमन्तणा पुराणएता वसस्यान्ते भवति । नित्येषु च 
रमो टः । | . 

द्वयी चेयं नित्यतां करूटस्थनित्यवा परिणामिनित्यता च । त॒त्र 
कूटस्थनित्यता पुरुषस्य । परिणामिनित्यता णानाम्‌ । यस्मिन्परि- 
रम्यमाने तचत्रं न विहन्यते तन्नित्यम्‌ । उभयस्य च तत्त्वानभिधावा- 
नित्यत्वम्‌ । तत्र गुणएधमषु बुदुष्यादिषु परिणामापरान्तनि्रो्यः 
कमो लब्धपयेवसानो निव्येषु धर्मिषु गुशेष्वलब्धपयेवसानः । कूटस्थ- 
नव्येषु खरूपमान्नप्रतिषठेषु युक्तपुरुषेषु खरूपास्तिता क्रमेशवाजुमभुयत 
इति तत्राप्यलब्धपयेवसानः शब्दपृषठेनासिक्रियासुपादाय करिपित इति! 

अथास्य संसारस्य सत्या गत्या च गुेषु वतेमानस्यास्ति क्रम- 
समापिमै वेति। अवचनीयमेतत्‌। कथम्‌ । असि प्रभ एकान्तवच- 
नीयः सर्वो जावो मरिष्यति भूत्रा जनिष्यत इति । अरम्‌ भो इति । 

मथ सर्वा जातो मरिष्यतीति मृत्वा जनिष्यत इति । विभज्य 
वचनीयमेतत्‌ । प्रतयुदितसख्यातिः सीणवृष्णः शलो न॒ जनिष्यत 
इतरस्तु जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः प्रेयसी न वा श्रेयसीत्येवं 
परिपृष्टे विभज्य वचनीयः प्रभः पद्यूलधिदृत्य प्रेयसी देवातूर्षीश्राधि- 
कत्य नेति 1 अयं तचनीयः प्रभः संसारोऽयमन्तवानथानन्त इति ॥ 
कशलस्थाति संसारक्रमपरिसमाधि्नतरस्येषि अन्यतरावधारणे दौषः \ 





-तस्माद्रथाकरणीय एवायं प्रभ हात ।॥ ३३ ॥ 


गुणाधिकारक्रमसमाप्तं कवल्यसुक्त । तत्खरूपमवधायेते- 
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( हणानन्तयौत्मा . परिणामस्यपरान्तेनावसानेन गृह्यते क्रमः ) 
जणों के पदे होने का दै खरूप जिसका एेसा जो परिणाम उस 
ङी अन्तिम सीमा शु परिणाम क्रम ग्रहण करिया जाता हे ॥ 
अथीत्‌ षण के पश्चात्‌ दूसरा षण रण क्रम कदलाता दै, ओर 
गुणां मे परिणाम भी तण कण होता है इसी को णण परिणाम 
करम कहते है परन्तु मत्ये 'ण मं परिणाम सूक्ष्म होने से रहण 
नहीं हो सकता इस कारण परिणाम के अन्त होने से गुण परि- 
शाम कम अहण करिया जाता हे । 

भाव यह है कि भरतिक्तण होने बाला परिणाम, अन्त मे जब 
स्थूल रूपता को प्राप्न हो जाता है, तव प्रहरण होता है, परन्तु वह्‌ 
परिणाम किसी एक षण में नहीं हो सकता । इससे अयमान दारां 
जाना जाता है किं वह परिणाम सूक्ष्म रूप से प्रतित्तण होते २ 

अन्त में स्थूल रूप इष्या है । जेसा कि आगे दृष्टान्त से कहते हैः-- 
( न हननुमूतक्रमन्तणा पुराणएता वस्रस्यान्ते भवति ) वख की 
पुराणता क्षणक्रम अथात्‌ प्रतिक्तण होने के विना अन्त में नदीं 
हो सकती । । 

इस प्रकार समना चादिये कि जैसे कोई वस्र सरत्तित रक्खा 
हुश्मा भी जीणे होता २ जव अन्त भें अति जीणे हो जाता है, 
तब ज्ञात होता दहै कि इसमे परिणाम एक दम नहीं ह्या है ! 
भति्तण वह परिणाम साक्तात्‌ रूप से नहीं दिखता अन्त मे ज्ञातं 


होता हे। ( नित्येषु च क्रमो दष्टः ) निस्य पदाथा मे भी क्रमः 


देखा गया । 
(द्वी चेयं नित्यता ) वह नित्यता तो भेदो वाली है ( कूटस्- 


नित्यता परिणामिनित्यता च ) कूटस्थनित्यता -सखरूप से सदैव 


एकसा रहना; परिणामिनित्यता = अवस्था से परिणाम होना 


९, 


चतुथः कैवटयपाद्‌ः । ५०९. 


स्वरूप से सदैव एकसा रहना 1 ( तत्र कूटस्थनित्यता पुरुषस्य ) 


उनमें कृूटस्थनित्यता पुरुषं की है, ( परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ ) 
परिणामिनित्यता गुणों की हैः ( यस्मिन्परिणम्यमाने वत्वं न 
विहन्यते तन्नित्यम्‌ ) परिणाम को प्राप्च होते हुए जिनमें स्वरूप नी 
नष्ट होता वह॒ नित्य कहलाता है । ( उभयस्य च तत्वानभिघाता- 
नित्यत्वम्‌ ) ओर दोनों का खरूप नष्ट न होने से नित्य ह । ( तत्र 
गणधर्मेषु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिम्रह्यः क्रमो लब्धपये- 
वसानः ) उन्म, गुणो के धमे वुद्धि आदि में परिणाम के अन्त से 
क्रम॒अ्रहण करने . योग्य है, क्योकि उनकी अन्तिम सीमा प्रतीत 
होती है ८ निव्येषु धमिषु गुरेष्वलब्धपयेवसानः ) नित्य धर्मी गुणों 
मे अन्तिम सीमा लब्ध नहीं होती अथात्‌ गुण नित्य है बुद्ध्यादि 
अनित्य है, उनका अन्त हो जाता है । ( कूटस्थनित्येषु स्वरूपमाच्र- 
परतिषठेषु सुक्तपुरषेषु स्वरूपास्िता क्रमेणंवायुभूयत इति ) सरूप में 
स्थिर कूटस्य नित्य युक्त पुरुषों मं उनके स्वरूप की विद्यमानता क्रम 
से ही जानी जाती है ( तत्राप्यलब्धपयेवसानः ) उनकी भी अन्तिम 
सीमा लब्ध नहीं होती अथात्‌ नित्य है, ( शब्दप्ठेनासिक्रियासुपा- 
दाय कस्पित इति ) यहां कोई कुतकीं इस सिद्धान्त को न सहकर 
शब्दों को पीसता हा अस्ति क्रिया को अण करके कर्पना 
करता है । 

( चरथास्य संसारस्य श्त्या गत्या च गुणेषु वतेमानस्यास्ति 
ऊमसमाधिने वेति ) गुणों में क्रम वतेमान रहते हुए इस संसार कीं 
स्थिति ओर प्रलय से उनका क्रम समाप्र होता है वा नही; 

( अवचनीयमेतत्‌ ) इस प्रकार यह प्रर करने योग्य नहीं ह । 
( कथम्‌ ) किंस प्रकार ? ( असि भ्रभ॒ एकान्तवचनीयः ) क्योकि 


"असि प्रभ एकाथ वाचक है ( स्वं जातो मरिष्यति मृत्वा जनिष्यत 


इति ) सवे उत्पन्न हए मररेगे ओर मर कर पुनः उत्पन्न हेगि 
{ ॐ भो इति ) आप किये यह ठीक है । | 
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( अथा ) अब उत्तर देते है-( सवां जातो =-----------> र (स्वो जातो मरिष्यतीति सला 


जनिष्यव इति । विभज्य वचनीयमेतत्‌ ) सै उत्पन्न हए मरेगे मीर 
अरर उत्पन्न होगे यह भी विभाग करके पूर्ने योग्य रभ है । 
( ¦ ीणकृष्णः कुशलो न जनिष्यतः ) विवेक ख्याति 


न ०9 


1 नष्ट हो गहै है वासनां जिसकी पला ज्ञानी रुष ` 


नही उलनन होगा ( इतर्ु जनिष्यते ) अन्य परव उत्पन्न दग । 
, ( बथा मलुष्यजातिः श्रेयसी न षा भ्रेयसीत्येवं परिष्ष्टे विभज्यः 
वचनीयः प्रभः) वैसे ही मनुष्य जातिभेष्ठ दै वा नीं १ इस 
कार पृषे जाने पर विभाग करे ` यह्‌ भभ करने योग्य 
( त्रेयसी देवादृषी्चाधि्त्य नेति ) . पञ की अपेता 
= अठ 2, ओर देवों विद्वानों ऋषियों की अपेता से नही है \ 
( अयं लवचनीयः भभः संसारोऽयमन्तवानयानन्त इति ) ओर य्‌ 
ओ भम्र करने योग्य नदीं है कि यह संसार अन्तबाला है अथवा 
अन्त रदित ह ? . 
 ( रलस्यासि संसारक्रमपरिसमाधिर्नतरस्येर्यन्यतरावधारणे 
दोषः) क्योकि ज्ञानी पुरुष के लिये संसार क्रम की समाधि है? 
अन्यां ॐ लिये नदी, इस कारण अन्यथा जानना दोष हे । ( तस्मा- 
दरयाकरणीय एवायं प्रभ इति ) इस कारण विशेष रूप से प्रकट 
करे बोलने योग्य यह प्रभ है ॥ ३३ ॥ 
( गुणाधिकारक्रमसमाप्तो कैवस्यसुक्तम्‌ ) गुणों का अधिकार 
क्रम समाघ्र होने पर कैवल्य कहा गया है । ( तत्खवरूपमवधायेते ) 
उसका खरूप अगले सूत्र मे परकारित किया जाता है- 


्‌  भो० वृत्ति 
क्षणोऽस्पीयान्कास्तस्य योऽसौ प्रतियोगी क्षणविलक्षणः परिणामा- 
परान्तनिप्रदोऽनुमूतेषु क्षणेषु पश्चास्संकरनुद्धयं च यो गृह्यते स॒क्चषणानां 
क्रम उच्यते, न हयननुभूतेषु क्षणेषु क्रमः परिज्ञा शक्य ॥ ३३॥ ` 
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चतुर्थः कैवल्यपादः । ५५१९. 
दवान फलभूतस्य कैवल्यस्यासाधारणं स्वरूपमाद-- 


भो० च> पदाथ 


( क्षणोऽल्पीयान्कास्तस्य योऽसौ अतियोगी शक्षणविरुक्षणः परि-~ 
णामापरान्तनिग्राद्यः ) श्चण अति अल्पका का नाम है, उसका वष जो- 
अतियोगी = सम्बन्धि क्षणविरक्षण परिणाम उसके अन्त घे अहण करने 
योग्य ८ अनुभूतेषु क्षणेवु पश्चात्संकरनबुद्धथेव यो गृहते स ॒श्चणानां 
क्रम उच्यते ) अनुमव किये इष्‌ क्षणो म पश्चात्‌ उनका भवाह जो बुडि 
से रहण किया जाता है, वह क्षणो का क्रम कहलाता है, ( न हाननुभूतेषु- 
क्षणेषु कमः परिज्ञातुं शक्यः ) क्चणों के अनुमव इए बिना उन्म क्रमः 
नदीं जाना जा सकता ॥ ३३ ॥ 


( इदानीं फलभूतस्य कैवल्यस्यासाधारणं स्वरूपमाह ) अब फकरूपः 
कैवस्य का सामान्यरूप कहते है- 


पुरुषाथंशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
खरूपपरति्ठा चा वितिशङिरिति ॥ ३४॥ 


खु०- पुरुष प्रयोजन से शल्य गुणों का अपने कारणम 
लय होना कैवस्य है, वा चेतनराक्ति का खरूप में सिर होना 


. कैवरय ह ॥ ३४ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


छृतभोगापवगीणां पुरुषाथेशल्यानां यः प्रतिप्रसवः कायैकारणा- 
त्मकानां गुणानां तत्कैवर्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनबेद्धिसत्वानमिसंबन्धा- 


स्युरुषस्य चितिराक्तिरवि केवला, तस्याः सदा तथेवावस्थानेः 


कैवल्यमिति ॥ ३४॥ 
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व्या० मा० पदाथ 


(छृतमोगापवगौणां पुरषाथद्त्यानां थः भतिप्रसवः कायै 
कारणात्मकानां गुणानां तत्केवर्यं ) सम्पादन कर लिया है, भोग- 
-मो्ञ. जिन्देनि, पुरुष प्रयोजन खे शल्य, इए काय कारएरूप गुणो 
` का अपने कारण में लीन होना कैवस्य है, ( खरूपप्रतिष्ठा पुनवेद्धि- 
स्वानभिसंबन्धासयुरषस्य चिविशक्तियि केवला ) स्वरूप में धिरवा, 
 शपुरुष का पुनः बुद्धि से सम्बन्ध न्‌ दान स वतन राक्ति की केवला 
वसा होती है, ( तस्याः सदा तथेवावध्थानं कैवल्यमिति ) उसका 
सवैदा उसी प्रकार रहना कैवल्य दै ॥ ३४ ॥ , 
इति भीपातलले सार्यप्रचचने योगशाखे भीमद्व्यासभाष्ये 
चतुैः कैवट्यपादः ॥ ४ ॥ 
| भो० त्ति 
समास्तमोगापवर्गरुक्षणपुरषाथौनां गुणानां यः प्रतिप्रसवः भरतिलोमस्य 
परिणामस्य समाप्तौ विकाराचुद्धवः, यदि वा वितिशक्तञ् च्िसारप्यनिवृत्तौ 
स्वरूपमातरेऽवस्थानं तत्कैवल्यसुखयते । 

न केवरुमस्मद्शन क्षेत्रः कैवल्यावस्थायामेववंविधधिद्रुपो यावद 
-नान्तरेष्वपि विष्ष्यमाण एवंूपोऽवति्ठते। तथाहि-संसारदशायामात्मा 
-करैत्वमोक्तत्वानुसंधादत्वमयः प्रतीयतेऽन्यथा यद्ययमेकः कषत्रजञस्तथाविधो 
-न स्यात्तदा ज्ञानरुश्चणानामेव पूवापरानुसंधावृरल्यानामात्मभ्रावे नियतः 
कर्मफरसंबन्धो न स्याल्छरतहाना कताभ्यागम प्रसङ्गश्च । थदि येनैव श्ाखो- 
'पदिष्टमनु्ितं कम॑तस्यैव भोक्ततवं भवेत्तदा हिताषटितभ्राक्षिपरिदाराय 
-सवैस्य श्रशृत्ति्ध॑टेत स्वस्येव उ्यवहएरस्य हानोपादानरक्चणस्यानुसंधानेनैव 
'उया्त्वाञ्जानक्षणानां परस्परभेदेनानुसंधानश्चन्यस्वात्तदनुसंधानाभावे कस्य- 
.जिदपि भ्यवहारस्यानुपपत्तः कतो भोक्त(ऽनुसंघाता यः स॒ आसति व्यव- 
स्थाप्यते । मोश्चदकषायां च॒ सकल्माह्यभराहकरक्षणग्य वहारामावाञ्वेतन्य- 
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-मान्नमेव तस्यावशिष्यते । तच्चैतन्यं वितिमातरतवेनैवोपपद्यते न पुनरात्म- ` 


म 


चतुथः कैवल्य पादः । ५१३ 


संवेदनेन । यरमाद्विपयञ्हणसमर्थत्वमेव विते खूपं नाऽऽत्मभ्राहकत्वम्‌ । 
तथाहि--अथश्रिस्या गृह्यमाणोऽयमिति गृह्यते ख्ररूपं गृद्यमाणमदहमिवि 
न॒ नयग ददिखखतान्तस्लतालक्षणब्यापारदयं परस्परविरुद्धं क 
रक्यम्‌ । अत एकस्मिन्मये ्यापारद्वयस्य. कतमशक्यत्वाच्िदपतैवाव 
शिष्यते, अतो मोक्षावस्थायां निदृत्ताधिकारेषु गुणेषु विन्मात्ररूप एवाऽऽ- 
स्माऽतिष्ठत इत्येवं युक्तम्‌ । संसारदशायां व्वेवंभूतस्येव करत्वं भोक- 
स्वमनुसंधातृत्वं च सवञ्ुपपदयते । तथाहि--योऽयं अश्व्या सहानादि- 
सर्गिकोऽस्य भोभ्यभो्टृवरक्षणः संबन्धोऽविवेकख्यातिमूलस्तस्मिन्सति 
पुरुषाथकतग्यतारूपशक्तेद्रयसद्धावे या महदादिभावेन परिणतिस्तस्यां 








संयोगे सति यदाप्मनोऽधिषटात्व्वं विच्छायासमर्पणसामस्यै उदिसत्वस्य 


च संकरान्तचिच्छायाम्रहणसामस्य चिदवष्टव्धायाश्च अुदधरयोऽयं करसत्वभोक्त- 
स्वाध्यवसायस्तत एव सवेस्यानुसंधानपूर्वकस्य व्यवहारस्य निष्पत्तेः किमन्यैः 
फटपभिः कल्पनाजस्पेः। यदि पुनरेवंभूतमा्गभ्यतिरेकेण पारमार्थिकमात्मान 

रतस्वा्ङ्की क्रियेत तदाऽस्य परिणामित्वप्रसङ्गः । परिणामित्वाच्चानित्यत्वे 


तस्याऽऽत्मत्वमेव न स्यात्‌ । न दछयेकसिमिन्नेव समये एकेयैव ख्येण परस्पर- 


` स्वरुद्धावस्थाचुभवः समवाति । तथाहि--यस्यामवस्थायामात्मसमवेते सुखे 


सयुत्पश्च तस्याुम वितत्वं न तस्यामेवावस्थायां दुःखाजुमवितृस्वम्‌ । अतोऽ- 
-वस्थाना नानात्वात्‌ तदाभिन्नस्यावस्थावतोऽपि नानात्वं नानात्वेन च परि 
णामित्वान्नाऽऽत्मत्वस्‌ । नापि नित्यत्वम्‌ | अत एव शान्तब्रह्मवादिमि 
नसाख्यरात्मनः सदैव संसारदशायां मोक्षदश्चायां बैकरूपत्वमङ्गी करियते । | 

ये त॒॒वेदान्तवादिनशिदानन्दमयत्वमाव्मनो मोक्षे मन्यन्ते तेषां च 


` युक्तः पक्षः । तथाहि-- आनन्दस्य सुखखपत्वात्सुलस्य च सदैव संवेय- 


-मानतयैव प्रतिमासात्संवेयमानत्वं च संवेदनभ्य रेकेणानुपपन्नमिति 

संवेधसवेदनयोरभ्युपगमाददवेतदयानिः 1 अथ सुखात्मकस्वमेव तस्योच्येत 

तद्िरुढ घमाष्यासावनुपपन्नम्‌ । न हि संवेदनं संवेयं चैकं भवितुमईति 1 

फिचाद्वतवादिभिः कमौत्मपरमात्मभेदेनाऽऽस्मा द्विविधः स्वीद्तः । इत्थं च 

तत्र येनैव रुपेण सुखदुःखमोक्तत्वं कमौत्मनस्तेनैव ख्पेण यदि परमात्मनः 
३३ 





५१४ पातज्जख्योगदरन-माषालुवाद्‌ ग्यास-माण्य तथा भोज-इत्ति सहित 


च -- 
खयात्तदा क्ास्मवत्परमात्मनः परिणाभित्वमविचयास्रभावत्वं च स्यात्‌ । 





जथ न तस्य साक्षाद्धक्तल्वं किंत तुपडौकितखदासीनतयाऽधिषटातृलेन ` 


खीं करोति, तदाऽस्मदकैनालुभवेशः, आनन्दरूपता च पूवमेव निरृता । 
किं ` नाविद्यास्रभावत्वे निःस्रभावत्वात्कमीरमनः कः श्राखाधिकारी | न 
तावचित्यनिर्युकस्वात्परमात्मा, नापि ` अविद्यास्भावत्वात्कमौरमा । ततश्च 
तकरुदाखवेयध्यभसङ् । अविद्यामयस्वे च जगतोऽ्ीकरियमाणे कस्या. 
विति विषायते । न तावत्परमात्मनो नित्ययुक्तत्वादियारूपस्वाच्च, कम 
त्मनोऽपि परमार्थतो निःखमावतया दाशविपाणभख्यस्वे कथमविदयासंबन्धः १ 
अथोष्यते, एतदेवाविद्याया अविदयात्वं यदविचाररमणीयत्वं नाम । चैव 
हि विचारेण दिनिकरस्प्टनीहारवद्धिख्यपयाति साएऽवियेस्युच्यते । मे 


यदरस्तु॒ किवित्कार्यं करोति तदवदयं ऊतधिद्धि्नमभिन्ने वा वक्तव्यम्‌ ॥ , 


अविद्यायाश्च संसारलक्षणकायैकैत्वम्‌ अवङयमङ्गीकतेञ्यम्‌ । तस्मिन्सत्यपि 
यथ्निर्वाच्यत्वयुच्यते तदा कस्यचिदपि वाच्यत्वं न स्यात्‌ । ब्रह्मणोऽप्यवा- 
-च्यस्वप्रसक्तिः । तस्मादधिष्टातृतारूपव्य विरेकेण नान्यदास्मनो रूपञ्ुपपद्यते } 
अधिष्टाकृत्वं च विद्रुपमेव तद्वयतिरिक्तस्य धर्मस्य कस्यचिस्प्रमाणानुपपत्तेः । 

यैरपि चैयायिकादिभिरात्मा चेतनायोगाचेतन इद्युच्यते । चेतनाऽपि 
तस्य मनःसंयोगजा । तथाहि-इच्छाज्ञानप्रयज्ञाद्यो गुणास्तस्य व्यव्‌- 
हारदशायामात्ममनः संयोगादुस्प्न्ते 1 तैरेव च गुणैः स्वयं ज्ञाता कता 
भोक्तेति ग्यपदिद्यते। मोक्षदशायां तु मिध्याल्लाननिनचरत्तौ तन्मूलानां दोषाणा- 
मपि निदृततेस्तेषां ुदधथादीनां विकोषगुणानामस्यन्तोच्छित्तेः स्वरूपमात्रभरहि- 
एत्वमात्मनोऽङ्गीङ्ृतं, तेषामथुक्तः पक्षः, यतस्तस्यां दश्चायां नित्यत्वभ्यापक- 
त्वादयो गुणा आकाशादीनामपि सन्ति अतस्तदरैरश्षण्येनाऽऽत्मनधि- 


्रपत्वमवश्यमङ्गीका्य॑स्‌ । आत्मत्वरक्षणजातियोग इति चेत । न, सव॑" , 


स्यैव हि तज्जातियोगः संभवति, अतो जातिभ्यो वैरुक्षण्यमात्मनोऽवदय- 
मङ्गीकतंब्यस्‌ । तच्चाधिषटात्वं, तच्च विदरपतयैव घटते नान्यथा । 

यैरपि मीमांसकैः क्म॑करैरूप आतसाऽङ्गी क्रियते तेषामपि न युक्तः 
पक्षः। तथादि-अह्त्यय्आद्यः आत्मेति तेषां भरतिद्वा । अहंमत्यये च 
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चतुर्थः कैवल्यपादः । ५१०५ 








कतैत्वं क्त्वं चाऽऽत्मन एव । न चेतद्विरढत्वादुपपद्यते । कर्तत्वं भमा- 
तुस्वं क्म्वं च प्रमेयत्वम्‌ । न चेतद्विरुढधर्मभ्यासो युगपदेकस्य घटते । 
यद्विरुदधमाध्यस्तं न तदेकं, यथा भावाभावौ, विख्डे ज कतैत्वकर्मत्वे 1 
अथोच्यते--न कतु स्वकमेत्वयोविरोधः कितु कतृ त्वकरणतयोः । कैनेतदुक्ः 
विरूदधमध्यासस्य तुस्यत्वात्कवैत्वकरणत्वयोरेव विरोधो न कतैत्वकर्मत्वयोः 


इति 1 तस्मादहप्रस्ययभ्राह्यत्वं परिहस्याऽऽत्मनोऽधिष्टावृत्वमेवोपपख्म्‌ , तच्च 
चेतनत्वमेव । 


यैरपि इग्यबोधपयीयभेदेनाऽऽत्मनोऽच्यापकस्य श्चरीरपरिमाणस्य 
परिणामिस्वमिष्यते तेपासुत्थानपराइत एव पक्षः । परिणामित्वे चित्रुपता- 
हानिधिदरुपताभावे किमात्मन आटमत्वम्‌ । तस्मादात्मन आत्मत्वमिच्छता 
विद्ुपस्वमेवाङ्गीकतभ्यम्‌ 1 तच्चाधिष्टातृत्वमेव । 


केचित्कतृरूपमेवाऽऽत्मनमिच्छन्ति । तथा हि-विषयसानिष्ये या 
्ञानरक्षणा क्रिया ससरत्पन्ना तस्या विषयसंवित्तिः फर, तस्यां ल फर- 
रूपायां संवित्तौ स्वरूपं प्रकाशरूपतया अतिमासते, विषयश्च आद्मतया 
आत्मा च अआहकतया, घटमहं जानामीत्याकारेण तस्याः ससुत्पत्तेः 1 
क्रियायाश्च कारणं कर्तैव भवतीत्यतः करत्वं भोक्ततवं चाऽऽस्मनो रूपमिति 
तदनुपपन्नं, यस्मात्तासां संवित्तीनां स॒ किं करत्वं युगपस्प्रतिपथ्ते क्रमेण 
वा । युगपत्कतृ त्वे क्षणान्तरे तस्य कतुं त्वं न स्यात्‌ । अथ क्रमेण कतु त्वं 
तदेकखरपस्य न घटते, एकेन ख्पेण चेत्तस्य कतृ त्वं तदैकस्य रूपस्य सदैव 
संनिहितत्वास्सव फरमेकरूपं स्यात्‌। अथ नानाखूपतया तस्य कतु त्वं 
„ तदा परिणाभिव्वं, परिणामिस्वाच्च न चिद्रपत्वम्‌ । अतश्िद्रपत्वमेवाऽऽत्मन 
इच्छद्धिने साक्ास्कतृ त्वमङ्गीकतेव्यस्‌। यारशमस्माभिः कत्‌ त्वमात्मनः भति- 
पादितं कूटस्थस्य नित्यस्य चिद्रपस्य तदेवोपपन्नम्‌ 1 


एतेनः स्वप्रकाशस्याऽऽत्मनो विषयसंषित्तिद्रारेण , आ्राहकत्वमभिभ्यजत 
इति ये वदन्ति तेऽपि अनेनैव निराह्ताः॥ =. . ` 





५१६ पातञ्जलक्योगद्दोन-भाषालुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा मोज-इृत्ति सहित 





 भिमयानजवगननमननिनमनमन्ननन र 
{उ्यतिरेकेण निदरूपत्वमात्मनो निरूपयितुं शक्यम्‌ , जदद्रैरक्षण्यभेव चिद्‌ 
:पत्वञुच्मते, तज्ज विमशंग्यतिरेकेण निरप्यमाणं नान्यथाऽवतिषटते । दू 
-जपपन्नम्‌ । दृदमित्थमेवंरूपमिति यो विवारः स विमं इत्युच्यते । स 
-चास्मिताम्यतिरेकेण नोत्थानमेव रमते । तथाहि--भात्मन्युपजायमानो 
:विमर्ोऽहमेवंभूत इस्यनेनाऽऽकारेण संवेद्यते । तताश्वाहंशब्द्संभिन्नस्या ऽऽ. 
स्मलक्षणस्याथैस्य तत्न स्फुरणान्न विकट्परूपतातिक्रमः, विकर्पश्चाभ्यवसा. 
या्मा इुदधिधमों न चिद्धमंः । कूटस्थनिस्यत्वेन चितेः सदेकरूपत्वाब्ना 
इंकारायुपरवेशः । तदनेन सविम॑तमातमनः प्रतिपादयता बुदधिरेवाऽऽ्मत्े- 
न शान्त्या अतिपादिता न प्रकाशात्मनः परस्य पुरस्य स्वरूपमवगतमिति । 


इत्थं सर्वेष्वपि दशनेष्वधिष्टातृस्वं विहाय नान्यदात्मनो रूपञुपपचते । 
अधि्ठातृत्वं च चिदपत्वम्‌ । तच जदद्वैरक्षण्यमेव । चिदरुपतया यद्धिति. 
'छति तदेव भोग्यतां नयति । यश्च चेतनाधिष्टिदं तदेव सकंरु्यापारयो्यं 
मवति । एवं च सति हृतङस्यत्वात्‌ भधानस्य व्थापारनिदत्तौ यदात्मनः 
कैवल्यमस्माभिरुक्ं तद्विहाय दशनान्तराणामपि नान्या गतिः । तस्मा. 
विदमेव युकं इत्तिसारूम्यपरि्ारेण स्वख्मे अतिष्ठा चितिः कैवस्यम्‌। 


: _ तदेव सिदधधन्तरेम्यो विलक्षणां सवैसिदधिमूलभूतां समाधिसिद्धि. 
-ममिधाय जात्यन्तरपरिणामलक्षणस्य च सिद्धिविशचेषस्य भरकत्याप्रणमेव 
-कारणमिल्युपपाद्च धमोदीनां भतिबन्धकनिदृत्तिमात्र एक साम्यमिति 
अवदय निमोणचित्तानामस्मितामात्रादुद्धव इत्युक्त्वा तेपां च योगिचित्त- 
मिवाधिष्टापकमिति भद्दं योगिवित्तस्य चिततान्तरवैलक्षण्यममिधाय तत्क. ू 
णामरोकिकत्वं चोपपाद् विपाकानुगुणानां च वासनानामभिष्यक्तिसामरथ्य 
कायंकारणयोशेच्यभरतिपादनेन घ्यवहितानामपि वासनानामानन्तर्यसुप- 
पाद्य तासामानन्त्येऽपि हेतुफखादद्रारेण हानञ्युपद्श्यातीत्तादिष्वध्वसु 
धमाणां सद्गावञ्चपपाय विज्लानवादं निराहृत्य साकारवादं च प्रतिष्ठाप्य 
ऽस्पण्य ्ाटत्वयुष्त्वा वितद्वारेण सकर्यवहारनिष्पतियुपपाय पुरुष- 











चतुथः कैवन्यपाद्‌ः । . . . , ५१७; 








स्वे भरमाणञुपद्दयं कैवटयनिर्ण॑याय दशभिः सूत्रैः कमेमोपयोगिनोऽथौ- 
नभिधाय शाख्रान्तरेऽप्येतदेव कैवल्यमिद्युपपादय केवल्यस्ररपं निर्णीतमिति 
उयाङ्तः केवट्यपाद्‌ः ॥ ३४ ॥ 
इति ` श्रीभोजदेवविरचितायां पातञज्ञर्योगक्ाखरसुत्रदृ्तौ 
चतुथः कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 


भो० बृत्ति पदाथं | 

( समाक्षमोगापवगंक्षणपुरूपायोनां गुणानां यः भ्रतिभ्रसवः भति-: 
रोमस्य परिणामस्य समाप्तो षिकारानुद्धवः ›) युरखुष के मोग. मोक्षखपः 
भयोजनों को समाघ् कियाद जिन गुणों नेउनकाजो कारणे ल्यः 
अथात्‌. परिणाम की समासि पर विकार का उत्पज्ञ न होना है । -( यदिः 
वा चितिशक्तः इत्तिसारूप्यनिदृत्तौ स्वरूपमात्रेऽवस्थानं तत्कैवल्युच्यते ), 
अथवा चेतनशक्ति की दृत्ति सारूप्यता निषत्त होने पर स्वरूपमात्र मैः 
स्थिर होना कैवल्य कहा जाता है ॥ ३४ ॥ 

यहां दृत्ति समाप्त हो चुकी परन्तु इससे आगे. फिर किसी पाखण्डं 
मतावरूस्ी ने जपने मत का खण्डन देखकर पुनः उन्मत्त जैसा भलाष; 
कड पक पृष्टो मे भरा है, ओर सवं दश्चेनों का खण्डन करता है नो मूर; 
ते विरुद ओौर शास्नीय सिद्धान्त से मी विरूढ दै, इसख्यि उसका अथं 
नहीं किया गया । पाठक रोग सूर मं देख सकते हे, क्योकि इस शाख 
मं तो नास्तिकमत, विक्ानवादी, चित्तात्मवादी, क्षणिकवादी ओर भदैत- 
वादी जगत्‌ मिभ्यावादियों का जच्छे मकार मदि पातञ्जर ओौर भाष्य 
कार मदि व्यास ओर इत्तिकार राजपिं भोज ने ` खण्डन करके वैदिक 
` सिद्धान्त को अति. उत्तम प्रकार से भकाशित. किया है, . देखो अथम 
समाधिपाद्‌ सूत्र २४ से २९ पयैन्त दश्वर को द्धश क्म ओर कमं फर 
ओर वासनां के सम्बन्ध से रदित ओर दूसरे पुरुषो से विशेष तराया, 
जिससे पुरुषों का बहुत होना सिदध है ओर पुनः भाष्यकार ने. यद मी 
दिखाया कि इर वह है, जो जीवों के समान बन्धनादि के कटकर 


५१६८ षातञ्जर्योगदर्शन-भाषानुवाद श्यास-माष्य तथा भोज-षृत्ति सष्ित 


व्ल 
खक नी शोत, बर सदा ख है शौर निस मकर छक इट 


से पके बन्धन कोरि मेँ रहते है, पीछे युक होते ह, देर सा नहीं है 


वा जैवे भरकृतिरीन षरुष अन्त में पुनः बन्धन कोटि मँ आजाते ह, ठेस 
भी नही है । इस कथन से यह सिद्ध किया कि जते शङ्करमत मे ब्रह 
अविद्या ते जीवरूप होकर संसार भ सल-दुःख भोगता है आर वह पुन, 
ज्यों का स्यो ब्रह्म हो जाता है, एसा मी दश्वर नदीं है वड सदैव सक्त है 
ओर सव॑ से बदा सवं से जधिक देशचथवान्‌ है, न उसके कोई वरावर है 
न उसमे कोह अधिक, उस देर के जानने मे निमित्त वेद भौर वेदों का 
निमित्त कारण वह इधर है । उसमे सवं से अधिक कान है, योगय को 
नो सवलता भास होती है, उस सवेता का वह बौजरूप कारण है। वह 
परमात्मा ही खष्टी के आदि मे संसारी जीवों पर दया करके उनके कत्या- 
णा वेदों का मकाश करता है, वह दशर पूर्वजां का भी गुरु है [ ओर 
नैसा नवीन वेदान्त कहते हँ कि ईश्वर अन्य है, ब्रह्म अन्य है, अर्थात्‌ जो 
ख की रचना करता ह वह इश्वर है ओर जो न ङ करता न जानता 
है वह शल्य के समान ब्रहम है । क्योकि यदि छछ जाने ओर करे तो दैत 
होता है, दस शियि ` जगत्‌ रचना करने वाडा देर उसका अश्च उससे 
छोटा है । इस भ्रान्ति को इस अकार खण्डन किया है कि वह इश्वर एक 
ही प्रणव ओङ्कार ब्रह्मादि नामों वाला है, वही वेदों का कतौ है । 


उस इश्वर का वाचक नाम पणव = भो्कार है, जिसको कठोपनिषद्‌ 
की भ्रति इसी मकार वर्णन करती है,-- 


सवे वेदा यत्दमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्रदन्ति । ` 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण 
अरवीम्योमित्येतत्‌ ॥ द्वि° व° । म॑० १५॥ 
एतद्‌ष्यवाक्षर शह एतदेवाक्षरं प्रस्‌ । ्‌ 
एतदुष्येवाकषर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तख तत्‌ ॥मं ० १६॥ 


4 
॥ 
| 


१ 


= + 


‰ 


तुर्यः कैवल्य पादुः । ५५१९ 


---- 
अ-स वेद्‌ जिसको कते है, वह ओङ्कार है॥ १५ 


यद ओङ्कार दी अविनाशी चय है इख को जान कर जो, जो ऊख इच्छा 
करता है, बही वह पाता है ॥ १६ १ | 
उपरत भकार उपनिपदें जं मी ब्रह्म उदुगीथ नौर ओङ्ारादि नामों 
का वाच्य एक ही मानते ह । 
पश्चात्‌ इसी भकरण रम उसे नाम ओङ्कार का जप, उसके स्वरूप 
का विचार, ओर उससे सवै विघ्नो का नाशरूप फर वतखए पर है ओर 
योगी को उसके खरप का साक्षात्‌ द्पन होता है बह सयं व्यापक छद 
अथौत्‌ अविद्यादि से रहित, भरसन्न अथौत्‌ आनन्द्‌ स्वरूप, केवर, अथोत्‌ 
तीन गुणो से रदित, अनुपसग = कभी उत्पन्न न होने वारा, वह 
निराकार द्योने के कारण वुद्धि अथौत्‌ ज्ञान से जानने योग्य है, यह सब 
-निणेय किया । 
चतुथ केवस्यपाद सन्न २३ म जगत्‌ को मिष्या बताने वाङे जो 
इस प्रकार कहते हें कि चित्त की कटपनामा ही गौ चटादि सवं पाथं 
ड, ओर कारण सहित सवं संसार भी नहीं है किन्तु मिष्या मतीत होता 
ह ! उन मिभ्यावादियो को भ्रान्त बतरूय? ञ्ञौर अदीता पुरुष जीवात्मा? 
अहण युद्धि, भौर अआाह्य जगत्‌ के पदार्थ, यड तीनों स्वरूप से भिन्न २ 


1 इन तीनां से पथक्‌ सवैड्यापक सवशक्तिमान्‌ सवौनन्दप्रद्‌ युरूष 


परमास्मा हे 1 इससे पुनः अदित का खण्डन करके, वैदिक आस्तिकवाद्‌ 
देत का भ्रतिपादन किया 1 

चतुर्थपाद के सूत ३३ मँ यह सिदध किया कि जानी पुरुष का संसार 
ते सम्बन्ध नहीं रहता, ओर अन्य छुरषों का रहता है 1 संसार का उच्छेद 
ऋभी नदीं होता 1 


इसी पाद्‌ के अन्तिम सू° ३७ च यह भि भ्रकारित कर दिया कि 
जो सुरुष कैवल्य सक्ति को परा हो जाता ह! बह डुद्धि भौर तीन गुरणा 
छ सम्बध से रहित दो जाता हैः किन्तु ब्रहम नहीं हो जाता । एवं सवत्र 


छ 


५२० पातज्रूयोगदरक्शन-भापालुवाद ग्यास-माष्य तथा भोज-घतति सषि 


दख शख स योग सण्ठता क स्थि उसके सहकारी ~= इ 2 व~ = योग॒सफरता के छियि उसंके सहकारी आस्तिक माव द 


इस 
अतिपादन किया है जिससे योगी का चित्त असन्न होकर ईर मं प्र 


करता इभा ओर उसे लीन इना ब्रह्मानन्द को भोगता है यही 


कैवट्यसुक्ति का स्वरूप हे । 
यह ही गति निन्नडिखित उपनिषद्‌ वाक्य भें भी वर्णन की है । 


श्रो ३म्‌-्रह्मविदामोति परम्‌, तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह, यो वेदं निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ सोऽत 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह बरह्मणा विपञितेति ॥ तैरतीयोपनिषद्‌ 
ब्रह्मानन्दवह्ी ॥ म° २॥ ¦ 


| 
ह. 


अर्थम्‌ यह शब्द्‌ आद्‌-अन्त ओर मभ्य में वैदिक मय दासे 


भया करता है, एसा ही यहां भी जानना चाहिये (वह्मविदाोतति परम्‌ 
रह्म का जानने वाखा परम गति सक्ति को पाता है, ८ तदेषा्युक्ा ) इस 
विषय में यह वेद्‌ की कचा परमाण है ८ सत्यं ्ानसनन्तं बह्म » सत्य 


अथात्‌ अविनासी ओर लान स्वरूप जौर अनन्त रहा है, ८ यो वेद निहि 


गायां परमे भ्योमन्‌ ) इसको ज संसाररूपी गा में सर्व यापक रूपः 
से विराजमान जानता है ८ सोऽदनुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपध्ि- 


तेति 9 वह उस ज्ञात्न स्वरूप व्रह्म के साथ २ सव फलों को भोगत्ता है 


इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचा्ं शरीखामी विज्ञानाधरमजी 
कृत पातले योगसूत्रे भाषानुवादः ॥ 


॥ समाप्तोऽयं चतुर्थः कैवर्यपादः ॥ ४ ॥ 
# समाप्तश्यायंग्रन्थः # 
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति । 


_ य नि ५ 
९८. ~< ^¬ नामी 
=< अस सामी 
॥ १ ५, क त्न । ५९ ग ९ ह च () ० 
९ ॥ ४ ॥ (1 
४९ 


चैने ॥ 
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रदम्‌ 


देवस्य पश्य काञ्यं न ममार न जीयंति 1 


अरथ परातञ्जल योगसूत्राणि ` 





योगेन चित्तस्य पदेनवाचां मलं शरीरस्य च वेचकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं सनीनां पतञ्जलिं प्राज्ञलिरानतोऽस्मि ॥¢ : 


अथ परथमः समाधिपादः 


अथ योगानुद्ासनम्‌ ॥ १॥ योगधित्तवृत्तिनिरोधः॥ २॥ तदा 
द्रष्टुः सखरूपेऽवख्यानम्‌ ॥ ३॥ वृत्तिसारूप्यमित्रत्न 1 ४ ॥ इत्तयः 
पञ्चतय्यः चखछिष्टाङ्ष्टाः ॥ ५॥ प्रमाणविपय्येविकस्पनिद्रास्पृतयः, 
॥ ६ ॥ प्रत्य्तालुमानागमाः भरमाणानि 1 ७ ॥ विपयेयो भिथ्याज्ञान- 


मतद प्रतिष्ठम्‌ 1 ८ ॥ शव्वज्ञानाचुपाती वस्तुशल्यो विकस्पः 1 « ॥ 


अभावप्रत्ययालम्बनां वृत्तिर्निद्रा ॥ १० ॥ अनुभूतविषयासंप्रमोषः 
स्मरतिः ॥ ११॥ अभ्यासवैराग्याभ्यां दन्निरोधः ॥ १२ ॥ तन्न सितां 
यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ स तु दीवेकालनैरन्तयेसत्कारासेवितो 
दृढभूमि ॥ १४ ॥ दृ्टादुश्रविकविषयविदष्णस्य वक्ीकारसज्ञा 
वैराग्यम्‌ । १५ ॥ तत्परं पुरुषख्यातेरणवैदष्ए्यम्‌ ॥ *१६ ।। वितके- 
विचारानन्दास्मितारूपालुगमात्सप्रज्ञातः ॥ १७॥ विरामम्रत्यया- 
भ्यासपूवैः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ मबभरत्ययो विदेहपरकृतिलया- 
नाम्‌ ॥ १९ ॥ श्रद्धावीयेस्मृतिसमाधि्र्ञापू्ेक इतरेषाम्‌ 1 २० ॥! 
तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥ २९॥ मृदुमण्याधिमान्रलात्ततोऽपि विशेषः 





ख | 


॥ २२ ॥ इशरपरणिधानादरा ॥ २३ ॥ छशकमेविपाकारायैरपरागृषटः 
पुरुषविशेष इरः ॥ २४ ॥ तत्र निरतिशयं सवज्ञवीजम्‌ || २५ 1 | 
पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ तस्य वाचकः भ्रव: 
|| २७ ॥ तजनपस्तदथमावनम्‌ ॥ २८ ॥ ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽ- 
प्यन्तरायामावश्च ॥ २९ ॥ व्याधिरत्यानसंशयप्रमादालस्याविरति- 


आन्तिद्शेनालब्धमूमिकल्वानवखितत्वानि. चित्तविक्ेपासतेऽन्तरायाः ` 


॥ ३० ॥ दुःखदौमेनसयज्गमेजयलश्वासप्रश्चासा विक्तेपसहभुवः ॥|३६ ॥ 
तत्मतिषेधाथेमेकतत्त्राभ्यासः ॥ ३२ ॥ सैत्रीकरूणामुदितोपे्ञाणां सुख- 
दुःखपुरयापुर्यविषयाणां भावनातच्चित्तश्रसादनम्‌ ॥ ३२ ॥ च्छ्‌ 
देनव्रिधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ विषयवती वां प्रवृत्तिरुरपन्ना 
मनसः सितिनिबन्धनी ` ॥ ३५ ॥ विरोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ खप्रनिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 
-यथामिमतध्यानाद्वा `॥ ३९॥ परमाणुपरममह्वान्तोऽस्य वरी 
कारः ॥ ४० ॥ क्तीणटृत्तेरभिजातस्येव मणेभरदीरपरहएगराहयषु तर्- 
तदजनता समापत्तिः ॥ ४१॥ तत्र शब्दाथेज्ञानविकस्पैः संकीरणा 
सितका समापत्तिः ॥ ४२ ॥ स्छृतिपरिदधौ स्वरूपरान्येवाथैमा्- 
निभांसा निर्वितकौं ॥ ४३॥ . एतयैव सविचारा निर्विचारा च 
सुर्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपयैवसानम्‌ 
॥ ४५॥ ता एव॒ सबीजः समाधिः ॥ ४६॥ निर्विचाखैशारथे ऽ- 
च्यात्मन्रसाद्‌ः ॥ ४७ ॥ ऋतंभरा तच प्रज्ञाः ॥ ४८ ॥ श्रुतानुमान- 
अज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथेत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ तन्नः संस्कारोऽन्य- 


-सस्कारपरतिबन्धी ॥ ५० ॥ तस्यापि निरोधे स्वनिरोधानिर्बीजः 


समाधिः ॥ ५१॥ 


इति ्रीपातज्नके योगक्ञाखे समाधिनिर्देशो नाम 
मथमः पाद्‌; समा्ठः ॥ १॥ 


| 


१ 


॥ 


। 
| 
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[ग] 
पथ द्वितीयः साधनपादः 


तपृः सवाध्यायेश्वरपरणिधानानि क्रियायोगः ॥ १॥ समाधि- 
भावनाथेः डेरातनूकरणाथन्च ॥ २ ॥ अविद्यास्मितारागद्ेषाभिनि- 
वेदाः पच्च छाः ॥ ३1 अविद्या चेत्रसुत्तरेषां भ्रसुप्तवसुविच्छिन्नो- 
दाराणाम्‌ ॥ ४ 1 अनित्याञ्युचिदुःखानात्मु नित्यह्यचिसुखात्मख्या- 
तिरविद्या ॥ ५ ॥ टदग्दशनशक्त्यारकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ सुखानु- 
शायी रागः 1 ७ ॥ टुःखाचुशयी देषः 1 ८ ॥ स्वरसवाही विदुषोऽपि 
तथा रूढाऽभिनिवेशः ॥ ९॥ ते प्रतिप्रसवहेयाः सृक्ष्माः ॥ १० ॥ 
भ्यानदेयास्तदु वृत्तयः ॥ ११॥ छेशमूलः कमांरयो दृ्टादृष्टजन्मवेद्‌ 
नीयः ॥ १२॥ सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३॥ ते 
हादपरितापफलाः पुरयायुख्यहेतुतात्‌ ॥ १४॥ परिणमतापसंस्कार- 
डुःख एणब्रत्तिविरोधाच दुःखमेव सवे विवेकिनः 1 १५1 दहेयं 
दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ द्रष्द्श्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥ 
्काशक्रियाध्ितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगाथं दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरोषाविरोषलिङ्खमा्ालिङ्खानि रुणएपवाणि ॥ १९॥ द्रष्टा रि- 
मात्रः ञुद्धो ऽपि प्रत्ययादुपाश्यः ॥ २० ॥ तदथं एव दृश्यस्याऽऽत्मा 
। २१॥ कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वत्‌ ॥ २२॥ 
स्वस्वाभिशक्स्योः खरूपोपलव्धिहेतुः संयोगः 11२३॥ तस्य हेतुरविद्या 
1 २४ ॥ तद्भावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
विवेकख्यातिरविपुवा हानोपायः ॥ २६ ॥. तस्य सपधा प्रान्तभूमि 
भज्ञाः ॥ २७ ॥ योगाङ्गानुष्ठानादञयद्िक्तये ज्ञानदीध्रिरा विवेकख्यातेः 
11 २८ ॥ यमनियमासनप्राणायामप्रव्याहारधारणणध्यानसमाधयोऽ- 
शछावङ्गानि २९ ॥ अहिंसासत्यास्तेयत्रह्यचयापरिग्रहा यमाः 
॥ ३० ॥ जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावेभौमा महाव्रतम्‌ 
॥ ३१॥ शौचसंवोषतपः खाध्याये्रप्रणिधानानि नियमाः ॥३२॥ 
पितकेबाधने भ्रतिपक्तभावनम्‌। ३३॥ विवकां हिंसादयः कृतकारि 
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तालुमोदिता लोभक्ोधमोहपूवैका मदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त्‌. 
फला इति प्रतिपन्तमावनम्‌ ॥ ३४ ॥ _अर्दिसापरतिष्ठायां तत्संनिधौ 
वैरत्यागः ॥ ३५॥ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अस्तेयम्रतिष्ठायां सवेरन्नोपश्यानम्‌ ॥ २७ ॥ नदयचयेपरतिष्ठायां वीय 
लामः॥ ३८ ॥ चपरिगरहखयये जन्म कथंतासंबोधः ॥ २९ ॥ शौचा. 
त्ाङ्गजगुप्सा परैरसंसगेः ॥ ४० ॥ सत््वयद्धिसोमनस्यकाण्येनद्रिय. 
जयात्मदशेनयोस्यत्वानि च ॥ ४१॥ संतोषादुत्तमः सुखलाभः 
॥ ४२ ॥ कायैन्द्रियसिद्धिरथुद्धित्तयात्तपसः ॥ ४३ ॥ सखाध्यायादिष्ट 
देवतासंप्रयोगः ॥ ४४॥ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५॥ 
धिरुखमासनम्‌ ।॥ ४६ ॥ प्रयन्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥४५॥| 
ततो द्द्रानभिघातः ॥ ४८.॥ तस्मिन्सति धासप्रश्वासयोगेतिविच्छेदः 
प्राणायामः ॥ ४९ ॥ बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृ्तिर्देराकालसंख्याभिः परि. 
दृष्टो दीघसूषषमः ॥ ५० ॥ बाह्याभ्यन्तरविषथापे्ती चतुथैः | ५१॥ 
ततः तीयते -्काशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ धारणासु च योग्यता मनसः 
॥५३। खविषयासंप्रयोगे चित्तखरूपादुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः 
॥ ५४ ॥ ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इति भीपातञ्ले योगश्लाखे साधननिर्देशो नाम 
हितीयः पादः समाघ्षः ५२॥ 





पथ तृतीयः विभूतिपादः 


देरवन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १॥ तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ 
॥ २ ॥ तदेवाथेमान्ननिमांसं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ चय- 
मेक संयमः | । ४ ॥ तजयातपरज्ञालोकः ॥ ५ ॥ तस्य भूमिषु विनिः 
योगः ॥। & ॥ त्रयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः ।| ७.। तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य 
॥ < ॥ . व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरभिमवग्रादुमाबौ . निरोधक्तण 


| ङ | 


चित्तान्वयों निरोधपरिणामः ॥ ~ ॥ तस्य भ्र्ान्तवाहिता संस्कारात्‌ 
॥ १० ॥ स्वायथेततेकामतयोः क्योदयौ वित्तस्य समाधिपरिणामः 
॥ {१॥ ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चिन्तस्वैका्ता- 
परिणामः ॥ १२॥ एतेन भूतेन्द्रियेषु धमैलक्तणावस्थापरिणामा 
व्याख्याता ॥ १३॥ शान्तोदिताज्यपदेश्यथमोलुपासी धर्मी ॥। १४ ॥ 
ऋमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५॥ परिणामत्रयसयमादती- 
तानागतक्ञानम्‌ ॥ १६॥ शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकर- 
स्तस्रविभागसं यमात्सवेभूतरुतज्ञानम्‌ । १७ ॥ संस्कारसान्ताकरणा- 
समूषेजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ प्स्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ।। १९ | न च 
तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ कायरूपसयमात्तद्‌- 
आयक्तिस्तम्भे चष्चुष्परकाशासंभ्योगेऽन्तधानम्‌ ॥ २१॥ सोपक्रसं 
निरुपक्रमं च कमे तत्संयमादपरान्तज्ञानमर्छटिभ्यो वा ॥ २२॥ 
मेच्यादिषु वलानि ॥ २३ ॥ बलेषु हसिबलादीनि ॥ २४ ॥ ्रव्या- 
लोकन्यासात्युक्न्यवदितविङृष्ट्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ युवनज्ञानं सूये 
संयमात्‌ ॥ २६॥ चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌. ॥ २७॥ शुवेतद्गति- 
ज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ करटक श्चुसि- 
पासानिदृत्तिः ॥ ३० ॥ कूमानाब्यां खैयेम्‌॥ ३१॥ मूधैव्योतिषि- ` 
८.सिद्धदशनम्‌. ॥ ३२ ॥ आविभाद्वा स्म्‌ ॥ ३३ ॥ हृदये चित्तसंवित्‌ 
॥ ३४ ॥  सच्वपुरुषयोरस्यन्तासंकीणेयोः - मत्ययाविरोषो भोगः 
पराथात्खाथसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५॥ ततः प्रातिमभावर- 
वेदनादशाखादवातो जायन्ते ॥ ३६ ॥ ते समाधाबुपसगौव्युस्थने 
सिद्धयः ॥ ३७ ॥ वन्धकारणएरौथिल्यास्मचारसंवेदना्च चित्तस्य पर- 
` इारीरावेशः ॥ ३८ ॥ उदानजयान्नलपङ्ककरटकादिष्वसङ्गः उत- 
* कान्तिश्च ॥ ३९ ॥ समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ शोत्राकाशयोः 
सबन्धसंयमादिव्यं भोत्रम्‌ ॥ ४१॥ काथांकाशयोः संबन्धसंयमा- 
छधुतूलसमापततश्ाऽऽकारागमनम्‌ ।| ४२ ॥ बहिरकल्पिता इत्तिभेदा- 
विदेहा ततः“ प्रकाशावरःणत्तयः ॥ ४३ ॥ स्थूलखरूपसूष्ष्मान्वयाथै- 





[च] 


व्वसंयमादुभूतजयः ॥ ४४ ॥ ततोऽणिमादिभादुमोवः कायसंपत्‌ 
दवमौनमिघातश्च ॥ ४५॥ रूपलावस्यबलवजसंहननत्वानि कायसंपत्‌ 

1 ४६ ॥ ्रहणस्रूपास्मितान्वयाथेवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥ 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः. मधानजयञ्च ॥ ४८ ॥ सत्पुरुषा 
-यताख्यािमात्रस्य सवैभावाधिष्ठाठल्ं सवज्ञाठलं च ॥ ४९॥ ¦ 
द्ैराग्यादपि दोषबीजक्तये कैवस्यम्‌. ॥ ५० ॥ स्थान्युपनिमन्रे 
सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टभसङ्गात्‌ ॥ ^ . ॥ ततणतत्रमयोः संयमा 
रेकं ज्ञानम्‌ | ५२ ॥ जातिलक्तणदेशेरन्यतानवच्छेदातुस्ययोसततः 


विपत्तिः ।॥ ५३ ॥. तारकं सवेविषथं सवेथाविषयमक्रमं चेति विदे. 
कजं ज्ञानम्‌ ५४ ॥ सत्लपुरषयोः शद्धिसाम्थं केवस्यमिति ॥ ५५] 


इति श्रीपातञ्जरे योगक्षाखे विभूतिनि्दशो नाम 
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुथः कैवल्यपादः 


-जन्मौषयिमन््रतपः समाधिजाः सिद्धयः ।॥ १ ॥ जास्यन्तरपरिः 
णामः भ््त्यापूरात्‌ ॥ २॥ निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु 
ततः केत्निकवत्‌ ॥ ३ ॥ निमाणचिन्तान्यस्मितामाच्रात्‌ ॥ ४॥ 
्रबृन्तिभेदे भयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ ॥ तत्र ्यानजसनाश- 
यम्‌॥ ६ ॥ कमौह्ा्कष्णं योगिनख्िविधमितरेषाम्‌ ॥ ७॥.तत्‌ 
्द्विपाकालुराणानामेवाभिव्यक्तिवां सनानाम्‌ ।। ८ ॥। जातिदेशकात 
व्यवहितानामप्यानन्तय स्तिसंस्कारयोरेकरूपत्ात्‌ ॥ ५ ॥ १ तासा 
मनादित्वं चाऽऽरिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ हेतुणला्रयालम्बनेः सए 
हीलादेषाममावे तदभावः । ११ अतीतानागतं खरूपतोऽर्यथ" 


मेदाद्धमां र # +^ > 


मेददरमौणाम्‌ ॥ १२॥ ते व्यकसूमा शुणात्मानः ।। १३ ॥ प 


& 


. [द] 


| रणमैकत्वादस्त॒त््वम्‌ ॥ 9 ४ ॥ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्त- 


पन्थाः ॥। ९५ ॥ न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदभ्रमाणकं तदा किं स्मात्‌ 


॥ १६॥ तदुपरागापेक्तित्ाचिन्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ । १७ सदा 
ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्भोः पुरुषस्यापरिणामितवात्‌ ॥ १८॥ न तत्ला- 
भासं दृश्यात्‌ ।॥ १९॥ एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥। २० |} 
चित्तान्तरद्श्ये वुद्िलुद्ेरतिपसङ्गः स्मृतिसंकरश्च ॥ २९ वितर 
मतिसक्रमायास्रदाकारापत्तो सुद्धिसवदनम्‌ ।॥ २२ ॥ दरधश्योपर्त 
चित्तं सवाथम्‌॥ २३॥ तदसंख्येयवासनामिश्चित्रमपि परायै संहत्य- 
कारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ विशेषदरिन आत्ममावभावनानिचृत्तिः।॥ २५ 


` तदा विवेकनिन्न कैवख्यपराग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६॥! तच्छिद्रेषु प्रत्यया- 


न्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ हानमेषां छेवदुक्तं || २८ ॥ भ्रसं 
ख्यानेऽप्यङ्कसीदस्य सवेथा विवेकसख्यातेधेमेमेधः समाधिः ॥ २९॥) 
ततः छेशकमेनिदृत्तिः । ३० ॥ तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञान 
स्याऽऽनन्त्यञ्ज्ेमल्पम्‌ | ३१॥ ततः कृताथानां परिणामक्रमसमाधि~ 
गुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ क्तणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिमाद्यः कमः 


॥ ३३ ॥ पुरुषाथे्यल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं खरूपमतिष्ठाः 
वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४॥ 


इति शभ्रीपातजजरे योगश्ाखे कैवस्य निरूपणं नाम्‌ 
चतुथः पादः समासः ॥ ४ ॥ 


 ॥ समाम्तं योगदशंनम्‌ ॥ 





पातञ्ञल योगदशेन 


महिं व्थासदेवशृव सरत भाष्य छ्मौर राजषिं भोजदेव छव 
` संसृत इत्ति का सरल भाषाछुवाप 


योग का अभिलाषी कौन इद्धिमान्‌ नदीं है, क्योकि योग द्वारा ही 
आमा ओर परमात्मा का साक्षात दुश्न होता, योग से ही योगी सवन 
डता है भौर उसके तीना ताप दूर ह जाते है, योग करके ही योगी 
परस अमय गति को भाष कर केता है । 
आवीनः्ररपि सुनियो ने योग बङः ते ही वेदों के अथं का रकाद 
अर साहित्य की उच्चकोटि के दीनो का आविष्कार फिथा जिनके देख- 
चकर संसार चक्ति है । नि 
.. उस योग को बतलाने वारा अति चीन ओर उच्चकोटि का आद 
. जवै अन्थ महषिं पतञ्जङि प्रणीत योगदशन है, जिस पर सब से उत्तम 
ओर श्रद्धा योग्य माष्य मषिं स्यासदेव ने बनाया है उस पर एक टीका 
राजिं मोजदेव की है इनके संसत म होने के कारण हिन्दी जानने वाखी 
-जनता उन उच्चकोटि के मायो से ऊ मी राम नीं ठे सकती । इसी 
उदय से स्वामी विज्ञानाश्रमजी ने सर्वसाधारण के दिताथे अति सर । 
-आषा सं यह अलुवाद्‌ भरकाशित किया है जर यथा स्थान ददौन शाखो 
र उपनिषद्‌ वास्य से संगति करके बद उत्तम भकार सेः वैदिक सिद्धान्तो 
से सुभूषित किया है, इस हपिं ` ्यासदेव तथा महाराज भोजदेव 
अणीत भाष्यं का एक २ पद्‌ अरूग २ रखकर उनका अनुवाद किया गया 
डे, इस से अ्पज्ञ व्यक्ति मी आण्य को पदुकर. पूरा लाम उखा सकता है, 
दे अनुवाद अमी तक एक भी भकाशित न हु । 


मूस्य केवल ५) 


मिलने का पता--मदनलाल लक्ष्मीनिवास चण्डकर ¦ 
मदन सवन, कचहरी रोड, म 
निकट--वंगारी धम॑णा, अजमेर । 
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स्तक प्राप्ति के श्नन्य स्थान , 4 
भदनलाल चर्डक (प्रकाशकः 
मदन भवन, कचरी रोड अजमेर 
श्री विन्नान आश्रम -- पुष्कराज (अजमेर). 
श्यं साहित्य भण्डल लिमिटेड 
श्रीनगर रोड, अजमेर 


श्र मास्टर विलाडीलाल एण्ड सन्स | 
संस्कत बुक डिपो, कचोड़ी गली; बनारस सिटी | 






। श्री मोतीलाल बनारसीदास 
| पोर्ट बक्स मं० ७५, वाराणसी. 
हरियाणा साहित्य संस्थल 
{ शोरट-गर्छल भ्मर जिला-रोहतक (पंजाब) 
श्री गोबिन्दराम हासानन्द 
साहित्य भवन, नई सडक, दिष्टी. . 
श्री राजपाल एण्ड सन्स--कमीरी गेट, दिष्ी ६. 
| मण्डल - पारडी, भिला सूरत, [ 
जवाहर उक डिपो - गूजरी बाजार, मेरठ शहर | 
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